कामनाझाा 


९5 मतिगुर प्रसादि॥ 


झग गए ग्रेग ग़राहिव 


(हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ) 
शारदा पल्तकालय दूसरी सेंची 


शँ ऊ_ #०, 
सज। ला छा): 5७5. >६ 
५ >जा।तना शा) ८, कच्चे 3 


के भांक 6०0 कर ँ 


डा 4 प्रकाशक 
मभुवन वाणी ट्रस्ट 
. मौसम्त बाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६०३० र 


4 
१ ओं सतिगुर प्रसादि 0 


स्रो 
दसम गुरुग्रंथ साहिब जी 


( दूसरी सेंची ) 


[ हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण | 


अनुबाद-- 
डॉ० जोंधसिह 
एम० ए०, पोएच्‌० डी०, साहित्य रसस्‍्त 


प्रकाशक 


भुवन वाणी ट्रस्ट 


शौतम बात ( खीतापुए शेड ); 
छलतउ.- १२६० २० 


ः 


१॥॥॥॥१ 


के वाः 222 
ट जल च्ज 
&%॥एए' 
॥॥॥ 


: प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ ' 


प्रथम संस्करण--१९८३ ई० 


आकार-१८० २२-#८ 
पृष्ठसंख्या-- ७०४ 


भेंट-- ५००० रुपया 


00 
मुद्रक 


बाणो प्रेस 
“प्रभाकर निलयम', ४०५|१२८, चोपटियाँ रोड, लखनकऊ-२२६००३ 


ह_/ ओ 


विश्वजागरी लिपि 
ऐ ॥ ग्रासे-ग्रासे सभा कार्या, ग्रामे-ग्रामे कथा शुभा ॥॥ 


सब भारतीय लिपियाँ सम-वेज्ञानिक हैं ! 
&॥ पा6 वात 56%7905 धा6 €तु०७)ए 5०९०॥॥४70० ! 
भारतोय लिपियों की विशेषता । 
संसार की लिपियों में नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक है। यह 
कथन बिलकुल ठीक है। परन्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
। वह सर्वाधिक वेज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली, लिखी जानेवाली 


| लिपि में नहीं, वरन्‌ 
पंजाबी (गुरमुखी )-टेवनागरी वर्णमाला 


समस्त भारतीय 
लिपियों में मोजूदहै। 
क, च, त, प आदि 

भअ शभ्भाआ छिड॒ ड 

8ऊ ठीऋ ट्रेए भैेऐ 6ओ 

भेओऔ भी भकाओः 


के रूपों में कोई 
बख ठाग 


वज्ञानिकता नहीं है। 
वेज्ञानिकता है लिपि 
काध्वन्यात्मक होना। 
मियमित स्वरों का 
पृथक होना। अधिक 
सेअधिक व्यंजनों का 
होना । सबको एक 
अ' के आधार पर 


बक 


| उच छकृछ मज्लज छश ट्ृूथ। उच्चरित करना। 
! ४ [अ' अक्षर-स्वर, 
| वच्छ छ लत 585 सकल अक्षरोंका उस 
। भाँति मूल आधार । 
| उत घप्रथ रद यध ठन्त| सकलविश्वका जिस 
प्रकार 'भगवान्‌ आदि 

30 कि -  िज ] है जगदाधार | ]|एक 

. अक्षर से केवल एक 

छय तर छल टदृव मज्शा | ध्वनि। एक ध्वनि 


के लिए केवल एक 
अक्षर । स्माल्‌ 
कंपिटल, इटेलिक्स्‌ 
के समान अनेकरूपा 
नहीं; बस एकही रूप 
में लिखना, बोलना, छापना और प्रत्येक अक्षर का समान वजन पर एकाक्षरी 


स्नषे 
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उच्चा रण-संस्थान के अनुसार अक्षरों का कवर्ग, चवग आदि में 
वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वर्ग के अक्षरों का क्रम से एक ही संस्थान में थोड़ा- 
थोड़ा ऊपर उठतेहुए अनुनासिक तक पहुँचना, आदि-आदि ऐसे अनेक गुण हैं 
जो अभारतीय लिपियों में एकत्न, एकसाथ नहीं मिलते। किन्तु ये गुण समान 
रूप से सभी भारतीय लिपियों में मोजूद हैं, अत: वे सब नागरी के समान ही 
विश्व की अन्य लिपियों की अपेक्षा 'सर्वाधिक वेज्ञानिक' हैं। सब ब्राहमी 
लिपि से उदभूत हैं। ताड़पत्न और भोजपत्न की लिखाई तथा देश-काल-पात्र 
के अन्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के अक्षरों में यत्न-तत्र 
परिवतंन, हिन्दी वाली 'नागरी लिपि' को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं 2 । 
भारत की मौलिक सब लिपियाँ 'नागरी लिपि” के समान ही श्रेष्ठ हैं । 


नागरी लिपि को “भी” अपनाना श्रेयस्कर क्‍यों ? 

“नागरी लिपि” की केवल एक विशेषता है कि वह कमोबेश सारे देश 
मैं प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपियाँ निजी क्षेत्रों तक सीमित हैं । 
वहीं यह भी सत्य है कि नागरी लिपि में प्रस्तुत ओर विशेष रूप से हिन्दी का 
साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि को अपेक्षा कम और नवीनतर है। 
अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फेली लिपि “नागरी” में 
अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सबको सारे 
राष्ट में, यहाँ तक कि विश्व में ले आना परम घमं है। विश्व की सब 
भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) हे आत्मा, और 'नागरी लिपि' 
होना चाहिए उसका परययंटक शरीर । 


अन्य लिपियों को बनाये रखना भो कतंव्य है । 

वस्तुत: यह परम धर्म है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी में 
तत्परता ओर प्राचुय में लिप्यन्तरित करना। किन्तु साथ ही यह भी 
परम धमं है कि अन्य लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ बरक़रार 
रखना । यह इसलिए कि सबका सब कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता । 
अत: अन्य लिपियों के नष्ट होने ओर नागरी लिपि मात्र के ही रह जाने 
से अलिप्यन्तरित हमारी समस्त ज्ञानराशि उसी प्रकार लुप्त-सुप्त होकर रह 
जायगी जंसे पाली, प्राकृत और अपभ्रृंश का वाइममय रह गया। हमारे 
ही राष्ट्र का प्राचीन आप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 
तागरी लिपि वालों पर उत्तरदायित्व विशेष ! 

इन दोतों परम धर्मों की पूर्ति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालों 
पर है, इसलिए कि उनको 'सम्पर्क लिपि! का श्रेष्ठ आसन प्रदत्त है। मैं 
कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने कतंव्य का, जेसा चाहिए था, वैसा निर्वाह 
नहीं किया। परन्तु उसको प्रतिक्रिया में अन्य लिपि वालों को भी “अपराध 
के जवाब में अपराध” नहीं करना चाहिए। 'कोयला' बिहार का है 
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अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, तो वह हमारे ही 
लिए घातक होगा। कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी अवश्य अपनाइए । 

उपर्यक्त परिवेश में नागरी लिपि का पठन और समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपियाँ भी अपनी 
लिपि में दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती हैं। 'अधिकस्य अधिकं फलम्‌ । ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। “भुवन वाणी ट्रस्ट' ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओड़िआ भाषा 
में गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओड़िआ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पक और एकीकरण की दृष्टि से 'नागरी लिपि' अनिवाय है। 
नाग्री लिपि की वेज्ञानिकता सानव मात्र की सम्पत्ति है। 

अब एक क़दम आगे बढ़िए। भारतीय लिपियों को सर्वाधिक 
बैज्ञानिकता युगों की मानव-श्रृंखला के मस्तिष्क की उपज है। क्या 
मालूम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्या, किसने उत्पन्न किया ? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, ख्रष्टा नहीं । 
भारत भी न जाने कब, कहाँ तक और कितना था ? अतः हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गवे नहीं होता चाहिए। वह आज के 
मानव के पूवेजों की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सकता है। हमारा 'अहम्‌' उस लिपि की उपयोगिता को 
नष्ट कर देगा, जिसके हम सँजोये रखनेवाले मात्र हैं। किन्तु विदेशों में बसने- 
वाले बन्धुओं को भी नागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूर्वजों की उपज मान- 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध में अधिकांशतः 
वर्णित हैं। न परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षति हैं। अरब का 
पेट्रोल हम नहीं लेंगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिला देना ज़रूरी है कि क, प आदि रूपों में वेज्ञानिकता 
नहीं है। वे काफ़, पे और के, पी, जैसे ही रूप रख सकते हैं, किन्तु लिपि 
में 'अनुबन्ध प्रथम' में ऊपर दिये हुए गुणों और क्रम को अवश्य ग्रहण करें । 
और यदि एक बनी-बनाई चीज़ को ग्रहण करके सावंभौम सम्पक में समानता 
और सरलता के समर्थक हों, तो 'नागरी लिपि' के क्रम को अपनी पेतृक 
सम्पत्ति मानकर, ग़रेर न समझकर, मौजूदा रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं । 
वह भारत की बपौती नहीं है। आज के मानव के पृवजों की वह सृष्टि 
हैं। इससे विश्व के मानव को परस्पर समझने का मार्ग प्रशस्त होगा । 
नागरी लिपि में अनुपलब्ध विशिष्ट स्वर-व्यज्जनों का समावेदा । 

र शुभ काम में कजी निकालनेवाले एक दूर की कोड़ी यह भी लाते 
हैं कि “नागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक होते हुए भी अपूर्ण है और अनेक स्वर- 
व्यंजनों को अपने में नहीं रखती । उनको कहाँ तक और कंसे समाविष्ट 
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किया जाय ? ” यह मात्र तिल का ताड़ है। मौजूदा कतंव्य को टालना हैं. हे 

अलबत्ता अन्य भाषाओं में कुछ व्यंजत ऐसे हैं जो नागरी में नह 
हैं-- किन्तु अधिक नहीं । भारतीय भाषा उर्दू की क़ खग़्ज़ फ़, ये पाँच 
ध्वनियाँ तो बहुत समय से नागरी लिपि में प्रयुक्त हो रही हैं। डंःज 
है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रभाषा के पक्षधर ही उनको ग्रायब करने 
पर लगे हैं। इसी प्रकार मराठी छ हें । इनके अतिरिक्‍त क्षरबी, 
इन्नानी आदि के कुछ व्यञ्जन हैं, किन्तु उनको नागरी की देनिक लिपि में 
अनिवायंतः रखता आवश्यक नहीं। विशिष्ट भाषाई कार्यों में उन 
विशिष्ट भाषाई व्यंजनों को चिह॒न देकर दरसाया जा सकता हू । 
तदर्थ अरबी लिपि का आदर सस्सुख । 

और यह कोई नयी बात नहीं । नितान्त अपरिवतंन्शील कहे जाने 
बालों की लिपि 'अरबी' में केवल २७-२८ अक्षर होते हैं। भाषा के मामले में 
वे भी अति उदार रहे। “अभ्िल्म चीन (अर्थात्‌ दूर से दूर) से भी लाओ-- 
यह पेग़्म्बर का कथन हैं। जब ईरान में, फ़ारसी की नई ध्वनियों च, 
प्‌, ग, आदि से सामना पड़ा तो उन्होंने उनको शक्षरबी-पोशाक चे, पे, गाफ़ 
पहना दी। जब हिन्दोस्तान आये तो ट, ड, ड़ आदि से सामना पड़ने पर 
क्षरबी ही जामे में टे, डाल, ड़े आदि तेयार कर लिये। यहाँ तक कि 
सिन्धी में नागरी के सब महाप्राण ओर अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्त:स्फुट अक्षरों को भी क्षरबी का लिबास पहना दिया गया। फिर 
'नागरी' वाले तो औदाये का दावा करते हैं, उनको परेशानी क्या है ? और 
नागरी में भी तो परिवतेन होते रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
छ को छोड़ चुके हैं, और ड़, ढ़ आदि को अवर्गीय दशा में जोड़ चुके हैं । 
नागरी लिपि में कुछ ही व्यंजनों का अभाव है। उनमें से कुछ को स्थायी 
तौर पर ओर कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ़ सकते हैं। 'भुवन 
वाणी ट्स्ट' ने यह सेवा बड़ी सरलता, सफलता और सुन्दरता से की है । 
स्व॒र ओर प्रयत्न (लह॒जा) का अन्तर । 

अब रहे स्वर । ज़ान लीजिए कि प्रमुख स्वर तीन ही हैं-- अ, इ, 
उ; उतसे दीघं, संयुक्त (डिप्थांग) आदि बनते हैं। अतिदीघे, प्लुत, लघु, 
अतिलघु आदि फिर अनेक हैं जो विश्व में अनेक रूपों में बोले जाते हैं । 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण में अनेक हैं । बे स्वतंत्र स्वर नहीं हैं, 
प्रय॑त्त हैं, लहूजा हैं। वे सब न लिखे जा सकते हैं, न सब सवंत्न बोले जा सकते 
हैं। डायाक्रिटिकल माकस कोशों में छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिखा 
दिया जाय, प्रयोग में तो, “एक ही रूप में”, अपने निजी शब्द निजी देशों 
में भी नहीं बोले जाते। स्वर क्‍या, व्यंजन तक । एक शब्द “पहले” को 
लीजिए। सब्र जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होता है। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी “पहले” का शुद्ध 
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उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेज़ी के 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं--उनके लहुजे (प्रयत्न) बिलकुल भिन्न 
होते हैं। फिर भी न उनका उपहास होता है, न अंग्रेज़ी भाषा का ह्वास | 
शास्त्र पर ध्यवहार की वरीयता । 

शास्त्र और विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमा्जन, देश-काल-पात्न के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरुद्ध मत कीजिए । खाद्यपदाथ के तत्त्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, और खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किन्तु ऐसा नहीं कि उस समीक्षा के पूर्ण होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय । थाली रखी है, उसे भोजन करने 
दीजिए । आज सबसे ज़रूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समझने के लिए एक सम्पक लिपि की व्यापकता । 

'भुवन वाणी ट्रस्ट ने स्थायी और मुक़ामी तौर पर अनेक स्वर-व्यंजनों 
की सुष्टि की है। दक्षिणी भाषाओं में प्रयुक्त एकार तथा ओकार की हृस्व, 
दीघे--दोनों मात्राएँ हम प्रयोग में ला रहे हैं । पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए । 
समस्त भाषाओं के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रों से उठाकर धरातल पर 
नागरी लिपि के माध्यम से पहुंचाइए। नागरी लिपि मानव के पू्व॑ज की 
सृष्टि है, मानव मात्र की हैं। यहाँ से योरोप तक उसकी पहुँच हे। 
यूरोपियों की लिपि-शेली नागरी थी। अक्षरों के रूप कुछ भी रहे हों । 
किन्‍्हीं कारणों से सामीकुलों में भटककर अलफ़ा-बीटा के क्रम को थोड़े अन्तर 
के साथ अपना लिया। फिर पुराने संस्कारों से याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक माने । किन्तु उनके क्रम-स्थान जैसे के तैसे मिले-जुले रहे । सामीकुल 
की भाषाओं ने भी प्रमुख स्वर तीन ही माने हैं, ज़बर-जे र-पेश (अ इउ)। 
* और ) का उच्चारण क्षरबी, संस्कृत, अवधी और अपश्रृंश का एक जंसा 
है-- (अई, अऊ)। किन्तु खड़ी बोली व उर्दू के अं, और ओ, ऐनक, औरत 
जैसे । यह स्वरों की भिन्नता नहीं है, वरन्‌ लहूजा (प्रयत्न ) की भिन्नता है । 

पूर्ण वेज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पल्‍ले नहीं पड़ सकती। 
“पूर्ण विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। सा-रे-ग-म-प-ध-नी, ये सात स्वर; 
उनमें मध्य, मन्द, तार; कुछ में तीत्र, कोमल--बस इतने में भारतीय संगीत 
बँधा है। उनमें भी कुछ अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्त हैं । किन्तु 
क्या इतने ही स्वर हैं ? संगीत के स्वरों का इनके ही बीच में अनंत विभाजन 
हो सकता है। जंसे अणु से परमाणु का, और उसमें भी आगे । किस्तु 
शास्त्र एक वस्तु है, व्यवहार दूसरी । व्यवहार में उपर्युक्त षडज से 
निषाद तक को पकड़ में लाकर संगीत क़ायस है, क्या उसको रोककर इनके 
मध्य के स्व॒रों को पहले तलाश कर लिया जाय ? तब तक संगीत को 
रोका जाय, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है ? क्या कभी वह पूर्ण होगा ? पूर्ण 


(पे) 
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मल लए हे ६००१.) इसलिए शगूल और शोब्दों की 
आड़ न ली जाय । नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है । 
विश्व-व्यापकता के संदर्भ में नागरी लिपि के.स्व॒रों का रूप । 

लिखने के भेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्ञ की ही लिपि बनाये 
रखता है तो ह, उ, ए, ऐ, लिखने के अपने पुरानेपन के | मोह में मुग्ध 
रहिए। ओर यदि उसे राष्ट्रलिपि अथवा विश्व तक में, यहाँ तक कि 
सामीकुल में भी आसानी से ग्राह्म बनाना चाहते हैं तो जि, भु, जे, थे 
लिखिए । किन्तु कोई मजबूर नहीं करता । विनोबा जी ने भी इसका 
आग्रह नहीं रखा । आकार ओर रूप का मोह व्यर्थ है । पुराने ब्राह्मी- 
शिलालेखों को देखिए । आपके मौजूदा रूप वहां जेसे के तेसे कहाँ हैं ? 
संस्कृत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 

मेरा स्पष्ट मत है कि “संस्कृत” को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। 
बह होने पर, यह भाषा-विवाद ही न उठता । सबको ही (हिन्दी-भाषी 
को भी) समान श्रम से संस्कृत सीखने से हमारा अपार ज्ञान-भण्डार 
सबको प्रत्यक्ष होता, स्पर्धा-कट्ता का जन्म न होता ओर हिन्दी की पृठ में 
भी प्रगति ही होती। उर्दू-हिन्दी को अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएं, 
संस्कृत के अधिक समीप हैं। इसलिए कि प्रायः सभी भारतीय लिपियों में 
संस्कृत भाषा उसी प्रकार अबाध गति से लिखी जाती है जिस प्रकार नागरी 
लिपि में। संस्कृत ही एक भाषा हे जिसकी अनेक लिपियाँ अपनी हैं। 
किस्तु अब वह बात हाथ से बेहाथ है; अब “हिन्दी” हो राष्ट्रभाषा सबको 
मान्य होना चाहिए। यह इसलिए कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी 
ही एक भारतीय भाषा है जो देश के हर स्थल में कमोबेश प्रविष्ट है । 
आज क्या करना है ? 

सार यह कि हुज्जत कम, काम होना चाहिए। शास्त्र पर व्यवहार . 
प्रबल हें। समय बड़ा बलवान हे, वह आवश्यकतानुसार ढलाई कर 
देता है। हिन्दी-क्षेत्र में ही घृम-घूमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमा-गान, अनुवादों की घूम, अमुक भाषा की हिन्दी को यह देन, 
अमुक भाषा में हिन्दी की यह छाप-- यह सब दिशाविहीनता, क़िलेबन्दी 
ओर अभियान त्यागकर नागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए। टदूटी- 
फूटी ही सही, हिन्दी बोलना भी-- (“ही नहीं बल्कि “भी” ) बोलने का 
अभ्यास कीजिए । लिपि ओर भाषा की साथंकता होगी। मानवमात्र का 
कल्याण होगा । हमारी एकराष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व चरिताथे होगा । 


-नन्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासा सभापति, भुवन वाणौ ट्रस्ट, लखनऊ । 


ब--्न्न्नहँः 


भनुषावर्कीय 


प्रस्तुत द्वितीय सेंची (जिल्द) में कृष्णावतार प्रसंग को ही रखा जा 
सका है। कृष्णावतार गुरु गोविदर्सिहजी की अनुपम कृति है, जिसके 
बारे में प्रथम सेंची की भूमिका में थोड़ा सा संकेत दिया जा चका है कि 
किस प्रकार यह रचना सिक्‍ख-समुदाय में, जहाँ एक ओर भ्रम एवं पाखंड- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करनेवालों को झकझोरती है, वहाँ साथ ही साथ 
स्वाभिमानपूर्ण जीवन-यापन का भी संदेश देती है। क्ष्णावतार ने सभी 
चोबीस अवतारों में से शायद गुरुजी का ध्यान अधिक आक्ृष्ट किया है । 
तभी इस रचना की छंद-रचना सर्वाधिक है। इस रचना में गुरुजी ने यह 
स्थापित किया है कि सच्ची आध्यात्मिकता, नैतिकता को व्यवहारिक जीवन 
में कार्यान्वित करने में ही है। यदि हमारा ज्ञान जीवन को एक दिव्य अथे, 
दिव्य दिशा प्रदान नहीं कर पाता है तो ऐसा ज्ञान ब्यर्थ है। भक्ति भी 
यदि जीवन में एक नई रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती तो ऐसी भक्ति 
भी मात्र अंधानुकरण और पाखंड है। क्ृष्णावतार में ही वे कहते है :-- 
धन्य जीउ ताको जग में मुख ते हरि चित्त में जुद्ध बिचारे। 
देह अनित्त न नित्त रहे जस नाव चड़े भवसागर तारे॥ 
धीरज धाम बनाइ रहे तन बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। 
जश्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे ॥ 
(कृष्णावतार पद २४६२ पृष्ठ ४०५-४०६) 
उनके उपर्युक्त सवये में हम जहाँ भक्ति-शक्ति, संसार की नश्वरता और 
शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा धैययें आदि ग्रुणों को मानव के आभूषणों के रूप 
में चित्चित पाते हैं, वहीं साथ ही साथ अंतिम पंक्ति में ज्ञान के वास्तविक 
कार्य की समीक्षा भी पाते हैं। ज्ञान का अथ॑ शास्त्ार्थों के माध्यम से 
दूसरों को भयभीत करना मात्र ही नहीं अपितु ज्ञान रूपी झाड़ू से तो 
मानवता में व्याप्त संत्नास को समाप्त करना है, उसे साफ़ करके घंशय- 
बिमुक्त जीवन प्रदान करना है। 
दशम ग्रंथ के कृतित्व के बारे में अभी सिक्‍ख विद्वानों में पूर्ण एक 
मत नहीं है, परन्तु इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण दशम 
ग्रंथ में अन्य प्रबंधों की भाँति कुछ क्षेपक तो पाए जा सकते हैं परन्तु इस 
संपूर्ण रचना को गुरुकृति न मानना इस महान ग्रंथ के रचयिता के प्रति 
अन्याय ही होगा । 
दूसरी सेंची इतनी-शीघ्र प्रकाशित कर सकने के लिए मैं भुवन वाणी 
ट्रस्ट के प्रमुख न्‍्यासी श्री नन्दकुमार अवस्थी जी का आभारी हूँ, क्योंकि यह 
सारा काय उनकी सतत प्रेरणा का ही फल है । जोर्धासह 
रीडर, पंजाबी विश्वविद्यालय, शोध विभाग एम० ए० पीएच्‌० डी, साहित्यरत्त 
पटियाला, दिनांक २६-१०-८३ 


प्रकाशकीय प्रस्तावना 


विषय-प्रवेश 

भवन वाणी ट्रस्ट के दिवनागरी अक्षयवट' की देशी-विदेशी प्रकाण्ड- 
शाखाओं में, संस्कृत, क्षरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी, कश्मीरी, गुरमुखी, 
राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयात्धम, तमिकछ, कच्चड, 
तेलुगु, ओड़िया, बँगला, असमिया, मैथिली, नेपाली, अंग्रेज़ी, हिनब्ू,.: ग्री क, 
अरामी आदि के वाडमय के अनेक: अनुपम ग्रन्थ-प्रसून और किसलय खिल 
चुके हैं, अथवा खिल रहे हैं। इस नागरी अक्षयवट की गुरमुखी शाखा में 


प्रस्तुत यह 'दसम गुरूग्रन्थ साहिब' ग्रन्थ तीसरा पल्‍लव-रत्न हैं। 


गुरमुखी लिपि को अलोकिकता 


विश्व की प्राय: सभी लिपियाँ अपने निजी क्षेत्र के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं । किन्तु संस्कृत, देवनागरी और गुरमुखी इसका अपवाद हैं । ये संस्कृति 
ओर धर्म का प्रतीक हैं। बल्कि गुरमुखी का तो नाम ध्यान में आते ही 
सन्‍तों और गुरुओं का स्मरण हो आता है। रोम-रोम में एक पवित्वता 
छा जाती हैं। वेसे तो गुरमुखी में सभी प्रकार का साहित्य मौजूद है, 
परन्तु गुरमुखी का नाम लेते ही “श्री आदि गुरूग्रन्थ साहिब' का पविद्व 
स्मरण मूृतंमान हो जाता है । 


श्री दसम गुरूग्रन्थ की दूसरी सेंची का नागरो में अवतरण 


५ लोकप्रख्यात धर्मग्रन्थ "श्री गुरूग्रन्य साहिब” का पावन ग्रन्थ ३७६४ 
पृष्ठों ओर चार सेंचियों में पहले हो प्रकाशित होकर हिन्दी-जगत के 
सम्मुख अवतीर्ण हो चुका और जनता ने उत्कण्ठा और भावावेश में 
उसका स्वागत किया । इस सोल्लास प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर हमने 
तत्काल श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब के नागरी रूपान्तर की- योजना बनायी 
ओर श्री दसम गरुरूग्रन्थ साहिब की प्रथम सेंची साल भर पूर्व पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत हो चुकी है। हमारे माननीय अनुवादक श्री डॉ० जोधर्सिह 
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एम्‌० ए०, पीएच्‌० डी०, साहित्यरत्तन के अनवरत श्रम के फलस्वरूप इतनी 
शीघ्र दूसरी सेंची भी आज पाठकों को अर्पित है। शेष दो सैंचियाँ मुद्रित 


हो रही हैं । 


प्रथम सेची में दी प्रकाशकीय प्रस्तावना 


ट्रस्ट का भाषाई उद्देश्य, लिप्यन्तरण की महिमा, अब तक का 
कार्यकलाप, पवित्न गुरुवाणी की भाषा, श्री आदि गुरूग्रन्थ साहिब का अति 
विशुद्ध नागरी लिप्यन्तरण तथा सवंप्रथम हिन्दी अनुवाद का अवतरण, 
हिन्दी-जगत में उनका स्वागत, राष्ट्रीय. एकता और विश्वबन्धुत्व की 
भावना, गुरुवाणी की अमृतवर्षा, दशगुरु-अवतार, क्रमशः शान्‍्त-रस से 
वीर, और वोर से रौद्व-रस का प्राकट्य, गुरुमुद-मनमुख, ज्योति में ज्योति 
का समावेश आदि पर एक विशद प्रावकथन, श्री दसम गुरूग्रल्थ साहिब 
की प्रथम सेंची में दिया जा चुका है। अब प्रकाशकीय प्रस्तावना का 
परिशिष्टांश चौथी सेंची में प्रस्तुत किया जायगा । 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का नागरी लिप्यन्तरण 


दसम गुरूग्रन्थ की भाषा “आदि ग्रन्थ” की भाषा से पृथक है। इसमें 
प्राचीन ब्रजभाषा में कवित्तों की रचना है। मूल पाठ गुरमुखी लिपि से पृथक 
न हो और काव्य के पढ़ने के धारा-प्रवाह में विध्त न हो, इसके लिए नागरी 
लिप्यन्तरण में विशेष सतकंता रखी गई है। ग्रन्थ का नागरी लिप्यन्तरण 
ट्रस्ट के कुशल विद्वानों ने बड़े श्रम और अनन्य निष्ठा से किया है । 


गुरमुखी एवं नागरी ग्रन्थों के पाठ के मिलान को सुविधा 


गुरुमुखी और हिन्दी संस्करण में कौन पाठ एक-दूसरे में कहाँ है, यह 
जानने के लिए प्रथम सेंची के अनुसार इस दूसरी सेंची में भी हिन्दी मूल 
पाठ के बीच में छोटे आकार में पृष्ठ-संख्या दी गई है। उदाहरण-- हिन्दी 
संस्करण का देखिए पृष्ठ ४४१ । उसमें मूलपाठ में एक स्थल पर छपा 
है (मु०प्रं०५८८७) । समझिए कि पृ० ४४१ का यह नागरी पाठ गुरमुखी 
मूल ग्रन्थ में ४८८ पृष्ठ पर और गुरमुखी ग्रन्थ के पृष्ठ ५८८ का यह 
पाठ नागरी ग्रन्थ के ४४१ पृष्ठ पर प्राप्त है । 


आभार-प्रदर्शन 
सवंप्रथम हम सरदार डॉ० जोधर्सिह जी के इतज्ञ हैं, जिन्होंने निस्पृह 


(कर) 


भाव से ट्रस्ट के आग्रह पर अनुवाद जैसे जटिल और गहन कार्य को 
राष्ट्रहित में अति श्रम एवं तत्परता से किया | सर्वाधिक श्रेय उनको है । 


सदाशय श्रीमानों और उत्तरप्रदेश शासन (राष्ट्रीय एकीकरण 
विभाग) के प्रति भी हम आभारो हैं, जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई 
सेतुकरण' के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन चलता रहता है । 


सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सहित 
सभी भाषाओं की समृद्धि और व्यापक्रता के लिए एक जोड़लिपि ' 'तागरी” 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया। उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है और उसी के फलस्वरूप गुरमुखी-- श्री दसम गुरूग्रन्थ 
साहिब की दूसरी संची का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्ण हो सका है। 


विश्ववाइमय से निःसृुत अगणित भाषाई धारा। 
पहुन॒नागरी पट, सबने अब भुतल-स्रमण विचार/(॥। 


अमर भारती सलिला को 'गुरमुखों सुपानन धारा। 
पहन नागरी पट, 'सुदंवि' ने भूतल-स्रमण वबिचारा॥ 


नन्‍्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 


विषय-सूची 

विषय 
नागरी-गुरमुखी वर्णमाला चार्ट 
अनुवादकी य 
प्रकाशकीय प्रस्तावना 
विषय-सू ची 
कृष्ण उवाच ननन्‍्द के प्रति 
समस्त गोपियों का विलाप 
कृष्ण द्वारा गायत्री-मंत्र सीखना 
उमग्रसेन को राज्य देना 
धनुष-विद्या सीखना 
उद्धव को ब्रज भेजना 


* शोपी-उद्धव-संवाद और विरह-नाटक-कथन 


कुब्जागृह-गमन-कथन 

अक्रूर के घर कृष्णजी का आगमन 
अक्रूर को बुआ के पास भेजना 
उमग्रसेन को राज देना 

युद्ध-प्रबन्ध प्रारम्भ 
जरासन्ध-युद्ध-कथन 

सेना-सहित अमिटर्सिह-वध-कथन 
पंच भूप-युद्ध-कथन्त 

बारह राजाओं का युद्ध-कथन 

पंच भूप-युद्ध-कथन 

दस भूप-युद्ध-कथन 

दस भूप-सहित अनूपर्सिह-युद्ध-कथन 
करमसिह आदि पंच भूप-युद्ध-कथन 
खड़्ग्सिह-युद्ध-कथन 


: राजा जरास्ंध को पकड़कर छोड़ना 


कालयवन को लेकर जरासंध का पुनः आगमन 

जरासंध को पकड़कर छोड़ना 

श्रीकृष्ण द्वारा द्वारिकापुरी-निर्माण-वर्णन 
बलभद्र-विवाह-वर्णन 

रुक्‍्मिणी-विवाह-कथन 

प्रशुम्न का जन्म-कथन 

प्रयुम्त का शंबर का वध कर शक्मिणी को मिलना 
सत्राजित का सूर्य से मणि लाना ओर जामबंत द्वारा वध 
सत्ताजित को मणि प्रदान करना 


१४ विषय-सूची 


विषय 


सत्ाजित की पुत्री का विवाह-कथन 
लाक्षागृह-प्रसंग 
_ क्ृष्णजी का दिल्‍ली-आगमन-कथन 
उज्जेन राजा की कन्या का विवाह-कथन 
इन्द्र का भूमासुर के दुःख से (पीड़ित होकर) आगमन 
भूमासु र-युद्धफथन 
भूमासुर के पुत्रों को राज्य-प्रदान ओर सोलह हज़ार 
राजकुमारियों से विवाह-कथन 
इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष लाना 
रुक्मिणी के साथ क्ृष्णजी की हास्य-क्री ड्रा-कथन 
अनिरुद्धनी का विवाह-कथन 
ऊषा का विवाह-कथन ओर सहस्रबाहु का गवें-हरण 
डिग (नूग) राजा का उद्धा र-कथन 
गोकुल में बलभद्रजी का आगमन 
श्वगाल का दूत द्वारा संदेश भेजना कि “मैं क्ृष्ण हूँ” 
सुदक्ष-युद्ध"थन 
वानर-युद्धफथन 
गजपुर के राजा की कन्या का वरण 
तारद-आगमन-कथन 
जरासंध-वध-कथन 
दिल्‍ली आना ओर राजसूय यज्ञ-वर्णन 
जरासंध को मारकर सब राजाओं को छुड़ाना 
राजसूय यज्ञ ओर शिशुपाल-वध-कथन 
श्रीकृष्ण क्रेधित हुए और राजा युधिष्ठर का क्षमा माँगना 
राजा/ युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करना 
युधिष्ठिर का सभा-निर्माण-कथन 
बकत्न देत्य-युद्धकथन 
विदूरथ देत्य-वध-कथन 
बलभद्गजी का तीर्थ-गमन-कथन 
सुदामा-वार्त्ता-कथन 
संग्रहण के दित कुरुक्षेत्र-आगमन-कथन 
देवकी के सभी छः पुत्र लाकर देना 
सुभद्रा-विवाह-कथन 
मिथिलापुर के राजा ओर ब्राह्मण की कथा तथा भस्मांगद देत्य 
को छल करके मारकर रुद्र को छुड़ाना 


विषय-सूची 


विषय 


शुकदेवजी का राजा परीक्षित से कथन 
भूगु द्वारा लात-प्रहार का प्रसंग-कथन 


अर्जुन का ब्राह्ममण के निमित्त चिता सजाकर स्वयं भस्म होने लगना 


श्रीकृष्ण जी का स्त्रियों के साथ जल-विहार करना 
प्रेमकथा-कथन 

नर-अवतार-कथन 

बुद्ध-अवतार तेईसवाँ कथन 
निष्कलंकी चौबीसवाँ अवतार-कथन 
भल भाग भया इहि संभल 
देशान्तर-युद्ध-कथन 

पूर्व दिशा-युद्ध-कथन 

चौबीसवाँ अवतार-कथन 

मेंहदी-मी र-वध-कथन 

ब्रह्टमा-अवता र-कथन 

प्रथम वाल्मी कि-अवतार-कथन 
द्वितीय अवतार ब्रह्मा-कश्यप-कथन 
तृतीय अवतार शुक्र-कथन 

चतुर्थ ब्रह्मा, बृहस्पति का वर्णन 
पंचम अवतार ब्रह्मा, व्यास, मनु राजा का राज-कथन 
पृथु राजा का राज्य-वर्णेन 

ययाति राजा का राज्य-वर्णन 

बेन राजा का राज-कथन 

मान्धाता का राज-कथन 

दिलीप का राज-कथन 

राजा रघु का राज-कथन 

अज राजा का राज्य-कथन 

ब्रह्मा छठा ऋषि-अवतार-कथन 
कालिदास-अवता र-कथन 
रुद्र-अवता र-कथन 

दत्तात्रेय-अवतार 

अकाल को प्रथम गुरु करना 
द्वितीय गुरु-कथत्त 

दससाम-कथन्न 

मनु को दूसरा गुरु ठहराना 

तृतीय गुरु सकर का कथन 


१६ विषय-सूची 


विषय 
बक चतुर्थ गुरु-कथन 
बिड़ाल पाँचवाँ गुरुकथन 
धुनियाँ गुरुकथन 
मछेरा सातवाँ गुरु-कथन 
दासी आठवाँ गुरु-कथन 
वणिक्‌ नोवाँ गुरु-कथन 
मालिन दसवाँ गुरु-कथत्त 
सुरथ ग्यारहवाँ गुरु-कथन 
बालिका बारहवाँ गुरु-कथन 
भृत्य तेरहवाँ गुरु-कथन 
चोदह॒वाँ गुरु प्रारम्भ 
बाण-निर्माता पंद्रहवाँ गुरुकथन 
सोलहवें गुरु चील का कथन 
माहीगीर (दुधोर) पक्षी सत्रह॒वां गुरु-कथन 
शिकारी अठारहवाँ गुर-वर्णन 
नलिनी-शुक उन्नीसवाँ-गुरु-कथन 
व्यापारी बीसवाँ गुरुकथन 
तोते को पढ़ाता हुआ व्यक्ति, इक्कीसवाँ गुरूुकथन 
हलवाहा बाईसवाँ गुरु-कथन 
यक्षणी स्त्नी तेईसवाँ गुरु-कथन 
चोबीसवाँ अवतार-कथन 
पारसनाथ रुद्र-अवतार-कथन 
नुप विवेक-दल-कथन 
आदि पुरुष महिमा-वर्णन 
रामकली पातिशाही १० 
रे मन ऐसो 
मित्र पिआरे नूं 
३३ सवये 
जागत जोत जप निस बासुर 
सत सद्देव 
खालसा महिमा 
जो किछ लेख लिख्यों बिघना 
'जुध जिते इनही के प्रसादि 
सेव करी इनही की भावत 


छू ->+*-/ मजा 


१ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ 


स्री वाहिगुरू जी की फ़तह ॥। 
श्री दूसस शुरू ग्रंथ साहिब 
( नागरी लिपि में ) 
हिल्दी ब्यताझूयत सहित 


अथ कान्ह जू नंद सो बाच ॥। 


॥ सवेया ॥॥ चलि आइके सो फिर नंद के धाम किधों 
तिन सौ बिनती अति कीनी । हड बसुदेवहि को सुत हो इह 
भाँत कहयो तिन मानके लीनी। जाहु कहयो तुम धामन को 


* बतिया सुन मोह प्रजा ब्रिज भीनी । नंद कहयो सु कहयो 


ब्रिज की बिन कान्ह भई सु पुरी सभ होनी ॥ ८५७ ॥ 
॥ सवेया ॥| सीस झुकाइ गयो ब्रिज को अति ही मन भोतर 
शोक भयो है। जि कोऊ तात मरे पछुतात है प्यारे कोऊ . 


मनो झ्रात छयो है। पे जिम राज बडे रिपराज को पेरन 


0... 
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कृष्ण उवाच नन्‍्द के प्रति 

॥ सवैया ॥ क्ृष्ण तब नन्‍्द के स्थान पर आये और रूठते हुए उन्होंने 
कहा कि क्या मैं वसुदेव का पुत्र हैँ? नन्‍द ने सबसे कहा कि अब ब्रज के 
वासी सब अपने-अपने घरों को जाय । इस प्रकार नन्‍्द के कहने से सब लोग 
चले गये और कृष्ण के बिना. ब्रजमंडल शोभा-विहीन हो गया।॥ ८५७॥ 
॥ सबैया ॥ ननन्‍्द भी सिर झुकाकर मन में अत्यन्त शोकाकुल होते हुए ब्रज 
को चले गए । वे इस प्रकार शोकपीड़ित दिखाई दे रहे हैं मानो कोई पिता 
की मृत्यु या प्यारे भाई की मृत्यु पर दुखी हो। अथवा किसी बड़े राजा का 
किसी शत्रु द्वारा राज्य और सम्मान छीन लिया गया हो। कवि कहता है कि 


श्ध गुरमुली ( तागरी लिपि ) 


से पति खोइ गयो है। यों उपजी उपमा बसुदे ढग स्यास 
मनो धन लूट लयो है ॥॥। ८५४५८ ॥। ॥ नंद बाच पुरजन सो ॥ 
॥ दोहरा ॥ नंद आइ ब्रिज पुर बिखे कही क्रिशन की बात । 
सुनत शोक कीनो सभ रोदन कीनो मात ॥॥ ८५९ ॥ ॥ जसुधा 
बाच ॥ ॥ सवया।॥ बचयो जिन तात बडे अहि ते जिनहु 
बक बोर बली हनि ददया । जाहि मर॒यो अघ नाम महा रिपु 
पे पिअरवा मुसलीधर भइया। जो तपस्था करि के प्रभ ते 
कबि स्थाम कहे पर पाइन लदया। सो पुरबासन छीन 
लयो हम ते सुनिये सखी पूत कन्हइया ॥ ८६० ॥ 


द सभ ग्वारनीआ बिरलाप ।। 


॥ सर्वया ॥ सुनिक इह बात सभे मिलि ग्वारन पे मिलि 
के तिन शोक सु कीनो । आनद दूरि करयो सन ते हरि ध्यान 
बिख तिनह समन दीनो। धरनी पर सो मुरझाइ गिरी सु 
परयो तिनके तन ते सु पसीनों । हाह कुलन लगी सभि ही सु 
भयो सुख ते तिन को तन हीनो॥ ८६१ ।  ॥ सबेया ॥ अति 


ऐसा लग रहा है, मानो वसुदेव रूपी ठग ने श्याम रूपी धन लूट लिया 
हो ॥ ८५८ || ॥ नन्द उवाच पुरवासियों के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ नन्‍्द ने ब्रज 
में आकर 'क्ृष्ण की बात सबको बतायी, जिसे सुनकर सभी शोकाकुल हो 
उठ और माता यशोदा भी रोने लगी॥ ८५६ ||. ॥ यशोदा उवाच | 
॥ सवेया ॥ जिसने अपने पिता को विशाल सं से बचाया, जिसने बकासुरु 
नामक वली का वध किया, जिस प्यारे हलधर के भाई ने अघासुर नामक 
राक्षस का वध किया और जिसके चरणों की प्राप्ति प्रभु की तपस्या करने पर 
होती है, हे सखी | उस मेरे अभु कृष्ण को मथुरा नगर के वासियों ने मुझसे 
छीन लिया ॥ ८६० || 


समस्त गोपियों का विलाप 


॥ सवेया ।। यह बात सुनकर सभी गोपियाँ शोकाकुल हो उठीं। उनके 
भन का आत्तन्द समाप्त हो गया और सबने कृष्ण में अपना ध्यान लगा दिया । 
 उत्तके तन से पसीना बहने लगा और वे मुरझाकर्‌ धरती पर गिर पढड़ीं। 
वे हाहाकार करने लगीं और तन-मन सुख-विहीन हो उठा ॥ 5५६१ ॥ 
॥ सववेया ॥ कृष्ण की प्रीति में व्याकुल होकर वे क्रृष्ण के गुण-गाती हैं और 


श्रो दसस गुरूप्रन्य साहिय १६ 


आतुर हंव हरि प्रीतहि सो कब स्यथाम कहे हरि के गुन 
गाय । सोरठ सुद्ध सलार बिलावल सारंग भीतर तान बसाबव । 
ध्यान धरे तिह ते जिय मै तिह ध्यानहिं ते अति ही दुखु पाव। 
यौ मुरझावत है मुख ता ससि जि वपिख कंज . सनो 
सुरझाव ।। ८६२ ॥  पुरबासन संग रचे हरि जू हमहेँ मन ते 
जदुराइ बिसारी | त्याग गए हमको इह ठउर हमर पर ते अति 
प्रीत सु टारी। पे कहिके न कछू पठियों तिह त्रीयत के बसि 
भे गिरधारी । एक गिरी कहूँ ऐसे धरा इक कूकत है सु हहा 
री हहा री ॥ ८६३ ७५ ॥ सब्वया | इह भाँत सो ग्वार नि 
बोलत है अपने (प्ृ०प्रं०३६५) जिय मै अति मान उदासी। 
शोक बढ्यों तिनके जिय मै हरि डार गए हित की तिन फासी । 
अउ रिस मान कहै सुख ते जदुराइ न मानत लोगन हासी। 
त्याग हमै सु गए ब्रिज मै पुरबासन संग फसे ब्रिज- 
बासी ॥| ८६४ ॥ ॥ सबैया ॥ रोदन के सभ ग्वारनिया सिलि 
ऐसे कहयो अति होइ बिचारी । त्याग ब्रिजे मथुरा मे गए 
तजि नेह अनेह की बात बिचारी। एक गिरे धर यो कहिके 
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सोरठ, शुद्ध मल्हार, बिलावल, सारंग आदि की तान मन में बसा रही हैं। 
मन में उसका धयान कर रही हैं और उस कृष्ण के ध्यान से अत्यन्त दुखी हो रही 
हैं। वे इस प्रकार मुरझा रही हैं ज॑से चन्द्र मा को देखकर रात्रि-वेला में कमल 
मुरझा जाते हैं। ८६२॥ अब तो कृष्ण नगरवासियों के साथ लिप्त हो गए 
और हम लोगों को उन्होंने मन से भुला दिया। हमको वे यहीं छोड़ गए हैं, 
हम भी अब उनकी प्रीति का त्याग करती हैं। कितने आश्चरय की बात है कि 
वहाँ वे स्त्रियों के इतना वश में हो गये हैं कि उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा 
तक नहीं भेजा। यह कहते हुए कोई तो धरती पर गिर पड़ी और कोई 
करुण चीत्कार करने लगी ॥ ८५६३ ॥ ॥ सवेया ॥ इस प्रकार अत्यन्त उदास 
होकर गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। उनके हृदय में शोक बढ़ 
रहा है, क्‍योंकि प्रेम की फाँस डालकर कृष्ण उन्हें त्यागकर चले गये हैं। 
कभी-कभी वे क्रोधित होकर यह भी कहती हैं कि क्या कृष्ण-को लोगों के व्यंग्य- 
बाणों की भी कोई परवाह नहीं है, जो वह हमको तो ब्रज में छोड़ गये हैं और 
स्वयं नगरवासियों के संग जा फँसे ॥ ८६४।॥ ॥ स्वेया ॥ रोती हुई सब 
गोपियाँ विनम्र होकर कह रही हैं कि प्रेम और विरह के विचार का परित्याग “ 
कर कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गये । यह कहते हुए कोई धरती पर गिर रही 
है और कोई सँभलते हुए कह रही है कि हैं सखियो ! मेरी बात सुत्तो | 
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इक ऐसे संसार कहै ब्रिजनारी। री सजनी सुनिय बतियाँ 
ब्रिज नार सभ ब्रिजनाथ बिसारी ॥ 5६५।॥  ॥ कबियो 
बाच ।। _॥ सवेया ॥ आँखन आगहि ठाढ लगे सखी देत नहीं 
किह होत दिखाई। जा संग केल करे मन मे तिह ते अतिही 
जिय मै दुचिताई । हेत तज्यो ब्रिजबासन सौ न संदेस पठयो 
जिय के सु ढिठाई। ताही की ओर निहारत है पिखिये 
नही स्थाम हहा .मोरोी साई ॥ ८६६ ॥  ॥ बारहमाह ॥। 
॥ सर्वया ॥| फागन मै सखी डार गुलाल सभे हरि सिंउ बन 
बीच रसे। पिचकारन ले करि गावति गीत सभे मिलि 
ग्वारन तउन समै । अति सुंदर कंजगलीन के बीच किधो सन 
के करि दूर गमै । अरु त्याग तमें सभ धामन को इह सूंदरि 
स्यास की मान तमें ॥| ८६७ ॥ ॥ सर्वया ॥ फूल सी ग्वारन 
फूल रही पटि रंगन के फुत फूल लिए । इक स्यास सिगार 
सु गावत है पुत कोकलका सम होत जिए। रितना महि स्यास 
भयो सजनी तिह ते सस छाड सु साज दिए। पिखि जा 
चतुरानन चउक रहे जिह देखत होत हुलास हिए ॥ ८६८ ॥ 
एक समे रहै किसक फूलि सखी तह पउन बहै सुखदाई । भडर 


व्रजनाथ श्रीकृष्ण ने ब्रज की सभी नारियों को .भुला दिया है।॥ ८६५॥ 
॥ कविःउवाच ॥ ॥ सवेया ॥ आँखों के आगे हमेशा श्रीकृष्ण खड़े रहते हैं 
इसलिए और कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके साथ उन्होंने केलि-क्रीड़ा की 
थी, उसी को स्मरण कर अब मन में दुबिधा बढ़ रही है। उन्होंने ब्रजवासियों 
के प्रेम को त्याग दिया है और अपना हृदय कठोर कर लिया है कि कोई संदेश 
तक नहीं भेजा | हे मेरी माँ | हम उसी श्याम की ओर देख रही हैं, परन्तु वह 
दिखाई नहीं देता ॥८५६६॥ ॥ बारहमासा। ॥ सवैया ॥ फागुन के 
महीने में सखियाँ गुलाल डालती हुई बन के बीच में कृष्ण के साथ रमण करती 
हैं और हाथ में पिचकारियाँ लेती हुई सुन्दर गीत गाती हैं। मन के शोक को 
दूर करती हुई कुंजगलियों में दौड़ रही हैं और श्यामसुन्दर के प्रेम में वे 
अपने घर की का भी भूल रही हैं। ८६७ । ॥ सवेया | फलों के 
समान गोपियाँ खिली हुई और उनके बस्त्ों में भी फूल लगे हुए हैं । चे 
श्रृंगार करके कृष्ण के लिए इस प्रकार गीत गा रही हैं, मानो कोयल गा 
रही हो। अब वसंत ऋतु है, इसलिए उन्होंने संब कृत्रिम साज-शंगार को 
छोड़ दिया है। उनकी शोभा को देखकर ब्रहमा भी आश्चरयंचकित हो रहे 
हैं॥ ८६८॥ एक बार पलास के फूल खिल रहे थे और सुखदायक पवन बह 


<. 
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गुंजारत है इत ते उत ते घुरली नंदलाल बजाई। रीझ् रहयो 
सुनिक सुरमंडल ता छबि को बरन्यों नहीं जाई॥ तडन समै 
सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई ढदुखदाई ॥ ८६६॥ 
जेठ समे सखी तीर नदी हम खेलत चित्त हुलास बढाई। 
चंदन सो तन लीप सभे सु गुलाबहि सो धरनी छिरकाई। 
लाइ सुगंध भली कपर्‌यो पर ताको प्रभा बरनी नहिं जाई। तौन 
समै सुखदाइक थी इह अउसर स्याम बिना दुखदाई ॥ ८5७० ॥ 
पउन प्रचंड चले जिह अउसर अउर (प०प्रं०१६६) बघूलन धूर 
उडाई। धुंप लगे जिह मास बुरी सु लगे सुखदाइक सीतल 
जाई। स्यास को संग सभ हम खेलत सीतल पाटक काबि 
छटाई । तउन सभे सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई 
दुखदाई ॥ ८७१॥ 0४ सबेया ॥| जोर घटाघन आए जहाँ 
सखी बूँदन मेघ भली छबि पाई। बोलत चातिक दादर अउ 
घन सोरन पे घनघोर लगाई ।  ताही समे हम कान्‍्हर के 
संग खेलत थी अति प्रेम बढाई । तउन समे सुखदाइक थी रित 
अउसर याहि भई दुखदाई | ८७२७ मेघ परे कबहूँ उघरे 
रहा था। इधर भौरे गुंजार कर रहे थे और उधर श्रीकृष्ण ने मुरली 
बजाई थी । उनकी मुरली को सुनकर सुरमंडल भी रीझ रहा था और उस 
छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता । उस समय वह ऋतु सुखदायी थी और 
आज वही दुखदायी हो गयी है ॥८६६॥ जेठ के महीने में, हे सखी ! हम चित्त 
में प्रसन्न होकर नंदी के किनारे क्रीड़ा किया करते थे। तन पर चंदन का 
लेप किया करते थे और धरती पर गुलाब-जल छिड़का करते थे। चवस्त्रों में 
सुगंध लगाते थे और उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह 
अवसर कितना सुखदायक था, परल्तु श्याम के बिना अब वही दुःखदायक हो 
गया ।| 5७० ॥ जिस समय पवन प्रचंड वेग से चलता था, बगूले उठते थे 
और धूप कष्टदायक होती थी, वह समय भी हम सबको सुखदायक प्रतीत होता 
था। हम सब एक-दूसरे पर छींटे डालते हुए कृष्ण के साथ खेलते थे। वह 
समय अत्यन्त सुखदायक था, परन्तु अब वही समय अत्यस्त कष्टदायक माई रहा 
है ॥ ८७१ ॥ ॥ सवेया॥॥ देखो, हे सखी ! घटाएँ घिर आयी हैं और वर्षा की 
बंदों से कितनी सुन्दर छवि लग रही है। चातक, मोर और मेंढकों की ध्वनि 
गंज रही है। ऐसे ही समय में हम सब कृष्ण के संग प्रेम-क्रीड़ा किया करती 
थीं। वह समय कितना सुखदायक था और अब यह समय कितना दुःखदायक 
हो गया है | 5७२॥ .त भी मेघ बरस जाते थे और पेड़ की छाया सुखदायक 


२२ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


संखी छाइ लगे हम की सुखदाई | स्याम्त के संग फिर सजनो 
रंग फलन के हम बस्तर बनाई। खेलत क्रीड़ कर रस की इस 
अउसर कउ बरन्यो नही जाई । स्याम समै सुखदाइक थी रित 
स्थास बिना अति भी दुखदाई।॥ ८७३॥ मास असू हम 
कान्‍्हर के संग खेलत चित्त हुलास बढाई। कान्‍्ह तहाँ पु 
गावत थो अति सुंदर रागन तान बसाई। गावत थी हमहूँ संग 
“ताही के ता छबि को बरनन्‍्यो तही जाई। ता संग मै सुखदाइक 
थी रित स्थास बिना अब भी दुखदाई ॥ ८5७४ ॥ कातक की 
सखी रास बिखे रुत खेलत थी हरि सो चित लाई। सेतहु 
ग्वारन के पट छाजत सेत नदी तह॒ धार बहाई । भूखन सेतह 
गोपन के अरु मोतनहार भली छबि पाई। तडउन समे सुखदाइक 
थी रित अउसर याहि भई दुखदाई ॥| ८७५॥ ॥ सवया ॥ मत्न 
समे सभ स्याम के संग हुई खेलत थी मन आनंद पाई। सीत 
लग तब दूर कर हम स्याम के अंग सो अंग मसिलाई। फूल 
चंबेली के फल रहे जिह नीर घट्यो जमुना जिय आई। तडउन 
समे सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई दुखदाई ॥ ८5७६ ॥ 
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करना असंभव है। श्याम के रहते वह ऋतु सुखदायक थी और अब श्याम के 
बिना वही ऋतु दुःखदायक हो गई है | 5७३ । आश्विन मास में हम उललसित 
होकर कृष्ण के संग खेलती थीं। क्ृष्ण मस्त होकर सुंदर रागों की तान 
बजांते-गाते थे। “हम भी उसके संग गाती थीं और उस छवि का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उसके साथ रहते थे । वह ऋतु सुखदायक थी, परन्तु अब 
वही दुःखदायक हो गई है ॥| ८७४ ॥ कार्तिक मास में सुख मानकर हम सब 
रासलीला में मग्त होकर क्ृष्ण के साथ खेला करती थीं। श्वेत नदी की 
धारा में गोपियाँ भी श्वेत वस्त्र॒ पहनकर शोभायमान होती थीं। गोप भी 
श्वेत (फूलों के) आभूषण पहनकर मोतियों के हारों को धारण कर भले 
प्रतीता होते थे। वह समय कितना सुखदायक था और अब यह समय 
अत्यन्त दुं:खदायक हो गया है।॥८5७५॥ ॥ सवया ॥ मागंशीष मास में 
आतनंदित होकर हम श्याम के संग खेलती थी। जब शीत का अनुभव होता 
था तो श्याम के अंगों से अंग मिलाकर हम ठंड दूर किया करती थीं। चमेली 
के फूल खिलने से रह गये हैं और यमुना का जल भी शोक में घट गया है। 
हे सखी ! कृष्ण के साथ रहने की ऋतु क्रितनी सुखदायक थी और यह ऋतु 


4... ८६7 जएए -उ्सकछतकफ: 


श्री बस गुरूग्रन्थ साहिब २३ 


बीच सरबव॒द्रत के सजनी हम खेलत स्यथास सो प्रीत लगाई। 


आनंद के अति ही मन मै तजके सभ हो जिय की दुचिताई । 
तारि सभे ब्रिज कौन बिखे सत की तजि के सभ शंक कन्‍्हाई। 
ता संग सो सुखदाइक थी रित स्थास बिना अब भो 
दुखदाई ॥ ८७७ ॥ सरबया ॥ साघ बिखे मिलक हरि सो 
हम सो रस रास की खेल मचाई । कान बजावत थो मुरली 
(मु०ग्रं०३७०).. तिह अडसर को बरन्‍्यो नही जाई । फूल रहे तिह 
फूल भले पिलिये जिह रीझ् रहे सरराई। तउन समै सुखदाइक थी 
रित स्थाम बिना अब भी दुखदाई ॥॥ ८५७८॥ ॥ स्वया ॥ स्यास 
चितार सभे तह ग्वारन स्थाम कहै जु हुती बडभागी। त्याग 
दई सुध अउर सभे हरि बातन के रस भीतर पागी। एक 
गिरी धर हवे बिसुधी इक पे करुनाही बिखे अनुरागी। के 
सुध स्थाम के खेलन को मिलके सभ ग्वारनि रोवन 
लागी ॥॥ ८७६ ।। ॥ 
॥ इति गोपीअन को ब्रिलाप पूरनं ॥ 


शरद ऋतु में हम सब प्रेमपू्वंक कृष्ण के 
साथ आनंदित होकर और सब शंकाओं को छोड़कर खेला करती थीं। कृष्ण 
भी निस्संकोच होकर ब्रज की सभी गोपियों को अपनी स्त्रियाँ समझा करते 
थरे। उसके संग वह ऋतु सुखदायक थी और अब वही ऋतु दुःखदायक हो गई 
है | ८७७ ॥ ॥ सव्वेया॥ माघ मास में हमने कृष्ण के साथ मिलकर खेल की 
धूम मचा दी थी। कृष्ण उस समय मुरली बजा रहे थे। उस अवसर का वर्णन 
नहों किया जा सकता | फूल खिल रहे थे और देवराज इन्द्र भी उस द्श्यं 
को देखकर हर्षित हो रहे थे । हें सखी ! वह ऋतु सुखदायक थी और अब वहीं 
ऋतु दुःखदायक हो गई है ॥| ८७८॥ .॥ सवेया ॥ श्याम कवि कहता है कि वे 
बड़े भाग्य वाली गोपियाँ कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। वे अपनी सुध-बुध 
भूलकर क्ृष्ण के रस में अनुरक्त हो गई हैं। कोई गिर पड़ी है, कोई बेसुध हो 
गई है और कोई उसके प्रेम में विभोर हो उठी है। .. श्याम के साथ खेलों को 
याद कर सभी गोपियाँ रोने लग गई हैं । ८७६ ॥ /।* 3 न 

॥ गोपी-विलाप पूर्ण ॥ 


अत्यन्त दुःखदायक है। ८७६॥ 


र्ड गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


अथ कान जू मंत्र गांइत्नी सीखन समे ।। 


॥ सवेया ॥ उत ते इह ग्वारनि की भी दशा इत कान्‍्ह 
कथा भई ताहि सुताऊ । लीप के भूमहि गोबर सों कबि स्थास 
कहे सभ प्रोहति गाऊ । कान्‍्ह बेठाइ के स्यास कहे कबि पे 
गरगे सु पवित्रहि ठाऊ । मंत्र गाइत्री को ताहि दयो जोऊ 
है भुगिआ धरनीधर नाऊ ॥ ८८० ॥ _॥ सबंया ॥ डार जनेऊ 
सु स्थाम गरे फिरक तिह मंत्र सु ख्डन मै दीनों। सो 
सुनिक हरि पाइ पर्‌यो गरगे बहु भाँतन को धन दीनो। अस्ब 
बडे गजराज ओऔ उष्ठ दए पट सुंदर साज नवीनों। लाल परे 
अरु सबज़्ञ मनी तिह पाइ परयो हित आनंद कीनो ॥ ८८१ 0 
मंत्र परोहत दे हरि को धनु ले बहुतो मन मे सुख पायो। 
त्याग सभे दुख को तबही अतिही सन आतनंद बीच बढायो। 
सो धत पाइ तहाँ ते चल्पयो चलिक अपने ग्रहि भीतर आयो । 
सो सुनि मित्र प्रसंनि भए ग्रहि ते सभ -दारिद दूरि 
परायो ।। ८८२ ॥ 


॥ इति स्नी दसम सिक॒ंधे पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे स्री क्रिशन जू को 
| गाइत्नी मंत्र सिखाइ जग्योपवीत डारा गरे धिआइ समापतम सतु ॥ 


कृष्ण द्वारा गायत्नी मंत्र सीखना 


< ॥ सवेया | उधर तो गोपियों की यह दशा हुई, इधर अब मैं कृष्ण की | 
दशा कहता हैं।. धरती को गोबर से लीपकर सब पुरोहितों को बुलाया 
गया ।. गये मुनि को पवित्न स्थान पर बेठाया गया। उस मुनि ने उसको 
ग़ायत्नी मंत्र दिया जो सारी धरती का भोग करनेवाला है.)। ८८० ॥ 
॥ सवेया ॥ कृष्ण के गले में जनेऊ पहनाकर उसे कान में मंत्र दिया गया। 
मंत्र सुनकर कृष्ण गर्ग के पाँव पढ़े और*उसे बहुत धन आदि दिया ।... उसे 
अश्व, गजराज, ऊंट और सुन्दर वस्त्रादि दिए। .गग के पाँव छुते हुए आनंद 
से उसे लाल, पन्ने और मणियाँ दान में दी ।| 5५१ ।॥ क्रृष्ण को मंत्र देकर 
ओर धन प्राप्त करके पुरोहित प्रसन्न हुआ। उसने सभी कष्टों का. त्याग. 
करते हुए परम आनंद प्राप्त किया। धन प्राप्त कर वह अपने घर आया। 
उसके मित्रों को यह सब जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई और मुनि की सभी 
प्रकार की दरिद्रता नष्ट हो गई || ८८२ ॥ 
॥ इति श्री दशम स्कन्ध पुराण में बचित् नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में श्रीकृष्ण जी 
को गायत्री मंत्र :सिखाकर यज्ञोपवीत घारण करने का अध्याय समाप्त ।। 


2 श्री दसम गुरूश्रन्थ साहिब ह है 
अथ उम्रसैन को राज दीबो ॥। 


॥ सवेया ॥ मंत्र परोहत ते हरि ले अपने रिप को फिर 
'तात छडायो । छूटत सो हरि रूपू निहार के आइ के पाइन 
'सीस झुकायों । राजु कहयो हरि को तुम लेहु जू सो जिप के 
जदुराह बैठायों ।. आनंद भ्यों जग में जस भ्यों हरि संतन 
'को दुखु दूरि परायो | ८८३ ॥ कान्‍्ह जब रिप को बंध के 
(रिप तात को राज (प०पं०२७५१) किधो फिरि दीनो। देत 
डदार सु जि दमरी तिहको इस के फुन रंच न लोनो। मारक 
शत्र अभेख करे सु दियो सभ संतन के सुख जीनो । असतनि की 
पबिधि सीखन को कबि स्यथास हली सुसली मन कीनो ॥ ८८ड़ ॥ 

॥ इति राजा उम्रसैन को राज दीबो घधिआई संपूरनं ॥ 


अथ धनख बिदिआ सीखन ॥। 


॥ सबेया ॥ आइस पाइ पिता ते दोऊ धन सीखन को 
बिधि काज चले। जिनके सुखि की सम चंद्रप्रभा जोऊ 
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उग्रसेन को राज्य देना 

॥ संबैया ॥। पुरोहित से मंत्र लेंकर फिर कष्ण ने अपने बंदी पिता को 
छुड़ाया। उन्होंने छूटते ही कृष्ण के (परमात्म) स्वरूप को देंखकर उसके 
सामने सिर झुकाया । कृष्ण ने कहा, अब आप राज करें और राजा (उग्रसेन) 
को पुनः गद्दी पर बैठाया। सारे संसार में आनंद छा.गया और संतों के 
कष्ट दूर हो गए | ८पपरे ॥ जब कष्ग ने ;शत्रु कंस का वध कर दिया तो 
उन्होंने कंस के पिता को राज्य दे दिया। राज्य ऐसे दिया मानो एक दमड़ी 
(पैसे से भी छोटा सिक्का) दे रहे हों, अर्थात्‌ उन्होंने ज़रा सा भी लालच करके 
कुछ:भी स्वयं न लिया। कृष्ण ने शत्रुओं को मारकर विवस्त्न कर दिया 
अर्थात उनके पाखंडों को तंगा कर दिया । इसके बाद उन्होंने और बलराम 
ते अस्त्र-शस्त्रेनविद्या सीखने का मंन बनाया और उसको तैयारी करते 
7... ॥ इति राजा उम्रसेन को राज्य देना अध्याय समाप्त ॥ 


गत 78 धंनुष-विद्या सीखना 
:  ॥ संर्बधा ॥ पिता की आज्ञा पार्क दोनों आल हक 


। विद्या सीखमे के लिए/चल पड़े। “इनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं' 


२६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बीरन ते बरबीर भले। गुर पास संदोपन के तबही दिन 
थोरनि सै भए जाइ खले। जिनहूँ कुपि के मुर ताम मर्‌यो 
जिनहेँ छल सो बलराज छले । ८८५ ॥ _॥ सर्वया ।।. चउसठ 
दिनस-मै -स्याम कहै सभ ही तिह ते बिध सीख सु . लीनी । 
पैसठबे दिन प्रापत भे गुर सो उठक बिनती इह कीनी.।  तड़ 
गुर पूछ किधो त्रिय ते सुतहूँ की सु बात प॑ मांग ४ के लीनी । 
सो सुनि ख्रउनत- बीच -दुह जोऊ, वाहि कही तिहकों सोई 
दौनी ।। ८८६ ॥ . ॥ सवंया ॥ बीर बडे . रथ बठ दोऊ 
चलि के तट सो _ नदिआपत आए | ताही को रूपु निहारत 
ही बचना तिन सीस झुकाइ सुनाए। एक बली इह॒बीच रहै 
नही जानत है तित हूँ कि चुराए।. सो सुनि बीच धसे 
जल के करि कोप दुहँ मिलि संख बजाए ॥ ८८७॥, 
बीच धसे जल के जबही इक रूप भयानक .दंत निहार्‌यों। 
देखत ही तिहको प्रभ:>रे -गहि  आयुध पान घनो रन 
पारयो । जुदु भयो दित बीस तहाँ तिहको ,जस प॑ कबि स्यास 
उचार॒यो । जिउ म्रिगराज सर सख्रिग को तिम सो कुप के 
जदुबीर पछार॒यो ॥ ८८८ ॥. ॥ इति देत बधह ॥ 

भले वीर हैं। थोड़े ही दिनों में वे संदीपनि ऋषि के पास जा पहुँचे। ये 
वही हैं, जिन्होंने क्रोधित होकर मुर नामक राक्षस का वध किया था और राजा 
बलि क़ो छला था ।। ८८५ ॥ “॥ सवेया ॥ कवि श्याम का कथन है कि चौंसठ 
दिनों में सभी विद्याएँ इन्होंने सीख लीं। पेंसठवों दिन गुरु के समक्ष. उपस्थित 
होकर इन्होंने प्राथंना की। गुरु ने अपनी स्त्री से बात करके पुत्र (को 
जीवित कर लाने ) की बात इन दोनों, भाईयों से की । दोनों ने बात सुनी 
और (गुरूनदक्षिणा: के रूप में) वही देता स्वीकार किया ॥ ८८६ || 
॥ सवया ॥ गा दोनों वीर रथ*पर सवार होकर समुद्र के पास आये । समुद्र को 
देखकर सिर झुकाकर इन्होंने अपना आने 'का +मन्तव्य कहा ।._ समुद्र ने कहा 
किःएक महाबली यहीं रहता है, परन्तु मैं नहीं ज़ानता कि (आपके-मगुरु-पुत्र 
को) उसी ने चुराया है अथवा नहीं । यह कर दोनों भाई शंख बजाते हुए 
जल में प्रवेश कर ग़ये ॥ 5८5७ ॥ जल में प्रवेश करते ही इन्होंने एक भयानक 
रूप वाला इेत्य देखा। उसे देखते ही ऋष्ण ने शस्त्र हाथ में लेकर घनघोर 
युद्ध किया। कवि श्याम के कथनांनुसार बीस दिन तक यह युद्ध वहाँ चलता 
जिस रहा । . प्रकार शेर मृगों को मार देता है, उसी प्रकार यदुराज श्रीकृष्ण 
ने उस दत्य को पछाड़ फेंका || 5फ़८॥  ॥<इति देत्य-वध.... [८ ४४ 
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॥ सबंया ।। मार के राकश को तबही तिहके उर ते 
हरि संख निकारुयो। बेदन की जिह ते धुनि होवत काढ 
लियो सोऊ जो रिपु भारुयो । तउ हरि जू मन आनंद के सुत 
सूरज के पुर मो पग धारयो ।. सो लखके हरि पाइ प्रयो. 
सन को सभ शोक बिंदा करि डारयो | ८८घ६ ॥ सूरज 
के सुत मंडल मैं जदुनंदन टेर कहयो सुख, सों। सो गुर. 
को सुत हियाँ न कहूँ इह भाँत कहयो सु किधौं जम सों.। जम, 
ऐसे .कहयो;न फिरे जमलोक ते देवन के फुन आइस सों। 
तबही हरि- देहु कहयो करि फेरत पंडित बाचन (सु०प्रं०३२७२)- 
को सुत सों ।। 5६० ॥ .॥ सर्वेया ॥ जप्त आइस पाइ किधो, 
हरि. ते हरि के सोऊ पाइन आन लगायो । ले तिनको जदुराइ 
चल्यो अति ही अपने सन मे सुख पायो। ल्पाइक ताही कौ: पे - 
संग के गुर पाइन. ऊपर सीस झुकायो। होइ बिदा तब ही. 
गुर ते कबि स्थास कहे अपुने पुर आयो॥ 5८६१॥. 
॥ दोहरा. ॥ मिले आइके कुटंब को अति ही हरख बढाइ .।. 
सुख तिह को प्रापत भयो चितबन गई पराइ ॥ ८६२ ॥ ह 

॥ इति धनुख सीख गुर को पुत्न लिआइ दीए समापतम ॥ 
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॥ सवैया ॥- राक्षस को मारकर क्रृष्ण ने उसके हृदय से शंख बाहर 
निकाला | यह वेदध्वनि करनेवाला शंख शत्रु को मारकर कृष्ण द्वारा प्राप्त 
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| कर लिया गया। इस प्रकार आनंदित होकर अब कृष्ण ने यमलोक में प्रवेश 


किया, जहाँ सब शोकों को दूर करता हुआ यमराज श्रीक्षष्ण के चरणों में आ 
पड़ा ॥| ८८९ ॥ . यमंलोक को देखकर श्रीकृष्ण ने अपने मुख से कहा: कि मेरे: 
गुरु का पुत्र कहीं यंहाँ तो नहीं है ? यमराज ने कहा कि यहाँ आया हुआ 
व्यक्ति तो देवताओं के कहने पर भी वापस-नहीं ,जा .सकता।। . परन्तु 
श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को! वापस करबदेने के लिए कहा ॥ ८९६० ॥॥ 
॥ सवैया ॥ यमराज ने क्रृष्ण भगवान की -आज्ञा पाकर (उनके गरुछ-पुत्न को) 
उनके चरणों में ला प्रस्तुत॒किया |. उसे लेकर मन में सुख प्राप्त करते हुए. 
यदुराज चल पड़े । : उसको साथ लाकर वापस आकर उन्होंने गुरु के-चरणों « 


: पर सिर झुका दिया और पुनः-विदा होकर अपने नगर से आ गये ॥ ८&१॥ 


॥ दोहा ॥ वे पुत्र: अपने परिवार से आ मिले। सभी के आनंद में वृद्धि हुई। « 
सबको सुख प्राप्त हुआ और दुबिधा नष्ट हो गई ॥। ८&२ ॥ 
॥ इंति धनुष-विद्या सीखकर गुरु को पुत्र वापस लाकर देता समाप्त ॥__ दा 


श्प गुरसुखो ( नागरौ लिपि ) 


अथ ऊधो ब्रिज भेजा ॥ 


॥ सबवेया ॥ सोवत ही इह चित करी ब्रिजबासन सिउ 
इह कारज कइये । प्रात भए ते बुलाइक ऊधव भेज कहयो तिह 
ठडरहि दइये ५ ग्वारनि जाइ संतोख करे सु संतोख करे हमरी 
प्रम मइये । याते न बात भली कधु अउर है मोहि बिबेकहिं को 
झगरइये ॥| ८६३ ॥ 0 सबेया 0 प्रात भए ते बुलाइक ऊध्षव 
पे ब्रिजभूमहि भेज दयो है। सो चलि नंद के धाम गयो 
बतियाँ कहि शोक अशोक भयो है। नंद कहयो संगि ऊधव 
के कबहें हरि जी मुहि. चित्त क्यो है। यो कहि के सुध 
स्थामहि के धरनी पर सो मुरझाइ पयो है ॥| 5६४ ॥ जब 
नंद परयो गिर भूम बिखे तब याहि कहयो जदुबीर अए । 
सुनिक बतियाँ उठ ठाढ भयो मन के सभ शोक पराइ गए। 
उठिक सुधि सो इह भाँत कहयो हम जानत. ऊधव पेच कए । 
तज के ब्रिज को पुर बीच गए फिरक ब्रिज में नहीं स्थाम 
अए ॥ ८९५७ _स्थाम गए तजिक ब्रिज को ब्रिज लोगन को ' 
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- उद्धव को ब्रज भेजना 


* ॥ सवेया॥ रात को सोते समंय श्रीकृष्ण ने यह. विचार किया कि मुझे 
व्रजवासियों का भी कुछ कार्य करना चाहिए। प्रातः उद्धव को बुलाकर ब्रजः* 

भेज देना-चाहिए, ताकि वह वहाँ मेरी धर्म-माता (यशोदा) और :अन्यों को 
सान्त्वना दे सके ॥ फिर मोह (प्रेम) और ज्ञान के विवाद की हल करने का : 
इससे और अच्छा उपाय भी कोई अन्य.नहीं है (उद्धव/को ज्ञान का गवं था । 
और प्रेम तथा उसकी लीलाओं .को वे मूर्खता मानते थे)।॥ ८६३ ॥ 
॥ सवैया ॥ प्रातः होते ही उद्धव को बुलाकर श्रीक्ृष्ण-ने ब्नजभूमि में भेज 
दिया। वह चलकर नंद के घर पहुँचे, वहाँ सबका शोक दूर हुआ। नंद! - 

उद्धव 2 लगे कि क्‍या कभी कृष्ण ने उनको याद किया है ” इतना 
कहते हुएं वे श्याम को स्मरण कर निस्तेज होकर धरती पर गिर पड़े ॥८६४॥ - 
जब नंद भूमि पर गिर पड़े तो (उद्धव ने) कहा कि; यदुवीर आ गये हैं। यहें:: 
ब्रात सुनते ही वे शोक का त्याग करते-हुए उठकर खड़े: हो गये। उठकर-ैः- 
कहने लगे कि हे उद्धव ! हम जानते हैं कि तुमने (और क्ृष्ण ते) हमारे साथ छल:। 
किया है, क्योंकि जबसे श्रीकृष्ण ब्रज को त्यागकर नगर में गये हैं. फिर वापस. 
प्रहाँ कभी नहीं लौटे ॥| ८६५॥ श्याम ब्रज के लोगों को अत्यस्त दुःख देते हुए! : 
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अति ही दुखु दीनो । ऊधव बात सुनो हसरी तिह के बिनु 
भ्यो हमरो पुर हीनो। दे बिधि ने हमरे ग्रहि बालक पाप 
बित्ता हम ते फिरि छीनो । यों कहि सीस झुकाइ रहयो बहु ' 
शोक बढ्यो अति रोदन कोनो ॥ ८६६ ॥ ॥ सबंया ॥ कहिक: 
इह बात पर्‌यो धरि पे उठ फेर कहयो संग ऊधव इउ । तजि 
के ब्रिज स्थाम गए सथुरा हम संग कहो अब कारनि किउ । 
तुमरे अब पाइ लगो उठिक सु भई बिरथा सु कहो सुभ जिउ। 
तिह ते नहीं लेत कछू सुधि है मुहि पाप पछान कछू रिस्‌ 
सिंउ ॥ ८६७ ॥ (पृ०प्रं०३७३) ॥ सबेया ।॥॥ सुनि के तिन ऊधव 
यो बतिया इह भाँतनि सिउ तिह उत्तर दीनो। थो सुत सो 
बसुदेवहि को तुम ते सभ पै प्रभजू नहीं छीनो । सुनिक पुरि 
को पति यों बतिया कबि स्थास उसास कहै तिन लीनो |  धीर - 
गयो छूट रोबत भ्यों इनहूँ तिह देखत रोदन कौनो ॥ ८5&८ 0 

॥ स्वैया 0 हठि ऊधव के इह भाँति कहयो पुर के पति सो 
कछ शोक न कीज ।_ स्थाम कही मुहि जो बतिया तिह की: 
बिरथा सभही सुनि लीजे। जाकी कथा सुनि होत खुशी मत्त 
देखत ही. जिस को मुख जीजे । वाहि कहयो नहिं चित करो 
न कछ इह ते तुमरो फुत छीजे ८६९ ॥ ॥ सबैया 0 सुतलिके 
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त्रज को त्यागकर चले गयें हैं। हे उद्धव ! उसके बिना तो हमारा ब्रज हीन हो 
गया है। परमात्मा ने हमारे घर पुत्र दिया, परन्तु पता नहीं हमारे किस पाप : 
के कारण उसे पुनः हमसे छीन लिया है। इतना कहकर नंद ने सिर झुका: 
लिया और वे रोने लेगे ॥| ८६६॥ ॥ सवैया । यह कहकर वे धरती पर गिर : 
पड़ें और फिर उंठकर उद्धव से कहने लगे कि हें उद्धव ! बताओ, किस कारण 
से कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गये हैं ? मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम मुझे ' 
सारा वृत्तांत कहो । मेरे किस पाप के कारण मेरी खोज-छाबर श्रीकृष्ण नहीं 
लेते? || ८९७।। ॥ सवेया ॥ उद्धव ते यह बांतें सुनकर इस प्रकार उत्तर 
दिया कि वह तो वसुदेव का ही पुत्र था, तुमसे परमात्मा नें उसे छीना नहीं हैं। 
. नंद-ते यह सुनकर एक ठंडी साँस ली, उसका धैये छूट गया और वंह उद्धव को 
. देखकर. रुदन करने लगे | प&८।॥ _॥| सवैया । उद्धव ने हठपूर्वक कहा कि 
हे ब्रज के स्वामी ! आप शोक न करें। मुझे जो कृष्ण ने कहा है, उसे आप “ 
लोग सुम .लें। जिसकी बात सुनकर मत्त प्र होता है और 
मुख को देखकर ही सब जीवित रहते हैं, उस श्रीकृष्ण ने कहा हैं कि 
आप*लोग चिंता का त्याग करें। आपका कुछ भी क्षय नहीं होगा ॥| ८६६ ॥ 


३७ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


इस ऊधव ते बतिया फिर ऊधव को सोऊ पूछन लांग्यों॥ 

कान्‍्ह कथा सुनि चित्तके बीच हुलास बढ़्यो सभ ही दुखु- 
भाग्यो।। भउर दई सभ छोर कथा हरि बात सुनबे बिखे 

अनुराग्यो । ध्यान लगावत जि जुगिया इह तिउ हरि ध्यान 

के भीतर पाग्यो ॥ ९०० ॥ ॥ सव्वेया ॥ यों कहि ऊधव जात 

भयो ब्रिज मै तिह ग्वारनि की सुध पाई।.. सानहु शोक को 
धाम हुतो द्रम ठउर रहे सु तहाँ मुरझाई ।७४+मोन रही ग्रहि. 
बेठ तिया मनो यों उपजो इह ते दुचिताई। स्याम सुने ते 

प्रसंसयय भई नहि आइ सुने फिरि भी दुखदाई ॥ ६०१॥ 

॥ ऊधव बाच ॥॥।_ ॥ सवया ॥ ऊधव ग्वारनि सो इह भाँत 
कहयो हरि की बतिया सुनि लीज। मारग जाहि कहयो 

चलिय जोऊ काज कहयो सोऊ कारज कोज । जोगनि फार 

सभ्न पट होवहु यो तुम सो कहयो सोऊ करीज । ताही की ओर 
रहो लिव लाइ री याते कछ तुमरों नहीं छीज ॥ ६&०२॥ ४: 
॥ ग्वारनि बाच ॥। ॥ स्वेया ॥ सुन ऊधव ते बिधि या बतियां 
तिन ऊधव को इस उत्तरु दीनो। जा सुनि ब्योग हुलास घटे 
गम सार ते वी बात गनकर फिर नई उठने से पूछने जग 
और क्ृष्ण की कथा सुनकर उनका दुःख दूर भाग गया तथा मन में आनंद की 
वृद्धि हो गई। उन्होंने बाक़ी सब बातें छोड़ दी और कृष्ण की बात में ही 
अनुरक्त हो गये। जिस प्रकार योगी ध्यान में स्थित हो जाते हैं, इसी तरह 
उनका ध्यात्त कृष्ण में लग गया | ६&००॥ ॥ सवेया ॥ यह कहकर उद्धव, 


ब्रज गाँव में गोपियों की सुधि प्राप्त करने चले गये। सारा ब्रज उन्हें शोक - 


का घर दिखाई देने लगा। वहाँ पेड़-पौधे भी शोक से मुरझाए हुए थे। 
घरों में स्त्रियाँ चुपचाप बेठी थीं, मानो किसी बड़ी दुबिधा में फॉसी हों । 


कृष्ण के बारे में सुना तो वे प्रसन्न हो उठीं, परन्तु जब उन्हें यह पता लगा कि... 
वे. नहीं आए हैं :तों दुःखी हो उठीं | ६०१॥ ॥ उद्धव उबाच॥ 
॥ सवया ॥ उद्धव ने गोपियों से कहा कि आप सब क्रृष्ण की बातें सुन लें । -. 
जिस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने कहा है: उसी पर. चलो और जो काम 
करने के लिए उन्होंने कहा है वही करें। वस्त्रों को फाड़कर योगिनियाँ बन 
जाओ और जंसा आपको कहा जा रहा है, वैसा ही आप करें । आप उसी की : 
ओर ध्यान लगाए रखें, इससे आपका ज़रा सा भी' अहित नहीं होगा ॥६०२॥ ,- 


॥ गोपी उवाच ।। ॥ सवेया ॥ उद्धव की ये बातें सुतकर उन्होंने उद्धव को 
यह उत्तर दिया कि हे उद्धव ! जिसकी बातों को सुनकर विगोग की भावना 
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/जिह के सुनए दुख होबत जीनो । त्याग गए तुम हो .हमको 


हमरो तुमरे रस सै मनु भीनो। यौ कहयो ता संग यो कहियो 
हरिजू तुहि प्रेम बिदा करि दीनो ॥६०३॥ 0७ सबेया ।। फिरके 
संग ऊधव के. ब्रिजभामन स्याम कहै इह॒ भाँत उचारयो । 
त्याग गए न लई सुधि है रस. सो हमरो मनुआ तुम जारयो । 
इज कहि के पुन ऐसे कहयो तिह को सु किधौ कवि यों जसु 
सारयो । ऊधव स्याम सो यो कहियो (४०प्रं०१७४) हरिजू तुहि 
प्रेम बिदा करि डार॒यो ॥| ६०४ ॥  फेरि कहयो इम ऊधव, सो 
जूब ही सभ ही हरि के रस भीनी । जो तिन सो कट्टयों ऊधव 
इउ तिन ऊधव सो बिनती इह कीनी | कंचन सो जिनको तन 
थो जोऊ हाथ बिखे तुही ग्वार नवीनी । ऊधव जू हम को तजिक 

मरे बिन स्थाम कछ सुध लोनी,॥॥ ६०५॥ ॥ सर्वेया ॥ एक 
कहे अति आतुरु हव इक कोप कहै जिन ते हित भाग्यों। 
ऊधव ज्‌ जिह देखन को हमरो मनुआ अति ही अनुराग्यो सो 
हमको तजि ग्यो पुर में पुरबासन के रस भीतर पाग्यो। 
जउ हरिजू ब्रिजनारि तजी ब्रिजनारन . भी ब्रिजनाथहि 


ञ्जे 


त्यॉग्यों ॥| &०६ ७. 0 सवंया ५ एकन यों कहयो स्थास तज्यों 
आती है और आनन्द कम होता है, वह कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चला गया 
है। तुम उसे जाकर यह कहना कि हे कृष्ण | अपने प्रेम को एकदम तिलांजलि 
दे दी है ॥ ६०३.॥ - ॥ सवेया ॥ पुनः ब्रज की स्त्रियों ने उद्धव से कहा कि 
एक ओर तो वह हमको: छोड़ गये हैं और दूसरी ओर तुम ऐसी बातें करके 
हमारा मन जला रहे हो । इतना कहकर गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे 
उद्धव ! तुम कृष्ण से: इतना अवश्य कह देना कि हे कृष्ण ! :आपने प्रेम-रस को 
विदा कर दिया है।। ६&०४॥ पुनः कृष्ण के रस में बावरी होकर गोपियों ने 
उद्धव से कहा कि: है उद्धव | हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि जिन गोपियों के 
शरीर कंचन के समान थे, उत्के शरीर का क्षय हो चुका है। हे उद्धव ! तुम्हारे 
बित्ता: किसी ने भी आज तक हमारी खोज-झाबर नहीं ली॥ ६०५॥ 
॥ सवैया-॥ कोई अत्यन्त व्याकुल होकर और कोई अत्यन्त क्रोेधित होकर कह 
रही है कि हे उद्धव ! जिसको देखने के लिए हमारा प्रेम उमड़ रहा है, उसी 
कृष्ण के मंन से हमारा हित दूर हो गया है। वह हमको ्यागकर नगर में 
जुपकर नगरवासियों में .अनुरक्त हो गया है। ठीक है, जिस. प्रकार कृष्ण ने 
म्र॒ज की. स्त्रियों को त्याग दिया है, अब आप यह मान लीजिए कि ब्रंज की 
स्त्रियों ने कृष्ण-को त्याग ही दिया है ॥ ६०६॥ ॥। सवेया ॥ कुछ तो कहते 
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अम्णजजनथच्-चबं॑ नशे था 


५ इक ऐसे कहै हम काम करेंगी। भेख जिते कहयो जोगन पक्के द 
'तितत्ते हम आपने अंग डरंगी। एक कहे हम जह तहाँ इफ 
ऐसे कहै गुनि ही उचरैगी । एक कहे हम खे मरिहे बिख 
'इक कहे ध्यानहि बीच मरगी ।| €०७ ॥ ॥ ऊधव बाच गोपन 
[सों॥ ॥ स्वेया ॥ पिखि ग्वारनि की इह भाँत दशा बिससे 
हुई ऊधव यों उचरो ।. हम जानत है तुमरी हरि सो बलि प्रीत 
'घंत्ी इह काम करो । जोऊ स्याम पढयो तुम्र ५ हम को इह 
रावल भेख न अंग धरो । तजिक ग्रिह को पुन काज सभे सखी 
मोरे ही ध्यान के बीच अरो ॥ ६०८ ॥ ॥ गोपिन बाच ऊधव 
सो ।॥ ॥ सव्वया ॥ एक समे ब्रिजक॒जन मै मुहि कानन स्थाम 
'तटंग धराए। कंचन के बहु मोल जरे नग ब्रहम सके उपमा न 
गनाए। बचज्च लगे जिन बीच छटा चमके चहूँ ओर धरा छबि 
पाए। तउन ससे हरि वे दए ऊधव दे अब रावल प्रेख 
पठाए ॥ ६०९ ॥ ॥ सवया ॥ एक कहै हम-जोगन हवेहै कहे 
इक स्थास. कहयो ही करेंगी । डार बिभूत सभे तन पे बदुआ 
लगीं कि हमने कृष्ण को त्याग दिया है. और कुछ कहने लगीं कि जसा 3202८ 
कहला भेजा है हम वसा ही करेंगी। कृष्ण ने जितने भी योगियों के भेष 
धारण करने के लिए हमसे कहा है, हम वही धारण करेंगी । कोई कहने लगीं 
कि हम कृष्ण के पांस जायेगी और:कोई कहने लगीं कि “हम. उसके स्तुति का 
गायन करेंगी। कोई गोपी कहती है कि मै विष खाकर मर जाऊँगी और 
कोई कहती है कि मैं उसके ध्यान में मगन होकर मर जाऊँगी। ६०७ ॥ 
॥ उद्धव उवाच ग्रोपियों के प्रति ॥॥ ॥ सवैया ॥ गोपियों “की . यह अंवंस्था 
देखकर-आश्चयंचकित उद्धव यह कहने लगे कि मैं जानता हैं कि आपकी प्रीति 
कृष्ण के साथ बहुत अधिक है, परन्तु आप एक काम करें कि यह योगियों का 
वेश धारण न करं। मुझे कृष्ण ने आप लोगों के पास इसीलिए भेजा है कि 
आपःसब घर का कार्य त्यागकर कृष्ण में ही ध्यान लगायें ।। €०८।॥ ॥ गोपी: 
उवाच उद्धव के प्रति॥। -॥ सवेया॥ एक बार ब्रज के कुंजों में कृष्ण ने मेरे 
कानों; में कर्णाभूषण पहनाये, जिसमें: बहुमूल्य नग जड़े हुए थे और जिसकी 
उप्रमा ब्रह्मा भी नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार घटाओं में बिजली चमकती 
है; उसी प्रकार उन आभूषणों की छवि थी। हे उद्धव | उस समय तो क्ृष्णःने 
वें सब दिए परन्तु अब उन्होंने तुमको यह योगी का वेश देकर हमारी ओद 
भेजा है। ६०६ ।| .॥सव्वया॥ कोई गोपी कहने लगी कि हम कुष्णं के. 
कथत्तानुसार तो योग्रिनियाँ ही बन जायेगी और भभूत, खप्पर आदि धारण: 
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चिपिआ करि बीच धरेंगी । एफ कहे हम जाहि तहाँ इक यों 
कहे ग्वारनि खाहि मरेंगी । एक कहै बिरहागन को उपजाइ के 
ताही के संग जरेंगी ॥ ६१० ॥ ॥ राधे बाच ऊधव सो ॥ 
॥ सर्वेया ॥ प्रेम छकी अपने सुख ते इह भाँत कहयो ब्रिखभान 
की जाई ।_ स्थाम गए सथरा तजिक ब्रिज हो अब धो हमरी 
गति काई । देखत ही पुर की (8०प्रं०१७५) त्विय को सु छके 
तिन के रस सै जिय आई । कान्‍ह लयो कुबजा बसि के टसक्यों 
न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥६११॥ ॥। स्वेया ॥ सेज बनी संग 
फलन सुंदर चाँदनी रात भली छबि पाई। सेत बहे जमुना 


पट है सित मोतनहार गरे छबि छाई। मैन चडूयो सरि ले 


बरके बधबे हमको बिन जान कनन्‍्हाई । सोऊ लयो कुबजा बसक 
टसक्यो न हियो कसक्‍्यो न कसाई ॥६ १२९॥ ॥ सबेया ॥ रात 
बनी घन की अति सुंदर स्याम सिगार भली छबि पाई । स्थाम 
बहै जमुना तरए इह जा बिन को नही स्यथाम सहाई। स्यथामहि 
मैन लग्यो दुख देवन ऐसे कहयो ब्रिखभानहि जाई। स्थाम 
कर लेंगी। कोई कहने लगी कि हम वहाँ कृष्ण के पास जायेंगी और कुछ 
विष आदि खाकर प्राण दे देंगी तथा कोई कहने लगी कि हम" विरह-अग्नि को 
उत्पन्न कर उसी में जल मरेंगी ॥ ६१० ॥ ॥ राधा उवाच उद्धव के प्रति॥ 
।| सबेया ॥ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई राधा ने अपने मुँह से कहा कि अब तो 
कृष्ण ब्रज को त्यागकर . मथुरा चले गये हैं और हम सबको हाल-बेहाल कर 
गये हैं। _ वह मथुरा की स्त्रियों को देखते ही उनके रस में मग्न हो गये हैं। 
कृष्ण तो कुब्जा के वश में हो गये हैं और ऐसे होते हुए उस क़साई के हृदय में 
जरा-सी भी कसक नहीं उठी ॥ ६११॥ ॥ सवंया ॥ फूलों की सुन्दर सेज 
चाँदनी रात में शोभायमान हो रही है। श्वेत यमुता की धारा बहती हुई 
सुन्दर वस्त्र के समान लग रही है और रेत के कण मोतियों की माला के समान . 
छविमान दिखाई पड़ रहे हैं। कामदेव बाणों के समेत हम पर हमें कृष्ण- 
विहीन देखकर आक्रमण कर रहा है और उसी कृष्ण को कुब्जा ने अपने वश 
में कर लिया है। ऐस। करते समय न तो उसके हृदय में कोई टीस उठी और 
न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥६१२॥ ॥ सवेया ॥ घनघोर 
रात्रि का श्रृंगार अंत्यन्त भली छवि दे रहा है। श्याम रंग की यमुना बह 
रही है, जिसका श्याम के बिना कोई अन्य सहायक नहीं है। राधा ने कहा कि 
' क्रष्ण रूपी कामदेव अत्यन्त कष्ट दे रहा है और उस क्रष्ण को कुब्जा ने अपने 


वश में कर लिया है तथा ऐसा करते समय न तो उसके हृदय में कोई ठीसा उठी 
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लयो कबजा बसि के टसक्यो न हियो कसक्यो न कसाई ॥६१३॥ 
॥ सवेया ॥॥ फूल रहे सिगरे ब्रिज के तर फूलि लता तिन सो 
लपटाई । फूलि रहे सर सारस सुंदर सोभ समूह बढी 
अधिकाई । चेत चड़यो सुक सुंदर कोकिल का जुत कंत बिना 
नसुहाई। दासी के संगि रहयो गहि हो दसक्यो न हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६ १४ ॥. बास सुबास अकाश सिली अर 
बासत भूमि महाँ छबि पाई। सीतल मंद सुगंध समीर बहे 
मकरंद निशंक मिलाई । पैर पराग रही है बंसाख सभ ब्रिज 
लोगनि को दुखदाई । मालन लंब करो रस को टसकक्‍यो न हियो 
कसकक्‍्यो न कसाई ॥ ६१५॥ ॥ संबंया ॥। नीर समीर हुतासन 
के सम अउर अकाश धरा तपताई । पंथ न पंथी चले कोऊ 
ओतरु ताक तर तन ताप सिराई। जेठ महा बलबंत भयो 
अति ब्याक्ल जीय महा रित पाई। ऐसे सक्‍यो धसकक्‍यों 
ससक्यो , ठटसक्यो न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥ ६१६ 0 
॥। सवंया ॥। पउन प्रचंड बहै अति तापत चंचल चित्ति दसों 


तथा न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥६१३॥ ॥ सवेया ॥ सारे 
व्र॒जमण्डल के वृक्ष फूलों से लदे हुए और लताएँ उनसे लिपटी हुई हैं। 
सरोवर ओर सरोवरों में सारस शोभायमान हो रहे हैं तथा समस्त शोभा में 
वृद्धि हो रही है। सुन्दर चेत्र का महीना प्रारम्भ हो गया है जिसमें सुन्दर 
:कोयल का. स्वर सुनाई दे रहा है, परन्तु यह सब॑ उस कृष्ण के बिना सुहावना 
नहीं लग रहा है। दासी के संग रहते हुए उस कृष्ण के हृदय में न तो कोई 
ट्सक उठी ओर न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥ &१४॥ 
सुन्दर सुगन्धि आकाश तक छा गई है तथा पृथ्वी सर्वत्र शोभायुक्त हो गई। 
मन्द-मन्द शीतल पवन वह रहा है और उसमें फूलों का मकरन्द मिला हुआ 
हैं। बेसाख के महीनों में फूलों के पराग की धूल अब ब्रज के लोगों को कृष्ण 
के बिना दुखदाई लगती है, क्योंकि वहाँ नगर में मालिनों से फूल लेते हुए उस 
निर्मोही के हृदय.में न ही कोई कसक उठती है और न ही कोई टीस उठती 
हैं | ६१५॥ ॥ सर्वेया ॥ जल और वायु अग्नि के :समान प्रतीत हो रहे हैं 
तथा धरती और रे आकाश जल रहे हैं। कोई भी राहगीर रास्ता नहीं चल 
रहा है और वृक्षों को देखकर पथिक.अपनी जलन शान्त कर रहे हैं। जेठ का 
महीना अत्यन्त तेजस्वी है और हर एक का मन इसमें व्याकुल हो रहा है। 
ऐसे मौसम में भी उस निर्मोही का मन न तो विचलित होता है और न ही 
उसमें कोई कसक उठती है ॥ ६१६॥ ॥ सवैया ॥ प्रचण्ड वेग से पवन बह 
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दिस धाई। बस अवास रहै नर नार बिहंगम वार सु छाहि 
तकाई । देख असाड़ नई रित दादर मोरन हैँ घनघोर लगाई । 
गाठ परी बिरही जन को टसकयो न हियो कसकक्‍यो न 
कसाई ॥ ६१७ ।। _॥ सबेया ॥ ताल भरे जल प्रनि सौ अरु 
सिध मिली सरता सभ जाई।  तेसे घटान छटान मिली अति 
ही पपीहा पिय टेर लगाई। सावन माहि लग्यो (०प्रं०३७६) 
बरसावन भावन नाहि हहा घर माई। लाग रहयो पुर 
भासन सो टसक्‍यो न हियो कसकक्‍्यो न कसाई ॥ ६१८ ॥ 
॥ सवेया ॥ भादव साहि चड़यो बिन नाहि दसो दिस साहि 
घटा घहराई । दयोस निसा नहि जान पर॑ तम्त बिज्जुछटा 
रवि की छबि पाई। सूसल धार छुटे नभि ते अवनी सगरी 
जल तुरनि छाई। ऐसे समे तजि ग्यो हमको टसक्‍यो तन हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६१६॥ ॥ सव्वया ॥ सास कुआर चढ़यो 
बल धार पुकार रही न मिले सुखदाई । सेत घटा अरु रात 
छटठा सर तुंग अदा सिसमके दरसाई। नीर बिहीन किरे नश्ति 
रहा है और चंचल चित्त व्याकुल अवस्था में चारों ओर दौड़ रहा है। सभी 
नर-नारी अपने घरों में और सभी पक्षी छाया का आश्रय ले. रहे हैं। आषाढ़ 
की इस ऋतु में मेंढक और मोरों की घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे 
वातावरण में विरह से व्याकुल व्यक्तियों की जान पर आ बनी है, परन्तु उस 
निर्मोही को दया नहीं आई और नही उसके मन में वेदना की कसक 
उठी ॥ ६१७॥ ॥ सव्वेया ॥ जल से सरोवर भर गये हैं ओर नदियाँ सरोवर 
में जाकर मिल रही हैं। घटाएँ वर्षा के छींटे उछाल रही हैं और पपीहे ने भी 
अपना ही राग अलापना शुरू कर दिया है। हे माँ ! सावन का महीना लग 
गया है, परन्तु वह मनभावन कृष्ण मेरे घर में नहीं है। वह कृष्ण नगर में 
स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है और ऐसा करते समय निर्दंयी के हृदय में 
कोई कसक नहीं उठ रही है ॥ ६१८॥ ॥ सवेया ॥ - मेरा स्वामी नहीं है और ' 
भादों का महीना प्रारम्भ हो गया है, जिसमें दसों दिशाओं से घटाएँ घहराने 
लगी हैं। दिन और रात का अन्तर नहीं जान पड़ता और अंधकार में 
बिजली सूर्य के समान चमक रही है। आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही है 
और सारी धरती पर जल-ही-जल छा गया है। ऐसे समय में वह निर्मोही 
हमें छोड़ गया और उसके हृदय में कुछ भी वेदना नहीं हुई॥ ६१६ ॥ - 
॥ सबैया ॥| क्वार का बलशाली मास चढ़ आया है और इसमें भी वह सुख 
दायक कृष्ण हमें नहीं मल।। श्वेत घटाएँ, रात्रि की छटा और पंबंतों 
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छीन सु देख अधीन भयो हिय राई। प्रेम छकी तिन सों 
बिथक्यो टसक्यों न हियो कसक्‍्यो न कसाई ॥ €२०॥ 
कातकि मै गति दीप प्रकाशत तेसे अकाश में ऊजलताई। 
जप जहाँ तह फेल रहयो सिगरे नर नारत खेल मचाई। चित्र 
भए घर आडन देख गचे तह के अरु चित्त श्रमाई। आयो नही 
सत भायो तही टसकक्‍यो न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥ &२१॥ 
॥ सबेया ॥ बारज फूल रहे सर पुंज सुगंध सने सरिता न घटाई। 
कंजत कंत बिना कुलहंस कलेश बढे सुनि के तिह साई । 
बासुर रत न चेन कहूँ छित मंघर मास अयो न कनाई। जात 
नहीं तित सौ मससक्‍यो टसक्यों न हियो कसक्‍यो न 
कसाई ॥६२२॥ ॥सवेया॥ भूम अकाश अवास सु बासु उदास बढी 
अति सीतलताई । कूल दुकूल ते सुल उठ सभ तेल तमोल लगे 
दुखदाई । पोख संतोख न होत कछू तन सोखत जिउ कुमदी 
मुझझाई । लोभ रहयो उन प्रेम गहयो टसक्‍्यो न हियो 


के समान अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं। ये घटाएँ आकाश में जल-विहीन 
भ्रमण कर रही हैं और इन्हें देखकर हमारा हृदय और भी अधीर' हो उठा है 
हम प्रेम में अनु रक्त हैं, परन्तु उस कृष्ण से हमारी दूरी हो गई है तथा उस 
क़साई के हृदय में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है ।। €२० ॥ कारतिक 
महीने में दीपक के प्रकाश की तरह आकाश में उज्ज्वलता शोभायमान हो रही 
है। नर-तारियों के खेल में मदमस्त झुंडः इधर-उधर बिखरे हुए पड़े हैं। 
घर और आँगन को देखकर सभी चित्रों के समान मोहित हो रहे है।। वह 
कृष्ण तहीं आया और उसका मन वहीं रम गया। ऐसा करते समय उस 
निर्मोही के मन में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ ॥६२१॥ ॥ सवेया ॥ सरोवर में 
कमल के फूल के पूंज सुगन्धि बिखेर रहे हैं। बिना हंस के अन्य पक्षी क्रीड़ा 
कर हे और.-उन्तकी धवनि सुनकर मन में और क्लेश बढ़ता है। अगहन के 
महीने में भी कृष्ण दर इसलिए दिन-रात चैन नहीं पड़ता। उसके बिना 
मन्त को शान्ति नहीं, परल्तु उसे निर्मोही के हृदय में न तो कोई टीस उठती है 
. और त्न ही कोई कसक उठती है ॥९२२॥ ॥ सवैया ॥ अत्यन्त शीतल ऋतु .में 
भूमि, मम और घर-आँगन में उदासी छा गई है। नदी के किनारे और अन्य 
स्थानों पर भी शूल के समान कष्टकारक पीड़ा उठ रही है और तेल, ताम्बूल 
सभी दुखदाई प्रतीत हो रहे हैं। पौष के महीने में जिस प्रकार कुमुदनी 
मुरझा जाती है, उसी प्रकार हमारा तन सूख गया। उस कृष्ण ने लोभवश 
वहाँ-प्रेम कर लिया है और ऐसा करते समय उसके हृदय में कोई टीस- या 


?ट. ऑफ कक ह-॥ मी न 
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कसक्यो न कसाई ॥ &२३॥ _ मसाहि मै नाहि नही घरि साहि 
सु दाह कर रवि जोति दिखाई। जानी न जात बिलात 
तद्योसन रन की बिरध भई अधिकाई। कोकिल देखि कपोत 
मिली सुख कूजत ए सुनिक डरपाई। प्रीत की रीत करी 
उन सो टसक्‍्यों न हियो कंसक्यों न कसाई ॥ ६२४॥ 
॥ सवया ॥ फागुन फाश बढ़यो अनुराग सुहागत भाग सुहाग 
सुहाई। केसर चीर बनाई सरीर गुलाब अबीर गुलाल उडाई। 
सो छबि मै न लखी जन दादस मास (१०प्रं०१७७) की सोभत 
आग जगाई । आस को त्याग निरास भई टसकक्‍यो .न हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६२५ ४ 


॥ इति स्त्री बचित्न नाठके क्रिशनावतारे ब्रिह नाटक बारामाह संपूरणम सतु ।। 


अथ गोपी ऊधव संबादे बिरह नाटक कथन ।। 


॥ गोपनि बाच आपस सै ॥  ॥ सबया ॥ याही के संग 
सुनो मिलके हम कुंजगलील से खेल सचायों । गावत भ्यो सोऊ 
ठउर तहा हमहूँ मिलके तह मंगल गायो । सो ब्रिज त्याग गयो 
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बेदना नहीं जगी ॥६२३॥ मेरा प्रियतम घर में नहीं है, इसलिए सूर्य भी अपना 
तेज दिखाकर मुझे जलाना चाहता है। दिन का तो पता ही नहीं लगता तथा 
रात्रि का प्रभाव अधिक हो गया है। कोयल को देखकर कबूतर उसके पास 
आता है और उसके प्रेम के विरह को देखकर भयभीत हो उठता है । उस कृष्ण 
मे प्रीति उन नगरवासियों से की और ऐसा करते समय उसके हृदय में ज़रा-सीं 
भी कसक नहीं उठी ॥ ६२४॥ ॥ सवंया ॥ फाल्गुन के महीने में फाग का 
अनुराग सभी सुहागिनों के लिए बढ़ गया है। लाल रंग के वस्त्र उन्होंने 
धारण कर लिये हैं और गुलाल तथा अबीर उड़ाना प्रारम्भ कर दिया, मैंने इन 
बारह महीनों की छवि को नहीं देखा और उनकी छवि की अग्नि मेरे अन्दर 
लगी हुई है। मैं सब आशाओं को त्यागकर निराश हो गई हैँ, परन्तु उस 
कसाई के हृदय में न तो कोई टीस उठी और नही कोई कसक उठी ॥ ६२५॥ 
॥ इति श्री बचित्र नाटक के कृष्णावतार में विरह नाटक बारह मास सम्पूर्ण ॥ 


_गोपी-ऊधव-संवाद और विरह-त्ताटक-कथन 


॥ गोपी उवाच एक-दूसरे के प्रति ॥| ॥ स्वेया ॥ हे सखी ! सुन्तो, इसी 
कृष्ण के साथ मिलकर हम लोगों ने कुंजगलियों में खेल की भूम मचा दी थी। 


श्प गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मथरा इन ग्वारन ते मनुआ उचठायो। यों कहि ऊधव सो तिन 
टेर हहा हमरे प्रिह स्थाम न आयो ॥ &२६॥ ॥ गोपिन बाच 
ऊधव सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ एक समै हमको सुनि ऊधव कुूंजन मै 
फिर संग लिये। हरिजू अति ही तिह साथ घने हम प॑ अति ही 


कहयो प्रेस किये। तिनके बसि ग्यो हमरो मन हवे अति ही... 


सुखु भ्यो ब्रिजतार हिये। अब सो तजिक सथुरा को गयो हित 
के बिछरे फल कउन जिये॥ ६२७॥ ॥ कबियो बाच॥ 
॥ सवया ॥ ग्वारनि पे जितनी फुन ऊधव स्याम कहे हरि बात 
बखानोी । ग्यान कौ उत्तर देत भई नहि प्रेम चितार सभे 
उचरानी । जाही के देखत भोजन खात सखी जिह के बिन 
पीत न पानी । ग्यान की जो इन बात कही तिनहूँ हित सो 
करि एक न मानी ॥ ६२८।॥।  ॥ गोपिन बाच ऊधव सो ॥ 
॥ सवंया ॥ सिलके तिन ऊधव संग कहयो हरि सो सुन ऊधव 
यों कहियो। कहिक करि ऊधव ग्यान जितो पठियो तितनो 
सभ ही गहियो। सभ ही इन ग्वारनि पे कबि स्यास कहयो 


वह जिस स्थान पर गाता था, हम भी उसके साथ मिलकर मंगल-गीत गाती 


-थी। उस कृष्ण का मन अब इन गोपियों से विमुख हो चुका है और वह ब्रज . 


को त्यागकर मथुरा चला गया है। यह सब उन्होंने उद्धव की ओर देखते हुए 
कहा और साथ-ही-साथ यह भी कहा कि हाय, हमारे घर क्ृष्ण पुनः नहीं 


आया ॥ &२६॥ ॥ गोपी उवाच उद्धव के प्रति॥ . ॥ सबैया ॥ है उद्धव ! - 


एक समय था जब हम लोगों को कुंजगलियों मे साथ लेकर कृष्ण विचरण 
किया करते थे। क्ृष्ण हम लोगों के साथ रहकर अत्यन्त गहन प्रेम किया 
करते थे। उस क्ृष्ण के वश में हम लोगों का मन था और ब्रजमण्डल की 
स्त्रियों के मन में अत्यन्त सुख था। अब वही कृष्ण हम सबको त्यागकर 
मथुरा चले गये हैं। उस कृष्ण से बिछुड़कर हम कैसे जीवित रहें ।।-६२७ ॥. 
॥ कवि उवाच ॥ ॥ सबेया ॥ उद्धव के पास कृष्ण से सम्बन्धित जितनी भी 
बातें थीं उसने गोपियों से की । वे उसके ज्ञान का उत्तर कुछ नहीं देतो थीं 
प्रत्युत्‌ प्रेम की बोली ही उसके सामने बोल रही थीं। जिस कृष्ण को देखकर 
वे भोजन करती थीं और जिसके बिना वे पानी तक जन्न पीती थीं, उसी से 
सम्बन्धित जो उद्धव ने ज्ञान की बातें की, उनमें से गोपियों ने एक भी बात 
नहीं मानी ॥ ६२८ ।॥ ॥ गोपी उवाच उद्धव के प्रति ॥ ॥ सवेया ॥| सबने 
मिलकर उद्धव से कहा कि है उद्धव | तुम कृष्ण से इस प्रकार कहना कि 
जितना ज्ञान आपने उद्धव के हाथ भेजा था, वह सब हम लोगों ने ग्रहण कर 
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हित आखन सो चहियो । इनको तुम त्याग गए मथुरा हमरी 
सुध लेत सदा रहियो ॥ &२६ ॥ जब ऊधव सो इह भाँत 
कटयो तब ऊधव को मन प्रेम भरयो है। अडउर गई सुध भूल 
सभे सन ते सभ ग्यान हुतो सु टर॒यो है। सो मिलिक संग 
शारन के अति प्रीत की बात के संग ढर॒यों है। ग्यान के डार 
मनो कपरे हित की सरता महि कूद परयो है॥ ६३० ॥ यो 


. कहि संग गुआरन के जबही सभ ग्वारनि को हित चीनो। 


ऊधव ग्यान दयो तजिक मन मै जब प्रेम को संग्रह कीनो । 
होइ गयो तन मै हित सो इह भाति कहयो सु कर्‌यो ब्रिज 


होनो । _ त्याग गए तुम को सथुरा तिह ते हरि काम 
सखी (म्‌०ग्रं०१७८०) घट कीनो ॥ ६३१॥ ॥७ ऊधव बाच 
गोपिन सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ जाइक हुउ मथुरा मै सखी 


हरि ते तुम ल्येबों को दूत पठेहों। बीतत जो तुम पे 
बिरथा सभ ही जबुराइ के पास कहैहो। के तुमरी 
बिनती उह पे बिधि जा रिझहै बिधि ता रिश्ववहों। 
पाइन पे कबि स्थाम कहे हरि कौ ब्रिज भीतर फेरि 
लियेहो ॥| ६३२ ॥  ॥ सवंया ॥ यों जब ऊधव बात कही उठ 
लिया है। हे उद्धव ! तुम इन गोपियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बात 
अवश्य कहना कि हे कृष्ण ! इन गोपियों को त्यागकर तुम मथुरा चले गये हो, 
इनकी खोज-छाबर सदेव लेते रहना ॥ &२६॥ जब गोपियों ने उद्धव से यह 
सब कहा तो उसके मन में भी प्रेम भर आया। उसे ' अपनी गम भूल गई 
और उसके मन से ज्ञान का तेज समाप्त हो गया। वह भी गोपियों के साथ 
मिलकर प्रेम की बातें करने लगे और ऐसा लगने लगा कि मानो वे ज्ञान के 
वस्त्र उतारकर प्रेम की नदी में कूद पड़े ॥ ६३० ॥ जब गोपषियों के प्रेम को 
उद्धव ने पहचाना तो वह भी गोपियों के साथ प्रेमपूरवेक .वात्तालाप करने लगे। 
उद्धव ने मन में प्रेम का संग्रह किया और ज्ञान का त्याग कर दिया। उनके मन 


में भी इतना प्रेम भर उठा कि वे भी कहने लगे कि कृष्ण ने ब्रज को त्यागकर 


इसे हीन बना दिया है, परन्तु हे सखी ! जब से कृष्ण मथुरा में गये हैं उत्तकी 
कामवासना कम हो गई है ॥ ६३१॥ ॥ उद्धव उवाच: गोषियों के प्रति ॥ 
॥ सवैया ॥ हे सखी ! मै मथुरा में जाकर तुम लोगों को लिवा जाने के लिए 
कृष्ण के माध्यम से दूत भेजूगा। तुम लोगों पर जो कठिनाई गुज़र रही है, 
डुसका वृत्तान्त मैं कृष्ण को सुनाऊँगा। तुम लोगों की प्रार्थना कृष्ण तक 
पहुँचाकर उन्हें किसी भी तरह प्रसन्न करूँगा । मैं पाँव पड़कर भी पुन: उन्हें 


४० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


पाइन लागत भी तब सोऊ । _ दूख घद्यो तिन के मन ते अति 
ही मत भीतर आनंद होऊ। के बिनती संग ऊधव के कबि 
स्पाम कहै बिधि या उचरोक । स्याम सो जाइक यो कहियो 


करिके कहयो प्रीत न त्यागत कोऊ ॥ ६३३ ॥ _ कुजगलीत मे _ 


खेलत ही सभ ही मन ग्वारति को हरियों। जिन के तिह 


लोगन हास सहयो जिनके हित शत्रन सो लरियो । संग ऊधव 
के कबि स्थाम कहै बितती करिके इस उचरियों। हस त्याग _ 


गए ब्रिज मै मथुरा तिह ते तुम काम बुरो करियो॥ &३४॥ 
ब्रिज बासन त्याग गए सथुरा पुर बासन के रस भीतर पाग्यो। 
प्रेम जितो पर ग्वारनि थो उन संग रखे इन ते सभ भाग्यो। 
: दे तुहि हाथ सुनो बतिया हम जोग के भेख पठावन लाग्यों। 


--ज-तै-+++3+9+ 
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ता संग ऊधव यो कहियो हरिज्‌ तुम प्रेस सभे अब त्याग्यों ॥६३५॥ . 


॥ सबैया ॥| . ऊधव जो तजिके ब्रिज को चलिक जब ही मथुरा 


पुर जइय । पे अपने चित मै हित के हम ओर ते स्याप्त के द 


पाइन पहइये । के अति ही बिनती तिह प॑ फिरके इह भाँत सो 
उत्तर दइये । प्रीत निबाहिये तउ करिये पर यों नही काहू सो | 
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ब्रज में ले आऊंगा | ६३२।। ॥ सबैया ॥ उद्धव ने जब यह बात कही तो 
सभी गोपियाँ उठकर उसके चरण छूने लगीं। उनके मन का शोक कम हुआ 


और आन्तरिंक आनन्द में वृद्धि हुई। वे प्रार्थना करती हुई उद्धव से यह कहने 


लगीं कि हे उद्धव | जाकर यह कहना कि प्रेम करके हे कृष्ण! कोई भी व्यक्ति 
प्रेम का त्याग नहीं करता है ॥ ९३३ ॥ कुंजगलियों में खेलते हुए हे कृष्ण]! 
तुमने सभी गोपियों के मन का हरण किया, जिनके लिए तुमने लोगों की हँसी 
सही और जिनके हित में तुमने शत्रुओं से युद्ध किया, गोपियाँ उद्धव के समक्ष 
प्रार्थना करती हुई यह कहती हैं कि हे कृष्ण ! हमको तुम त्यागकर' मथुरा चले 
गये, यह तुमने बहुत बुरा काम किया ॥ ६३४॥ ब्रजवासियों को त्यागकर 


॥| 


। 


तुम चले गये और फ नगर के निवासियों के प्रेम में अनुरक्त हो गये। 
जितना प्रेम तुम्हें गोपियों के साथ था; वह प्रेम अब तुम्हारा छूट गया और 


नगरवासियों के साथ तुम्हारा प्रेम जुड़ गया। हे उद्धव ! उसने हमारे 
“पास योग का वेश भेज दिया है। हे उद्धव ! आप क्रृष्ण से यह कहना कि हे 
कृष्ण | अब तुम्हें हम लोगों से कोई प्रेम नहीं रहा ॥६३५॥ ॥ स्वेया ॥ उद्धव, 
जैसे ही आप व्रज को त्याग मथुरा जायँगे तो प्रेमपुवंक आप हमारी ओरे से 
कृष्ण के पाँव पड़ जाना। अत्यन्त विनम्रतापूवक फिर यह कहना कि 

क्रष्ण | यदि प्रम निभाना हो तो प्रेम करना चाहिए और यदि प्रेम न निभाना हो 
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प्रीत करइयें ॥| ६३६ ॥। ॥। स्वेया ॥ ऊधव मो सुन ले बतिया 
जदुबीर को ध्यान जब करिहों। बिरहा तब आईइ के मोहि 
ग्रसे तिह के ग्रसए न जियो मरिहों । न कछू सुधि मो तन मै 
रहिहै धरनी पर ह॒व॑ बिसुधी झरिहों। तिह ते हम को 
बिरथा कहिये किह भाँत सो धीरज हउ धरिहों ॥ &३७॥ 
॥ सवैया ॥ दीन हे ग्वारनि सोऊ कहै कबि स्याम जु थी अति 
ही अभिमानी ।_ कंचन से तन कंजसुखी जोऊ रूप बिख रति 
की. फुन सानी । यों कहै ब्याकुल ह॒वे बतिया कबि ने तिह 
की उपसा पहिचानी । ऊधव ग्वारनिया सफरी सभ नाम ले 
स्पास (०प्रं०१७६) को जीवत पानी ॥६३८॥ ॥सवेया। आतुर 
हवे ब्रिखभान सुता संग ऊधव के सु कहयो. इस बेना । भूखन 
भोजन धाम जितो हमको जदुबीर बिना सु रुचे ना। यों कहि 
स्पाप्त बियोग बिखे बसि गे कबि ने जस यों उचरेना । रोवत 
भी अति ही दुख सो जु हुते सनो बाल के कंजन नेना ॥ ६३६ ७ 
ब्रिखभान सुता अति प्रेम छकी सन मै जदुबीर को ध्यान लगे क। 
रौवत भी अति ही दुख सो संग काजर नीर गिरयो ढरक के । 
की प्रेम करने से क्या लाभ । ६३६।॥ ॥। सवैया ॥ हे उद्धव! मेरी बात सुनो, 
जब भी हम कृष्ण का ध्यान करती हैं तो विरह-अग्नि आकर मुझे खाने लगती 
है, जिससे न॑ मैं जीवित रह पाती हैँ और न मर पाती हैं। मुझे तन की भी 
सुंधि नहीं रहती है और मैं अचेत होकर धरती पर गिर पड़ती हैं। उससे 
हम अपनी व्याकुलता क्या कहें और तुम*ही बताओ कि किस प्रकार धय्य धारण 
करें ।। ६३७॥ ॥ सवैया ॥ जो गोपियाँ गवं से युक्त रहती थीं, उन्होंने 
अत्यन्त विनम्र होकर ये बातें कहीं ॥ यह वही गोपियां हैं जिनका शरीर सोने 
के समान और-मुंख कमल के फूल के समान था तथा जो रूप-सौन्दय में रति के 


समान थीं । - वे व्याकुल होकर ये बातें कह रही हैं और कवि के कथनानुसार 
उद्धव को ऐसी लग रही हैं कि मानों वे मछलियाँ हों जो कृष्ण छपी जल को 
पीकर ही जीवित रह सकती हों ॥६३८॥ .॥ सर्वया ॥ राधा ने व्याकुल होकर 
उद्धव से यह कंहा कि हे उद्धव ! हमें कृष्ण के बिना आभूषण, भोजन, घर आदि 

कुछ भी अच्छा नहीं लगता । इतना कहकर राधा वियोग में लीन हो गई 


और उसे रोने में भी अत्यन्त कष्ट प्रतीत होने लगा। . उस बालिका हर नयन 
कमल के फूल के समांन लग रहे थे॥ ६३६॥ , राधा है? के ध्यान में प्रेम- 


पूर्वक लीन होकर अत्यन्त दुःखपूर्वक्‌ रोने लगी और उसके आँसुओं के साथ 
आँखों का काजल भी निकलने लगा। कवि मन में प्रसन्न होकर कहता है कि 
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ता छबि को जसु उच्च महा कबि स्थाम कहयो मुख ते उसे ' 
के। चंदहिंको जु कलंक हुतो मनु नेननि पैड चल्यौ निचुरे 
के ।। &४० ।। _ ॥ सवया ॥ गहि धीरज ऊधव सो बचना 


जानत हो हित त्याग गए कबहूँ हमरे हित के संग भीजो । ।६४२॥ 
॥-सवेया । ऊधव को ब्रिखभान सुता बचना इह भाँत सों 
उचरुयो है। त्याग दई जब अउर कथा धन जऊं संग स्याम के 
प्रेम भरूयो है। ता संग सोऊ कहो बतिया - बन मै हमरे जोऊ 
संग अर्‌यो है । . मै तुमरे संग सान- करयो तुमहँ हमरे संग मान 
करयो है।। ६४३५ बन मै हमरे संग खेल करे मन सै अब सो. 
जढ़ुबीर चितारों। नोरे जु संग कही बतिया हित की सोई. 
आपने चित्त निहारो। ताही को ध्यान करो किह हेंत तज्यो | 
मानो चन्द्रमा का. काला कलन पा कलक आँखों के जल के साथ धुलकर बह रहा... 
है ॥ ६४० ॥. ॥ सवेया ॥. उद्धव-से धैर्य ग्रहण कर राधा ने कहा कि कृष्ण ने; | 
व्रजवासियों से शायद किसी दोष के कारण प्रेम त्याग दियां है। वे चलते | 
समग्र रथ में चुपत्नाप बैठ गये और इन ब्रजवासियों की तरफ़ देखा तक नहीं। 
हम जानते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्ण ब्रज को त्यागकर मथुरा चले | 
गये हैं।। ९४१ ॥ ॥.सवैया ॥ हे उद्धव | जब, सथुरा जाओगे. तो कृष्ण के पास - 
हमारी प्रार्थना कहना । दस घड़ी तक कृष्ण के पाँव पकड़कर पड़े रहना और. | 
मेरा नाम पुकारते रहना |: इसके बाद मेरी यह बात कृष्ण से कहना कि हे | 
कृष्ण ! तुम हमारा प्रेम त्याग गये हो, अब कभी तो हमारे प्रेम में पुतः लीन . क्‍ 
होने की कृपा करो ॥| ६४२॥ ॥ सवेया |. उद्धव से राधा ने इस भाँति कहा... 
कि है उद्धव ! श्याम के प्रेम से, मन के भरते ही मैंने अन्य सब बातें छोड़ दी हैं ।. 
उसे वन में रूठनेवाली बात कहना और - यह भी कहना कि मैंने तुम्हारे साथ” 
हठ किया था, या अब तुम भी मेरे साथ हठ (मान्त). कर रहे हो॥ ६४३ ॥ हे. 
यदुवीर-! उन बातों को स्मरण करो, जब तुम मेरे साथ वन में खेल खेलते थे। . 
प्रेम की बातों को अपने चित्त में याद करो" उसी का ध्यान करते हुए यह 
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ब्रिज औ मथुरा को पधारो। जानत है तुमरो कछ दोश नहीं 
फछ है घट भाग हमारो ॥| ६४४ ॥  ॥ सबेया ॥ यौ सुनि 
उत्तर देत भ्यो ऊधव प्रीत घनी हरि की संग तेरे। जानत हो 
अंब आवत है उपज इह चित कहयो भन मेरे। किउ सथुरा 
तजि आवर्त है ज्रु फिरे नहि ग्वारनि के फुन फेरे। जानत है 
हमरे धटि भागन आवत है हरिजू फिर डरे ॥ ६४५ ७ 
॥ सर्वेया ॥ यों कहि रोबत भी ललना अपने सन सै (मृ०प्रें०१८०) 
अति शोक बढायो । झूप्र गिरी प्रिथमी पर सो हिंदे आनंद 
थो तितनो बिसरायो। भूल गई सुध अउर सभे हरि के सन 
ध्यान बिखें तिन लायो ।  यौं कहि ऊधव सो तिन ठेरं हहा' 
हमरे ग्रहि स्थाम ने आयो ॥ ६४६ ॥ _ ॥ सबेया ।॥। जाही के 
संगि सुनो सिलक हम कुंजगलीन मे खेल मचायो । गावत भ्यों 
सोऊ ठउर तहाँ हमहूँ मिलक तह मंगल गायो | सो ब्रिज त्याग. 
गए सथ्रा इन रंवारनि ते मनुआ उचटायो। यों कहि ऊधव 
सो .तिन टेर हहा हमरे ग्रहि स्थाम न आयो ॥ ६४७ ॥ 
॥ सबैया ॥। ब्रिज त्याग गयो सथुरा को सोऊ मन ते सभ ही 


बताओ कि किस कारण से तुमने त्रज का त्याग कर मथुरा गमने किया है। 
हम तो जानती हैं इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, हमारा ही भाग्य अच्छां नहीं ; 
है। ६४४॥ ॥ सबेया | यह धुनकर उद्धव ने उत्तर दिया कि हैं राधा ! 
तुम्हारे साथ क्ृष्ण का प्रेम अत्यन्त गहन है। मेरा मन यह कह रहा है कि . 
अब वह आयगा | राधा पुन: कहती है कि जब वे गोपियों द्वारा रोके जाने 

पर नहीं रुके तों अब मथुरा छोड़कर आने का क्या तात्पय है। हमारे कहने > 
पर तो वे रुके नहीं, अतः अब यदि . वे अपनें घर वापस भी आते हैं तो हमे तो 
यही मानेंगी कि हमारा भाग्य ही प्रबल नहीं है ॥६४५॥ ॥ सर्वेया ॥ यह कह: 
कर राधा शोक पूर्ण होती हुई फूट-फूटकर रोने लगी। हृदथ के आनंद का “ 
त्याग करती हुई वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसको अन्य बातें भूल: 
गयीं और उसका मन कृष्ण के ध्यान में! लीन हो गया। उसने ,फिर उद्धव: 
को पुकारकर कहा कि हाय ! मेरे घर में कृष्ण नहीं आए॥ &४६॥ : 
॥ संबैया | जिसके साथ हम कुंजगलियों में खेल खेलती रहीं-।. . वह और हम: 
मिलकर मंगलगीतः उन स्थानों पर गाते थे । वही क्ृष्ण- ब्रज को त्यागकर.* 
मथथरां चले गए और उनका मन गोपियों से विरत हो गया है। . इस प्रकार”. 
कहते हुए राधां उद्धव को कहने लगी कि हाय ! मेरे घर पर कृष्ण नहीं 
आये || &४७॥। ढै॥। सबैया ॥ ब्रज़ को त्यागकर मथुरा गये और ब्रजनाथ 
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ब्रिजताथ बिसारी । संग रचे पुरबासन के कबि स्यास 

सोऊ जान पिआरी ।_ ऊधव जू सुनिये बिरथा तिह ते अति 
ब्याकुल भी ब्रिजनारी। कुंचरि जि अहिराज तज तिह भांत 
तजी ब्रिजनार मुरारो ॥ ६४८ ॥ ॥ सबेया ॥ ऊधव के फिरि 
संग कहयो कबि स्यास कहै ब्रिखभान जई है। जा सुख की संस 
चंद्रप्रभा जु तिहें पुर मानहु रूप मई है। स्यथाम गयो तजिके 
ब्रिज को तिह ते अति ब्याकुल चित्त भई है। जा विन के: 


सथुरा से गए बिन त्वे हमरो सुध हु नलई है॥ ९४६ 0७. 


जा दिन के ब्रिज त्याग गए बिन त्वे कोऊ मानस हैँ न पठायो । 


हेत जितो इन ऊपर थो कबि स्याम कहै तितनो बिसरायो।* 


आप रचे पुरबासन सौ इनकौ दुखु दं उनको रिझवायो । ता 
संग जाइक यो कहियो हरि जी तुमरे कह का जिय आयो ॥६ ध०॥ 
त्याग गए सथरा ब्विज कउ चलिक फिरि आप नही ब्रिज आए । 
संग रचे पुर बासन के कबि स्याम कहै सन आनंद पाए। दे 
गयो है इनको दुख ऊधव प॑ मन सै न हुलास बढए । आपने : 
थे ब्रिज मे उपज इन सों सु भए छिन बीच पराए॥ ६५१ ॥ 


नें सबको भुला दिया। वे परवासियों के थारन कीत 3 77 भुला दिया। वे पुरवासियों के प्यार में लीन हो गए। हे उद्धव | - 
सुतो, ब्रज की स्त्रियाँ इसीलिए इतनी व्याकुल हो गई हैं कि ज॑से सर्प केंचुल का : 
त्याग करता है उसी भाँति कृष्ण ने ब्रज की नारियों का त्याग कर दिया 
॥॥5४८॥ ॥ सवया॥ राधा ने पुनः उद्धव से कहा कि जिस मुख की प्रभा - 
चन्द्र के समान है और जो तीनों लोकों को सौन्दर्य प्रदान करनेवाला है, वह 


कृष्ण ब्रज को त्यागकर चला गया, इसीलिए. हमारा चित्त व्याकुल है। जिस 


दिन से कृष्ण ब्रज को त्यागकर मथुरा गए हैं, हे उद्धव ! तुम्हारे बिना हमारी : 
सुधि किसी ने नहीं ली है ।। ९४६ ॥ जिस दिन से ब्रज छोड़कर गए हैं कृष्ण « 


ने तुम्हारे सिवा एक आदमी तक यहां नहीं भेजा। जितना भी प्यार हम सब 


दिन से आज तक ब्रज वापस नहीं आए तथा आनंदित होकर नगरवासियों में? 
लिप्त हो गए । हु त्रजवासियों का आनंद न बढ़ाया, अपितु इन्हें तो दुःख ही दे “ 
गए। ब्रज में पंदा हुए कृष्ण हमारे अपने थे, परन्तु अब तो वे क्षण,भर में . 


पराए हो गए हैं। ६५१ ॥ ॥ सबैया ॥ इन ब्रजवासियों की तुमने ,झबर 
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॥ सर्वया ॥ त्याग गए न लई इनकी सुध होत कछ मन मोह 
तुहारे। आप रखे पुरबासन सों इनके सभ प्रेम्त बिदा करि 
डारे। ताते न मान करो फिरि आवहु जीतत भे तुमह हम 
हारे। ताते तजो मथुरा फिर आवहु हे सभ गउअनि के 
रखवारे ॥| ६५२॥ .॥ सवेया ॥ स्याम्र चितार के स्थाम कहै 
समन से सभ 'रवारनिया दुख पावें। एक परे मुरझाद धरा 
इक (ए०प्रं०१८१) ड्योग भई गुन ब्योग ही गावे। _कोऊ कहै 
जदुरा सुख ते सुनि ख़ड़नन बात तहा एउ धाबे। जऊ पिखवे 
न तहा ॒तिन को सु कहै हमको हरि हाथ न आबे ॥ ६५३ ॥ 
॥ सबेया ॥ ग्वारनि ब्याकुल चित्त भई हरि के नही आवन की 
सुध पाई। ब्याकुल होइ गई चित मै ब्रिखभान सुता मन सै 
मुरझझाई । जो बिरथा मन बीच हुती सोऊ ऊधंब के तिह पास 
सुनाईं। स्यथाम न आवत है तिह ते अति ही दुख भ्यों 
बरन्‍्यों नही जाई ।। €&५४।॥  ॥ सबेया ॥ ऊधव उत्तर देत 
भयो अति ब्योग मने अपने सोऊ के हैं। ग्वारनि के सध 
मद्धि बिखे कबि स्थाम कहै जोऊ बात रच है। थोरे ही 
द्योसनि में मिलिहे जिह के उर मै न कछ श्रम भेहै।* 
जोगनि होइ जपो हरि को मुख माँगहु गी तुम सो बर.. 
तक नहीं ली, क्या तुम्हारे मन में तनिक भी मोह नहीं पैदा होता । स्वयं पुर- 
वासियों के संग लिप्त हो गए और इनका सभी प्रेम विदा कर दिया। हे कृष्ण ! 
अब हठ (मान) मत करो; ठीक है कि तुम जीत गए और हम सब हार गए हैं।. 
हे गायों के रखवाले कृष्ण |! अव तो मथुरा का त्याग करो और पुनः यहाँ आ 
जाओ ॥ ६५२ ॥ ॥ सवया॥ कृष्ण का स्मरण कर, कवि कहता है, सभी 
गोपियाँ दुःख पा रही हैं। कोई मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़ रही है : 
और कोई उसके वियोग के गीत गा रही है। कोई क्ृष्ण-कृष्ण पुकारती हुई, 
कानों में कृष्ण की आहट सुनती हुई इधर-उधर दौड़ती है और क्ृष्ण कोन 
देखकर व्याफुल होकर कहती है कि कृष्ण मेरे हाथ नहीं आ रहा है।॥ ६५३ ॥ ४ 
॥ सर्वेया ॥ गोपियाँ व्यांकुल हो गई हैं, परन्तु कृष्ण के आने की उन्हें कोई - 
खबर नहीं मिली । राधा भी व्याकुल होकर निस्तेज हो गई है ।. जो बेदना - 
उसके मन में थी, वह उसने उद्धव से कह दी और कहा कि श्याम नहीं आ रहें 
हैं, इस दुःख का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६५४॥ ॥ स्वया॥ उद्धव ने - 
भी अत्यन्त व्याकुल होकर गोपियों के बीच में बात बनाते हुए कहा कि वह 
अभय कृष्ण थोड़े ही दिनों में आप लोगों. को मिल जायगा।. तुम योगी होकर : 
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दे है।। ६५५।॥ ॥ सर्वेया ॥ उन दे इस ऊधव ग्यान चल्यो 
चलिक जसुधापति पे सोऊ आयो। आवत ही जसुधा 
जसुधापति पाइन ऊपर सीसं झुकायो । _ स्याम ही स्यथाम सदा 
कहियो कहिके इह सो पहि कान्‍्ह पठायो । याँ कहिके रथ पे 
चड़िक रथ को मथुरा ही की ओर चलायो ॥६५६॥ ॥ ऊधव 
बाच कान्‍्ह जू सो।। _॥ स्वया ॥ आइ तबे मथुरा पुर मे 
बलराम अउ स्याम के पाइ परुयो । कहयो जो तुम मो कहिके 
पंठियो तिन सो इह भाँत ही सो उचरयो। संग नंद के अउ 
उन ग्वारनि के चरचा करि ग्यान की फेर फिरयो। तुमरो 
मुंख भान निहारत हीं तुम सो दुख थो सभ दूर करयो । ६ ५७॥: 
॥॥ सवया ॥ तुसरे पग भेट गयो जब ही तब ही फुन नंद के धांस! 
गंयो। तिह को करिके हरि ग्यान प्रबोध उठयो चलि ग्वारनि 
पास अयो। तुमरो उन दुक्‍्ख कहयो हम पे सुन उत्तर सै 
इह भाँत दयो। बल स्यामहि स्थाम सदा ज्पपियों सुन 
नासहि प्रेम घनो बढ्यो॥ &५८॥ ॥ ऊधव सें। 4ंच ॥। 
॥ सबंया ॥ रवारनि सो संग ऐसे कहयो हम ओर ते स्याम के 
पाइलत पइये । यों कहियो पुरबासन को तजिके ब्रिजबासन को 


उसका मन्नन करो; तुम जो वर माँगोगी, वह तुम्हें देगा॥ ६५५॥ 


के छः 


॥स्वया ॥ गोपियों कोःज्ञान देकर उद्धवानेंद बावा कें पास आए।- यशोदाः 
और नंद ने आते ही उनके पेरों पर सिर झुकाए।. उद्धव-ने कहा कि आप 


लोगों को परमात्मा को स्मरण करने का उपदेश देने के लिए मुझे श्रीकृष्ण ने भेजा 


है। इतना कहकर उद्धव रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल पड़े ॥६५६॥४५ 


॥ उद्धव उवाच कृष्ण के प्रति॥। ॥ सर्बया ॥ उद्धव तब मथरा में पहुँचकर 
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कृष्ण-बलराम के चरणों में आ पड़े और कहने लंगे कि हे कृष्ण | जो तुमने मुझसे * 
कहने के लिए कहा था मैंने वेसा ही कह दिया है। उन गोपियों और नंद बाबा | 
के सांथ ज्ञान की चर्चा करके मैं वापस आया हैँ और तुम्हारे सूयं-मुख को देखकर 
मेरे कष्ट दूर हो गए हैं || ६५७ | ॥ स्वेया॥ तुम्हारे चरणों को छकर जब मैंः 


्ध 


चला तो पहले नंद के घर पहुँचा। उनको ज्ञान देकर मैं गोपियों के पास आया। 


तुम्हारा विरह-दुःख उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उन्हें श्याम का नित्य जाप करते 


कोकहा। क्रृष्ण का ताम सुनते ही उनका प्रेम और अधिक घनीभूत हो 
उठा || ६४८॥ ॥ उद्धव संदेश उवाच॥ ॥ सवैया ॥ गोपियों ने मुझसे 


हर चरण-स्पर्श करने को कहा। : यहं भी कहा कि हे कृष्ण ! अब नगर-- 
सियों को छोड़कर ब्रजवासियों को भी सुख दो । यशोदा ने भी कहा कि : 


क्‍ 
द 
क्‍ 
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सुख दहदय । जसुधा इह भाँत करी बिनती बिनतो कहियो संग 
है अनहय। ऊधव ता संग यों कहियो बहुरो फिरि आइ के 
माखन खइये | &५६।। ॥ स्वैया॥ अउर कही बिनती तुम 
प॑ सु सनो अरू अउरन (मृ०ग्रं०३८५२) बातन डारो। एसे कहा 
जसुधा तुमको हमको अति ही ब्रिजनाथ पिआरो। ताते करो 
न कछू गनती हमरो सु कहयो तुम प्रेम बिचारो । ताही ते बेग 


अं] 


तजो मथुरा उठ के अब ही ब्रिज पूतत पधारो ॥ ६६० ॥ 
॥ सवंया ।। सात करी बिनतो तुम प॑ कबि स्थाम कहै जोऊ है 
ब्रिज रानी । ताही को प्रेम धनो तुम सों हम आपने जी महि 
प्रीति पछानी।  ताँते कहयो तजि के भथुरा ब्रिज आवहु या 
बिधि बात बखानी । इयाने ह॒ते तब मानत थे अब स्याने भए 
तब एक न सानी ॥ ६६१॥ ताही ते संग कहो तुमरे तजि के 
मथुरा ब्रिज को अब अइये। सान के सीख कहो हमरी तिन 
ठउर नही पलवा ठहरइये । यों कहि ग्वारनिया हम सो सभही 
ब्रिजबासन को सुख दइये । सो सुध भूल गई तुमको हमरे जिऊ 
अडउसर पाइन पहइये ॥ ६६२॥  ॥ सबेया ॥ ताही ते त्याग 
रहयो मथुरा कबि स्याथ कहै ब्रिज मै फिर आवहु । ग्वारनि 
प्रीत पछान कहयो तिह ते तिह ठउर ने ढील लगावहु। यों 
कहि पाइन पे हमरे हम संग कहयो सु तहाँ तुम जावहु । जाइ 
मेरे पूत्र से प्रार्थना करना कि वह पुनः आकर मक्खन खाए। ६५६॥ 
॥ सवेया ॥ तुमसे और जो प्रार्थना को,- है कृष्ण | उसे भी सुनो । यशोदा ने 
कहा कि ब्रजनाथ हमको अत्यन्त प्रिय है। मेरे प्रेम की तुलना नहीं की जा. 
सकती । इसीलिए, हे पुत्र | तुम शीघ्र मथुरा को छोड़कर ब्रज में पदार्पण 
करो ।। ६६० | ॥ स्वेया ॥| ब्रज की रानी माता यशोदा ने तुमसे, हे कृष्ण |. 
प्रार्थंता की और उसके प्रेम को मैंने भी मन में अनुभव -किया.। - इसीलिए 
यशोदा ने कहा कि मथुरा को छोड़कर ब्रज में आ जाओं। अरे तुम जब बल़्चे 
थे तब तो मानते थे, परन्तु अब बड़े होकर एक भी बात नहीं मानः हे, 
हो | ६६१॥ समथुरा-को छोड़कर अब ब्रज-में आ जाओ | ' मेरा कहना मानों 
और अब एक पल भी मथुरा में मत ठहरो। गोपियों ने भी कहा कि अब ब्रज (- 
वासियों को भी सुख दो। तुम्हें वे अवसर भूल गए जब तुम हम लोगों के... 
पाँव पड़ते थे ॥| ६६२ ॥ .। सबेयां | हे कृष्ण. | मथुरा को त्यागकर अब ब्रज ..- 
में आजाओं। गोपियां प्रेम की अनुभूतिवश कह रही थीं, अब अधिक देर मत्त- 
करो | मेरे पाँव पड़ती हुई गोपियों ने कहा कि हे उद्धव | तुम जाओ और कृष्ण 
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को आवहु यों कहियो हमको सुख हो तुमहूँ सुख पावहु ॥ ६६३ ॥ 
॥ सेया ॥ ताँ ते कहयो तजजि के मथुरा फिर के ब्रिजबासन 
कौ सुखु दोजे। आवहु फेरि कहयो ब्रिज मे इक काम किए 
तुमरो नही छीजे। आइ क्रिपाल दखावहु रूप कहयो जिह 
देखत ही मन जीजे ( कुंजगलीन मै फेर. कटयो हमरे अधरानन 
को रस लोजे ।| €६६४॥  ॥ सवया ॥ स्यथाम कहयो संग है 
तुमरे जु हुती तुम को ब्रिज बीच पियारी। कान्‍्ह रचे पुरबासन 
सों कबहूँ न हिए ब्रिजनारि चितारी। पंथ निहारत नेनन को 
कबि स्याम कहे पुतरी दोऊ हारी। ऊधव स्याम सोयो 
कहियो तुमरे बिनु भी सभ ग्वार बिचारी ॥ ६६५४ 
॥ स्वेया ॥ अउर कही तुम सौ हरि जू ब्रिखभान सुता तुम 
को जोऊ प्यारी। जा दिन ते ब्रिज त्याग गए दिन ता को 
नही हमहू है संभारी । आवहु त्याग अब मथुरा तुमरे बिन गी 
अब होइ बिचारी। मै तुम सिउ हरि मान करयो तज आवहु 
मान अब हम हारी ७ ६६६ ॥ त्याग गए हमको किह हेत ते 
बात कछ तुमरी न बिगारी। पाइन मो परके सुनिय प्रभए | 
बतिया इह॒(एृ०प्रं०१८३)  भाँत उचारी । -आप रखे पुरबासन | 
से आने के लिए कहो। उसे यह भी कहो कि यहाँ आएँ । स्वयं भी सुख लें और | 
हम सबको भी सूख दे ॥| ९६३ ।॥  ॥ सवया ॥ हे कृष्ण ! मथुरा को छोड़कर | 
अब ब्रजवासियों को. सुख दो । पुनः ब्रज में आ जाओं और हमारा यह एक _ 
काम करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा । हे कृपालु|! अपना रूप आ दिखाओ, , 
तुम्हें देखकर ही तो हम जीवित हैं। हे कृष्ण ! पुन: आओ और कुंजगलियों 
में हमारे अधरपान का रस|स्वादन करो ॥६६४॥ : ॥ स्वया ॥ हे कृष्ण ! तुम्हें | 
वे ही याद कर रही हैं जो ब्रज में तुम्हें प्यारी लगती थीं। अब कृष्ण नगर- | 
वासियों में रमण कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने ब्रज की नारियों का स्मरण | 
तके नहीं किया। कृष्ण का रास्ता देखते हमारी आँखें थक गई हैं। हे उद्धव! | 
श्याम से कहना कि तुम्हारे बिना सभी गोपियाँ असहाय हो गई हैं | ६६५ ॥ | 
॥ संवया ॥ हे हंरि ! तुमको तुम्हारी प्यारी राधा ने कहा है कि जिस दिन से | 
तुम ब्रज का त्याग कर गए हो, हम उसी दिन से सँभल नहीं पाई हैं। ; 
तत्क्षण मथुरा त्यागकर चले आओ, हम तुम्हारे बिना असहाय हैं।. मेतें 
तुम्हारे साथ मान किया था, हे कृष्ण | तुम चले ओओ, मैं हार मामती हैँ ॥। ६६६॥ 
हमने तो तुम्हारा मुछ भी नहीं.बिगाड़ा था, तुम हमको क्‍यों त्याग गए हो। 
है प्रभु ! मेरे पाँव पड़कर राधा ने यह कहां कि कृष्ण तुम तो ब्रजनारियों को. 
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सों मन ते सभ ही ब्निजनार बिसारी। मान कर्‌यो तुम सो घट 
काम करयो अब स्यथाम हहा हम हारी ॥ ६६७ ॥ 
॥ सबेया । अउर करी तुम सो बिनती सोऊ स्थाम कहै चितद॑ 
सुनि लीज। खेलत थी तुम सो बन मै तिह अडसर की कबहूँ सुध 
कोजे । गावत थी तुम प॑ घम्तिलक जिहको सुर ते कछ तान न 
छीजे। ताको कहयो, तिह की सुध के बहुरो ब्रिजबासन को 
सुख दीज ॥ ६६८ ॥ ॥ सबंया ॥ अउर कही ब्रिखभान सुता 
हरिजू सोऊ बात अबे सुनि लदय। यों कहयो त्याग तुमै मथुरा 
 बहुरो ब्रिज कुंजज भीतर अइये । जिऊ हमरे संग खेलत थे 
तिह भाँत कहयो फिरि खेल मचइये । चाह घनी तुहि देखन 
की ग्रहि आइ कहयो हमको सुख दइये ॥ ६६९ ॥ 
॥ स्वेया ॥ तेरे पिखे बिन हे हरि जी कही भाँत कहयो नहीं मो 
मन भीज । सूक भई पुतरी सी कहयो कही यों हरि सो बिनती 
सुन लीजं। बातन मोहि न होत प्रतीत कहयो घनस्यास 
पिखेइ प्रसोजे। आनन पे सम चंद निहार चकोर सी ग्वारन 
को सुख दीजे ॥ ६७० ॥ ॥ ऊधव चंद्रभगा को संदेश बाच ॥ 
॥ सबेया ॥ यों तुम सो कहयो चंद्रभगा हरिजू अपनो सुख चंद 


आज ऑिजी>-ओजी _ अजीज 


भुलाकर पुरवासियों में लीन हो गए हो । हे कृष्ण | हमने तुमसे हठ किया था, 
परन्तु अब हम हार चुकी हैं। ६६७ ॥ ॥ सवेया॥ तुमसे और भी कहा है, 
हे श्याम ! चित्त लगाकर उसे सुन लो। तुम्हारे साथ कभी हम खेला करती थी, 
हे कृष्ण ! उस अवसर को. भी कभी याद कर लो। तुम्हारे साथ कभी न समाप्त 
होनेवाली तान खींचकर गाया करती थी। इन सबको याद करने के लिए 
कहा है और यह भी कहा है कि हे कृष्ण ! पुन: ब्रजवासियों की खोज-झाबर 
लो ॥ ६६८ ॥ ।। सवेया ।। और सुनो, राधा ने कहा कि मथुरा को त्याग फिर. 
ब्रज के कुंजों में आ जाओ और जैसे पहले खेलते थे पुतः खेल की धूम मचाओ। 
हे कृष्ण ! तुम्हें देखने की इंच्छा बहुत बलवती हो रही है। तुम आओ ओर 
हमको सुख दो ॥६६९।॥ ॥ सवौेया ॥ हे कृष्ण ! तुम्हें देखे बिनां मेरा मनः नहीं 
मानता। राधा सूखकर पतली-सी हो गई है और उसने कहा है कि हे कृष्ण | 
मेरी प्रार्थना सुनो; मेरी बातों से ही संतुष्टि नहीं होती। मेरी संतुष्टि 
तो केवल तुम्हें देखने से ही होगी । अपने मुखचन्द्र से चकोर रूपी “गोपियों 
को सुख दीजिए ॥ ६७० ॥ ॥ उद्धव द्वारा चन्द्रभा का संदेश उवाच॥ 
॥स्वेया ॥ हे कृष्ण | चन्द्रभगा ने कहा है कि अपना चन्द्रमुख दिखाइए। 
हे भैया हलधर उन्होंने कहा है कि हम बिना कृष्ण को देखे व्याकुल हो? ग़ई 


भू गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


दिखइये ।  ब्याकुल होइ गई बिनु त्रे सु हहा कहयो टेर 
हलीधर भइये । ताही ते आवहु ना चिर लावहु सो जिय की 
अब ही सुन लदये । हे ब्रिजनाथ कहयो नंदलाल चकोरना 
ग्वारनि को सुख दहये ॥ &७१॥ ॥ स्वया ॥| हे ब्रिजनाथ 
कहयो ब्रिजनार हहा नंदलाल नहीं चिर कोज । हे जदुरा 
अग्रज जसुधा सुत रच्छक धेन कहयो सुन लोीज। साप के नाथ 
असुर बधिया अर आवन गोकलनाथ नछीज। कस बिदार 
अब करंतार चकोरन ग्वारनि कौ सुख दीजे ॥ ४७२॥ 
॥ सबेया ॥ हे नंदनंद कहयो सुखकंद सुकंद सुनो बतिया 
गिरधारी । गोकलनाथ कहो बक के रिप रूप दिखावहु मोहि 
मुरारी। स्त्री ब्रिजनाथ सुनो जसुधा सुत भी बिन त्वे ब्रिजनार 
बचारी। जानत है हरिजू अपने मन ते सभ ही इह लीय॑ 
बिसारी ॥ ६९७३ ॥ _॥ स्वेया ॥ कंस के भार सुनो करतार 
बका मुख फार कहयो सुनि ले। सभ दोख निवार सुनो 
ब्रिजनाथ अबे इन ग्वारनि (मृ०प्रं०१८४) रूप दिखे। घनस्याम 
की मूरत पेखे बिना न कछ इनके सन बीच रुचं। तिह 
ते हरिजू तज के मथुरा इनक सभ शोकन को हरि दे ।। &७४॥ 


हैं। इसलिए अब विलंब न लगाओ और आकर मेरे दिल की बात सुन 
लो। उहे ब्रजनाथ कृष्ण | गोपियों ने कहा है कि हम चकोरियों को सुख 
प्रदान कीजिए ॥| ९७१॥ ॥ स्वया॥ हे ब्रेजनाथ ! गोपियों ने कहा है कि 


अब देर मत कीजिए । हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ | यशोदा के सुत और गायों 


के रक्षक ! हमारा कहना सुन लीजिए। हे कालिय नाग को नाथनेवाले ! 
अंसुरों का वध करनेवाले गोकुलनाथ-तथा कंस को मारनेवाले ! तुम चकोरः 
रूपी गोपियों को सुख प्रदान करो ।॥ ६७२॥ 5॥ सवया ॥ हे नंद :के पुत्र/ 
सुखों के मूल और की को धारण करनेवाले, गोकुलनांथ तथा बकासुरु 
को म्रारनेवाले | हमें आकर दर्शन दो। हे ब्रजनाथ ! यशोदा केः पुत्र ! 
सुनो; तुस्हारे विन्ा ब्रज की स्त्रियाँ असहाय-हों गई हैं।। हम सब जानती हैं 
कम तुमने हे सबको मन से भुला दिया है ॥ ६७३ ॥ ॥ सवैया ॥ हैं 

गा ने/कंस को मारकर बकासुर का' मुँह फाड़ दिया थाः।. हमारे सब 
को अन्तदेखा। करके हे व्रजनाथ | इन्त गोपियों को दर्शन -दीजिए, क्योंकि 
आपको:देखे बिना इनको -कुछ भी अच्छा नहीं लगता-। इसलिए हे कृष्ण | अब 
मंथुरा कोह छोड़कर ,आओ और इन सबका दुःख. दूर-कर -दो-॥ ९६७४ ४ 
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॥ बिज्जछठा अरु मैनप्रभा संदेश बाच ॥ ॥ सबेया ॥। बिज्जछठा 
अरु मैनप्रभा संग तोहि सियाम कहयो सुनि ऐसे । प्रीत बढाइ 
इती इनसों अब त्याग गए कहु कारन केसे । आवहु स्थाम न 
ढील लगावहु खेल करो हम सो फुन बेसे। मान करे 
ब्रिखभान सुता पठवों हमको तुम्त वा बिध जेसे ॥ ६७५॥ 
॥ स्वेया ॥ ऊधव स्थाम सो यौ कहियो तुम्रो रहिबो जब 
स्रउन धरंगी । त्याग तबे अपने सुख को अति ही मन भीतर 
शोक करंगी । जोगन बस्त्रन को धरहै कि कहयो बिख खाइके 
प्रान परेगी । ताही ते हे हरि जी तुम्न सो ब्रिखभान सता फिर 
मान करंगी ॥ ६७६ ॥ ॥ सर्वया ॥ यों तु कही उनहूँ तुम को 
ब्रिखभान सुता जु कहयो सुन लीजे । त्याग गए हमको -ब्रिज 
मे मनुआ तुम्रो सु लखो न प्रसीजे । बेठ रहे अब हो मथुरा 
इह भाँत कहयो सनुआ जब खीजे । जि हमको तुम पीठ दई: 
तुमको तुमरी मन भावत दीजे ॥ ६७७ ॥ अउर कही तुम सौ 
ब्रिजनाथ कही अब ऊधव सो सुन लदये। आप चलो तु नही 
कहयो नाथ बुलावन ग्वारनि दूत पठइये । जो कोऊ दूत पठो न 
कयो तब तो उठ आपन हो तह जइये । _ ना तर ग्वारनि को 
विड़ता हु को स्थाम कहै अब दान दिवइये ॥ ६€७८॥  तेरो - 
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खेल खेलो। राधा तुमसे रूठी है, हे कृष्ण ! या फिर किसी तरीक़े से हमको बुला _ 
भेजो ॥ ९७५॥ ॥ सवेया ॥ हे उद्धव | श्याम से यह कहना कि हम जेसे ही 

तुम्हारा वहीं रह जाना सुनेंगी तो हम सब सुखों को त्यागकर शोकमग्न हो _ 
जायँगी; योगियों के वस्त्र पहनकर विष खाकर मर जायँगी और फिर राधा 

तुमसे पुन: मान करेगी ।। ७६॥ ॥ सवेया ॥ ये तो उन्होंने कहा, अब जो 
राधा ने कहा वह भी सुन लो। कृष्ण हमको त्यागकर चले गए हैं; ब्रज में 
हमारा मन नहीं लगता । तुम मथुरा में बेठे हो और हमारा मन खीझ रहा 
है। हे कृष्ण ! जिस प्रकार तुमने हमको भुल। दिया है, कक मनभावन ' 
(रानी) भी तुमको वेसे ही भुला दे ॥ &७७॥ हे ब्रजनाथ ! गोपियों ने कहा है 
कि या तो स्वयं आ जाएँ अथवां गोपियों को बुलाने के लिए किसी दूत को भेज : 
दीजिए। यदि कोई दूत भी नहीं भेजा तो गोपियाँ स्वयं ही चली आएँगी। 
नहीं तो हे श्याम ! गोपियों को मन की दुढ़ता का दान दीजिए ॥ ६७८॥ है 


भ्श गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


ही ध्यात धरे हरिजू अरु तेरो ही लकर नामु पुकार। मात 
पिता की न लाज कर हरि साइत स्थास ही स्यथास चितारं। 


नाम अधार ते जीवत है बिन नाम कहयो छिन से कसटार। : क्‍ 


या बिधि देख सदा उनकी अति बीच बढ़्यो जिय शोक 


हमारे ॥| ७९ ॥_॥ सवेया ॥ सात पितान की शंक करे 


नहि स्थास ही स्पाम करे मुख सिउ। भूम गिर बिध जा 
मतवार पर गिरक धर प॑ सोऊ तिउ। ब्रिजकुंजन ढंढत है तुमको 


कबि स्याम कहे धन लोभक जिउ। अब ता ते करो बिनती तुम _ 


सों पिखक॑ तिन को फुन हउ दुख इउ ॥६८०॥॥ ॥ सवया ॥ आप 
चलो इह ते न भली ज्षुप आप चलो नही दूत पठीज । ताँते 
करो घिनती तुम सो दुह बातन ते इक बांत करीज। जि 
जल (पमृ०ग्रं०१८८५) के बिन सीन दशा सु दशा भई ग्वारनि की 
सुनि लीजें। के जल होइ उने मिलिए कि उने ब्रिड़ता 
को कहयो बर दीज ॥ €८१ ॥। ॥ कबियो बाच ॥ 
॥ सर्वया ॥ ब्रिजबासन हाल किधौं हरिज्‌ फुन ऊधव ते सभ 
ही सुन लीनो । जाकी कथा सुन के चित ते सु हुलास घटे दुख 
होवत जीनो । स्यथास कहयो मुख ते इह भाँत किधो कबि ने सु 


कृष्ण ! वे तुम्हारा ध्यान कर रही हैं और तुम्हारा ही नाम लेकर गैर तुम्हारा ही नाम लेकर पुकारती हैं । 


वे माता-पिता की लज्जा भी नहीं मान रही हैं और प्रत्येक घड़ी श्याम, श्याम *' 


ही पुकार रही हैं। वे आपके नाम के आधार पर ही जीवित हैं और नाम के 
बिना उन्हें बहुत कष्ट होता है। उनकी यह दशा देखकर हे कृष्ण ! मेरे हृदय 
में भी शोक बढ़ गया है ॥ ६७६ ॥  ॥ सवेया ॥ माता-पिता की लज्जा का 
त्याग कर गोपियाँ श्याम ही श्याम की रठ लगा रही हैं। मतवालों की तरह वे 


धरती प्रर गिर पड़ और उठ रही हैं। धन के लोभी की व्याकुलता की तरह: - 
व्याकुल होकर वे तुम्हें ब्रज के कुंजों में ढढ़ रही हैं। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना 


कर रहा है । मेरा दु:ख भी उनको देखकर बढ़ गया है।।६८०॥ ॥सवबेया।॥. यदि 
आप स्वयं चले चलें तो इससे अच्छा और अन्य कुछ नहीं हो सकता। -यह नहीं 


तो अप्रना दृत भेज दीजिए। मेरी प्रार्थना-है कि दोनों कामों में से एक काम “' 


(अवश्य) कर दीजिए । जो दशा जल बिना मछली-की हो जाती है वही दशा 


गोपियों की हो गई है। अब या तो जल-रूप होकर उन्हें मिलिए अन्यथा उन्हें: 
कम का वरदान दीजिए ॥६८१॥ ॥ कवि उवाच। ॥ सवैया ॥ ब्रज- 
वार्सियों की दशा कृष्ण ने उद्धव से सुत ली। उस कथा को सुनकर आनंद कम 
तथा दुःख बढ़ता है। कृष्ण ने अपने मुख से कहा और कवि ने उस कथन को - 
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सोऊ लखि लीनो । ऊधव मै उन ग्वारनि को सु क्यो ब्रिड़ता 


को अबे बर दीनो ॥ &८२ ॥  ॥ दोहरा ॥ सत्रह से चवताल 
मैं सावन सुदि बुधवार । नगर पावटा मो तुम्तो रचियों ग्रंथ 
र।॥। €८३ ॥ ॥ दोहरा ॥ खड़गपान की क्रिपा ते पोथी 


रची बिचार। भूल होइ जहूँ ताह सुकबि पड़िअहु सभे 
सुधार ॥ &८४॥ $ 


, ॥ इति स्री दसम सिक॒ध पुराणे बचित्र नाढक ग्रंथे क्रिशनावतारे गोपी ऊधव 
संबादे बिरह नाटक बरननं नाम घिआइ समापतम सतु ॥ 


अथ कुबजा ग्रहि गवन कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ गोपन को पोखन करयो हरि जू क्रिपा 
कराइ । अवर खेल खेलन लगे अति ही हरख बढाइ ॥ ६८५॥ 
॥ सबेया ॥ साधव ऊधव ले अपने संग एक समे ,कुबजा ग्रहि 
आए । _ ए सुन आगे ही आइ लए सन भावत देख सभ सुख 
पाए। ले हरिके जुग पंकज पाइन सीस ढुलाइ रही लप्टाए। 
ऐसो हुलास बढ्यो जिय मो जिम चाल्रिक मोर घटा 


घहराए ॥| ८६ ॥ . ॥ सवबंया ॥ ऊच अवास बचन्‍्यों अति. 
अनुभव कर कहा है कि है उद्धव ! मैं उन गोपियों को दृढ़न होने का वरदान 
तत्काल देता हूँ.।। €८९॥ ॥ दोहा ॥ सावन सुदी बुधवार को सम्वत्‌ १७४४ 


में पाँटा नगर में सुधारकर इस ग्रंथ की रचना की गई है॥ ९६८३ ॥ | 
॥ दोहा ॥ खड़गधारी परमात्मा की कृपा से इस ग्रंथ का विचारपूर्वक सृजन 
किया गया है, अपितु फिर भी जहाँ कहीं भी भूल होगी कविगण (कृपापूर्वक्र) 
इसे सुधारकर पढ़ लेंगे || ६८४ ॥ । ; 
॥ श्री दशम स्कंध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में गोपी- 
उद्धव-संवाद में विरह-ताटक-वर्णन अध्याय की सत्ःसमाप्ति ॥ _. 
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॥ दोहा ॥ गोपों का क्ृपापू्वंक पोषण करके श्रीकृष्ण आनंदित होकर - 

अन्य खेल खेलने लगे |॥६८५॥ ॥ सव्वया॥ श्रीकृष्ण एक बार उद्धव को साथ- 
लेकर कुब्जा के घर आए। कुब्जा ने कृष्ण को आया जानकर आगे पहुँचकर 
उनका स्वागत किया और सुख प्राप्त किया। कृष्ण के पदपंकज परःउसने सिर 
झुकाया औरः मन में ऐसे प्रसन्न हुई जैसे मोर घटा को देखकर प्रसन्न होता : 


भ्ड गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सुभर मइंगर रंग के चित्र बनाए। चंदन धूप कदंब कलंबक क्‍ 


दीपक दीप तहा दरसाए। ले परजंक तहाँ अति सुंदर स्वच्छ 
सु संउर सुगंध बिछाए। दो कर जोर प्रनाभ करयो तब केसव 
ता पर आन बेठाएं॥ ६८७॥ ॥ दोहरा ॥ रतन खचत 
पीढ़ा बहुर ल्थाई भगति जनाइ। ऊधव जी सों यो कहयो 


बठहु या पर आइ॥ €८८ ॥  ॥ सवेया ॥ ऊधव जी कुबजा : 


सो कहे निज प्रीत लखी अति ही तुमरी मै। हडउ अति दीन 
अधीन अनाथ न बठ -सकउ समुहाइ हरी मै । कान्ह प्रताप 
तब उठ पीढ़े कउ दीन उठाइके वाही घरी सै । पे इतनो करके 
भुअ बठ रहयो गहि पाइन नेह छरी मै ।। €८९ । जे पद 
पंकज शेश महेश सुरेश दिनेश निसेश न पाए। जे पदेपंकज 
बेद. (पृ०प्रं०२८६३) पुरान बखान प्रस्तान के ग्यानन गाए। जे 
पद पंकज सिद्ध सम्राध मै साधत है सुन मोन लगाए। ते पद 
पंकज केसव के अब ऊधव ले कर सै सहराए॥ €&०॥ 
॥ सबेया ॥ संत सहारत स्यथास के पाइ महा बिगस्यों सन 
भोतर सोऊ.।_ जोगन के 'जोऊ ध्यान के बीच न आवत है 
अति ब्याकल होऊ। जा ब्रहमादिक शेश सुरादिक खोजत 
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है ॥ ९८६ ॥ ॥ सवेया ॥ उसका आवास अत्यन्त सुन्दर है और उस पर लाल 


रंग के चित्र बने हुए हैं। वहाँ चंदन, अगह, कदंब के पेड़ और दीपक आदि 
दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर पलंग वहाँ है और उन्त पर सुन्दर बिस्तर बिछाए 
हुए हैं। कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर कुब्जा ने प्रणाम किया और उन्हें वहाँ 
ला बंठाया ॥ ६८७॥ ॥ दोहा ॥ फिर एक रत्तवचित आसन लेकर कुब्जा 
आई और उद्धव जी को उस पर बैठने के लिए कहा ॥६८८।। ॥ सवैया ॥ उद्धव 
जी कुब्जा से. कहने लगे कि तुम्हारा प्रेम मैंने अत्यन्त गहन देखा है। मैं 
अत्यन्त दीन हैँ, अनाथ हैँ अत: भगवान के सामने नहीं बैठ सकता । कृष्ण के 
तेज को अनुभव करते हुए उन्होंने आसन अलग रख दिया और प्रेमपुवंक 
श्रीकृष्ण जी के चरण पकड़कर धरती पर बैठ गए || ६८६ ॥ जिन चरणों को 
शेषनाग, महेश, सूर्य एवं चंद्र भी न पा सके; जिन चरणों का वर्णन वेद, पुराण 
आदि ४ भाग हुआ है; जिन चरणों को सिद्धगण समाधि में ध्याते हैं, उन 
चरणों को अब प्रेमपृ्वंक उद्धव दबा रहे हैं॥ ६९०॥ ॥ सवैया ॥ जो संत 
आध्यात्मिक तौर पर अत्यन्त विकसित हो जाते हैं, वे प्रभु के चरणों के प्रताप 
को सहन कर पाते हैं। जो चरण व्याकुल योगियों के ध्यान के बीच में भी 


नहीं आते हैं; जिन चरणों का ब्रह्मा, इंद्र, शेषनाग आदि भी रहस्य नहीं समझ _ 


ख्द्ट्ीड 


श्रो दसस गुरूग्रन्य साहिय भर्प्‌ 


अंति न पावत कोऊ । . सो पद कंजन की सम तुल्लि पलोटत 
ऊधव ले कर दोऊ ॥ ६€९१॥ इत स्यथाम पलोटत ऊधव पाइ 
उते उन सालन साज किए। सुभ बज्ज्नन के अरु लाल 
जवाहर देखि जिसे सुख होत जिए । इतने पहि कान्‍्ह पे आइ 
गई बिदरी कहि इंगर भाल दिए। तिह रूप निहार हुलास 
बढ्यो कबि स्थाम कहै जदुबीर  हिए ॥ ६९२ ७0 
॥ सर्वेया ।| सज साजन सालन अंगन मै अति सुंदर सो हरि 
पास गई। सनो दूसर चंदकला प्रगटी सनो हेरत के इह रूप- 
सई। हरिजू लखिक जिय की बिरथा कबि स्याम कहै सोऊ 
एंच लई।  तिह ऊपरि बेस अशंक भई सन की सभ शंक पराह 
गई ।। &६३ ।। ॥ सवंया ॥ बहियाँ जब ही गहि स्थाम लई 
कुबजा अति ही सन मैं सुख पायो । स्थाम मिले बहुते दिन मै 
हम कउ कहि के इह भाँत सुनायो । चंदन जि तुहि अंग 
मलयो तिह ते हमहूँ जदुबीर रिञझ्चायो । जोऊ मनोरथ थो जिय 
से तुमरे मिलए सोऊ मो करि आयो ॥ ६६४ ॥ 


॥ इति सत्री बचित्न नाटक ग्रंथे कुबजा के ग्रहि जा मनोरथ पूरन समापतं ॥ 
'सके, उनके कमल के समान चरणों को उद्धव अपने हाथों में सहला-दबा रहे 
हैं॥ ६६१॥ इधर उद्धव श्रीकृष्ण के पाँव दबा रहे हैं, उधर मालिनी कुब्जा 
ने सांज-श्ृंगार किया। उसने सुख देनेवाले पत्थर, लाल, जवाहिर आदि 
धारण किए और बिदिया तथा सिदूर माथे पर लगाकर वह पास आ बंठी। 
उसके इस रूप-सौंदर्य को देखकर क्रृष्ण मन में आनंदित हो उठे ॥ ६९६२ ॥ 
॥ संवेया ॥ श्रृंगार करके मालिनी कुब्जा श्रीकृष्ण के पास' गई और ऐसी 
लगने लगी मानो दूसरी चंद्रकल। प्रकट हुई हो। कृष्ण ने कुब्जा के मन की 
आतुरता को अनुभव कर' (उसे अपनी ओर खींच लिया । कुब्जा भी कृष्ण के 
अंक में बेठकर निस्संकोच हो गई और उसकी सभी शंकाएँ समाप्त हों 
गयीं ।| ६६३॥ ॥ सवेया॥ जब कुब्जा की बाँह श्याम ने पकड़ीतो उसेः 
अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ.। . वह सुनाकर कहने लगीःकि ' हे श्याम ! आप हमें 
बहुत दिलों बांद मिले हैं। तुम्हारे लिए मैंने चंदन के समान अपने अंगों को 
मलकर स्वच्छ किया है और अब आपके मिलते से मैंने अपने मन का :मनोरथ 
गालियां है। 0 200 ३ हाट# 7077१ छा ऊर्जा 
| ॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ में कुब्जा कें घर जाकर मनोरथः पूर्ण करना समाप्त |." 


७ शक “रन "कप थ 
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५६ गुरमुली ( तागरी लिपि ) 
अथ अकरूर के धाम कान्ह जू आए ॥ 


॥ सबेया ॥ दे सुख मालन कउ अति ही अक्रहि के 
फिर धाम पधारुयो । आवबत सो सुन पाइ लग्यो तिह॒मद्ठि 
चल्यो हरि प्रेम चितार॒यो । सो गहि स्याम के पाइ रहयो 
कबि ने मुख ते इह भाँत उचारयो । ऊधव सो जदुबीर कहयो 
इन संतन को अति प्रेम निहार॒यो ॥ ६&९५॥  ऊधव स्याम 
कहयो सुनक अक्ररहि को अति प्रेम निहार॒यो । सुद्ध करी उन 
की मन मैं कुबजा को कहयो अरु प्रेम चितारयो । सो गनती 
करि के मन से कन्हया संग पे इह भाँत उचारयो । हे हरिजू 
इह के पिखए उन को सभ '(मृणयं०३८७) प्रेम बिदा करि 
डारयो ॥ ६६६.॥ _॥ सर्वेया॥ हरि रूप निहार मनो सख 
पाइक सत्री जदुबीर की सेव सु कीनी । पाइ परो तहि के बहुरो 
उठ देवकी लाल पराक़म दीनी। भोजन अंन जितो ग्रहथो 
सोऊ आन धरो हित बात लखानी। थो मन मो सोऊ बाछत 
इच्छव है जसुधा सुत पूरन कीनी ॥६६७॥ ॥ सर्वया ॥ प्रन _ 
के मनसा तिह की संग ऊधव ले फिर धाम अयो । ग्रहि आई 
के संगत लोग बुलाइ गवावत भ्यो तिह राग गयो। तिब. | 
वि लक 


#₹१७७ ४७७७० ७००५०८०५-न-ककनक, 


अक्ूर के घर कृष्ण जी का आगमन ... 


॥ सवेया ॥ मालिन कुब्जा को सुख देकर फिर कृष्ण जी- अक्र के घर 
प्रधारे। वह भी श्रीकृष्ण का आना: सुनकर प्रेमपूवंक उनके पाँव परआ 
पड़ा। वह कृष्ण के पाँव पड़े हुए हैं और उन्हें देखकर श्रीकृष्ण ने उद्धव से | 
कहा कि इस प्रकार के संतों का प्रेम भी अत्यन्त गहन्‌ है, जिसे मैंने अनुभव | 
किया है॥ ६६५॥ श्याम ने उद्धव से कहा कि अक़्र का प्रेम देखकर मुझे 
कुब्जा के प्रेम की सुधि आ रही है । यह देखकर सोच-विचारकर उद्धव ते |. 
यह कहा कि है हरि ! इनका प्रेम इतना है कि उसके सामने कुब्जा के प्रेम को | 
विदा कर दीजिए ॥ ६६६॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण का रूप देखकर अक्ूर परम | 
सुखी हुए ओर उन्होंने श्रीकृष्ण की भलीभाँति सेवा की। उनके पाँव को ; 
छुआ ओर उनकी परिक्रमा की। प्रेम से अभिभूत होकर अक़ूर ने घर में जो | 
अन्न, भोजन आदि था, श्रीकृष्ण के सामने ला रखा। जो कुछ अक््र के द 
मत में इच्छा थी, यशोदा के पूत्त श्रीकृष्ण ने पूरी कर दी॥ ६६७॥ 


श्‌ः 


॥ सवेया ॥ अक्रूर की इच्छा पूर्ण करके उद्धव को साथ लेकर श्रीकृष्ण फिर । ; 


2 श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब ५७ 


ऊपर रोशन कहे कबि स्याम घनो ग्रहि ते कढ दान दयो। मनो 
ता जस ते सख्रित मंडल मे अबके दिन लउठ दिन सेत 
भयो ॥ &£€८5 ॥ अकरूर सिआम के धामहि आइके स्नी 
जदुबीर के पाइन लाग्यो। कंस बिदार बकी उर फार कहयो 
| करतार सराहन लाग्यो। अडर गई सुध भूल सभे हरि को 
उपसा रस भीतर पाग्यो । आनंद बीच बढ्यो मन के मन को 
दुख थो जितनो सभ भाग्यो ॥ ६९६९ ॥ . ॥ सवेया ॥ देवकी 
लाल गुपाल अहो नंदेलाल दिआल इहे जिय धारयों। कंस 
बिदार बकी उर फार कहयो करता जदुबीर उचारयो। हे 


अघ के रिप हे रिप केसी के हे कुपजाह त्िनाब्रत मार॒यो । ता 
अब रूप दिखाइ हमे हमरो सभ पाप बिदा करि डारयो ॥१००.०॥ 
॥ स्वेया ॥ चोर है साधन के दुख को सुख को बरदाइक स्थाम 
उचारयो । है ठग श्वारन चौरन को भट है जिन कंस सो बीर 
पछारयो । काइर है बहु पापन ते अरु बंद है जा सभ लोग 


'जियारयो । पंडित है कबि स्थाम कहे जिन चारो ई बेद को 
भेद सवार॒यों ॥ १००१॥ ॥ सबया ॥ यों कहि के जदबीर 


अपने घर वापस आए। घर में आकर भिक्षुओं को बुलाया गया और-उन 
पर प्रसन्न होकर उन्हें अनेक प्रकार से दान दिया गया। उससे श्रीकृष्ण का 
(इतना यश हुआ कि उस यश की धवल कीति से आज तक दिन श्वेत दिखाई 
पड़ता है ॥। ९८ ॥ अक्रूर श्याम के महल में आकर (पुनः) उनके पाँव पंड़ा । 
वह कंस के हंता, . बकासुर का बध करनेवाले कर्ता क्ृष्ण की प्रशंसा करने 
लगा। प्रभु की प्रशंसा करते में ही वह अपनी सुधि भूल गया और उसका 
संब दुःख दूर हो गया तथा मन में आनंद की वृद्धि हुई॥ ६६६॥ 
॥ सवेया ॥ ये कृष्ण देवकी के पुत्र नंदलाल हैं, .जिन्होंने कंस को मारकर 
*बकासुर का हृदय फाड़ दिया था और जिन्हें यदुवीर के नाम से जाना जाता 
“है। हे केशी को मारनेवाले, सभी पापों का नाश करनेवाले तथा कुपित 
(होकर तृणावतं को मार डालनेवाले श्रीकृष्ण! आपने अपना रूप दिखाकर 
मेरे सभी पापों का “नाश कर दिया है ॥ १००० ॥ _ ॥ सबंया ॥ कृष्ण 'को 
साधुओं के दुं:खों का हरण करतेवाला, सुख प्रदान करनेवाला, गोपियों के वस्त्र 
ज्वुरानेवाला ठग और कंस के वीरों को पछाड़नेवाला महान्‌ बलशाली कहा जाता 
है। वह पापोंसे दूर रहनेवाला तथा लोक को सभी व्याधियों से बचा कर 
जीवित रखनेवाला है। कवि श्याम का कथन है कि वही कृष्ण चारों 
वेदों के रहस्य का कथन करनेवाला महान्‌ पंडित भी है॥ १००१॥ 


भ््द गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


के सो कबि स्थाम कहै उठ पाइ परुयो। हरि की बहु बार 
सराह करी दुख थो जितनो छिन बीच हर॒ुयो। अरु ता छवि 
“को जस उच्च महाँ कबि ने बिध या मुख ते उचर्‌यो । 
नाम संजोअ कउ पंन्‍्ह तने सभ पापन संग लरयो न 
; टर॒यो ॥। १००२ ॥  ॥ सर्वबया ॥ फिरि यों करि कानर कौ: 
उपमा हरिजी तुमही सुर शत्र पछार॒यो । _तही मरे त्िपरार 
« कस॒द्ध सु रावन सार घनो रन पारयो । लंक दई अर श्रातर 
कउ सिय को संग ले फिरि अडध सिधारयों । . तही चरित्र 
किए सभ ही हम जानत है इह (प्ृ०प्रं०२८८) .भांत 
उचार्‌यो.।। १००३ ॥ हे कप्तलापति हे गरड़ाध्वज हे जगनाइक 
कान कहयो है । हे जदुबीर कहो बतिया सभ ही तुमरी श्वित 
-लोक भयो है । . मोरी हरो ममता हरिजू इह भाँत कहयो हरि 
चीन्ह्‌ लयो है। डार दई ममता तिह प॑ सोऊ मोनहि धारक 
“बेठ . रहयो है।॥। १००४॥ .।॥ कान्‍्ह जू बाच अक्रर सो॥ 
॥ सवया ॥ ऐहो चचा जदुबीर कहयो हम कउ समझे बिन ते 
-हैरि चीनो । ताते लडावहु सोहि कहयो जिह ते सुख हो अति 
ही मुहि जीनो । आइ समो बसुदेवह जी अक्रर बडे लखऊ कर 
_कीौनो।  ताते तमो घनिस्याम लखे इह भात कहयो. कक हा तभी, घनिस्याम ल़ख॑ इह भात कहयो हरिजू 
॥ सवेया ॥ यह कहकर (अकूर) श्रीकृष्ण के पाँव: पड़ा। उसने हरि का 
आर-बार गुणानुवाद किया और क्षण भर में उसके दुःख दूर हो गए। कवि 
ने .उस छवि का वर्णन इस भाँति किया है कि अक्रर मानो हरि के नाम का 
अवच पहनकर अभय होकर पापों से लड़ने के लिए सक्षम हो गया 
हो ॥ १००२॥ ॥ सवेया ॥ फिर उसने कृष्ण की प्रशंसा की. और कहा कि 
“है हरि ! आपने ही मुर नामक दैत्य का वध किया, कबंध और रावण आदि को 
“भीषण, युद्ध में मारा । - तुम्हीं ने लंका विभीषण को दी. और स्वयं सीता को 
“ल्ैकर अयोध्या चले आए।. मैं भलीभांति स्वीकार करता हूँ कि आपने ही ये 
>सब.लीलाएँ कीं || १००३ ॥ . हे गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति एवं जगत्‌ के नायक! 
!मेरी/बात सुनो, आप ही सारे विश्व का आधार हो। क्ृष्ण ने जान लिया कि 
अक़्र मोह-ममता से छूटने की बात कहना चाहता है, अतः उन्होंने मन-ही-मन 
वरदान देकर उसकी ममता को दूर कर दिया और स्वयं चुप होकर चेठे 
रहे ॥ १००४ ॥ .॥ कृष्ण उवाच अक्र्र के प्रति।। 7 सवैया ॥ हे चाचाः! 
आपने मुझे बिना जाने ही भगवान के रूप में देखा है। आप तो मुझे सु 
(दीजिए, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो । ४ वसुदेव जी के बाद आप ही तौ 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ५६. 


हसि दीनो ॥ १००५ ॥ ॥। सवंथा ॥ सो सुन बोर प्रसंत भयो 
मुसलीधर स्थास जू कंठ लगाए। शोक जिते मन भीतर थे 
हरि को तन भेंट सभ बिसराएं। छोट भतीज लखे करिक: 
करिके जगक करता नही पाए । या बिध भी तिह ठउर कथा 
तिह के कबि स्यथामहिं मंगल गाए ॥ १००६ ॥ 

॥ इत्ति स्नी दसम सिकंधे बचित्र नाटके क्रिशनावतारे अकरूर ग्रिह जैबे संपूरनम ॥ व 


अथ अक्रूर को फुफी पास भेजन कथन ॥ 


॥ सर्वेया । स्त्री जदुबीर कहयो हसिक बरबीर गजापुर 
मै चल जय्ये। मो पित की भगनी सुत है तिनको अब... 
जाइक सोधहि लय्ये । .. अंध तहा बत्रिप है मनअंध द्रुजोधन .. 
भ्यो बस ताको लखय्ये । पंड के पुत्रन को हित ठउर दईयत है . 
सुख के दुख दय्ये ॥| १००७॥ ॥ सबेया ॥ यों सुनक तिह 
की बतिया करिक अक़्र प्रनाध सिधारुयों। पंथ की बात... 
गनउ कहि लउ पग॒बीच गजापुर के तिन धार्‌यों | प्रात भए 
चिप बीच सभा कबि स्याम कहै इह भाँत उचार॒यो । भूप कही | 
कहु मो बिरथा जदुबीरहि जा बिधि कंस पछार॒यो ॥ १००८ ॥ 
सबसे बड़े माने जायेंगे। मेरा आपको नमस्कार है। यह कहकर श्रीकृष्ण 
मुस्कुरा दिये ॥| १००५॥ ॥ सववेया ॥ यह सुनकर अक्रूर प्रसच्च हुआ और_ 
उसने क्ृष्ण-बलराम को गले लगा. लिया । मन के शोक का त्याग किया और 
छोटे भतीजों को भतीजे मानने लगा न कि जगतूकर्ता। इस प्रकार यह .. 
कथा वहाँ हुई जिसका कवि श्याम ने मंगल-गायन किया है ॥ १००६॥। 

॥ श्री दशम स्कध में बचित्न नाटक के कृष्णावतार में अक््र के घर जाना संपूर्ण । ] 


अक्रूर को बुआ के पास भेजना 
| सबैयां ॥ श्रीकृष्ण ने हँसकर .अक्रूर से कहा कि आप हस्तिनापुर 
चले जाये और मेरे पिंता की बहिन के पुत्रों (पाण्डवों) का हालचाल ले आये।' 
बहाँ एक अंध। राजा मंतिअंध दुर्योधन के वश में है, उसको भी देखते आइए | * “ 
पाण्डव के पुत्रों को ये सब सुख देने के बजाय ढुःख दे रहे हैं।। १००७ ॥० 


“ ॥ सबैया ॥ यह बात सुनकर अक्र्र प्रणाम कर चल पड़े तथा मार्ग का वर्णन ५. 
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में क्या करूँ, वे हस्तिनापुर आ पहुँचे । प्रातः वे राजा के दरबार में उपस्थित 


के जहाँ राजा ते कहा कि हे अक्र्र ! मुझे बताओ कि श्रीकृष्ण ने किस प्रकार 


न्‍ 


६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बतिया सुनि उत्तर देत भयो रिप सो सभ जा बिधि स्थास 
लरयो । गज सार प्रहार के मल्‍लन को दल फारक कंस सो 
जाइ अर॒यो । तब कंस निकार क्रिपान कर अरू ढाल समारक 
जुड़ कर॒यो । तब ही हरिजू गहि केसन ते पटकक्‍यो धरती पर 
मार डरयो ।| १००९ ॥ ॥ सर्वया ॥ भीखम द्रोण क्रिपारु 
क्रिपी सुत और . दुसासन बोर निहारुयों। सूरज को सुत, 
भूर्रवा जिन पारथ प्रात सो बंर उतारयो । राज 
द्रजोधन (पृ०प्रं०श८७) मातल सो इह पेखत ही इह भाँत 
उचारयो । _स्याम कहा बसुदेव कहा कहि अंगि मिले मन को 
दुखू टारयो ॥ १०१०॥ ॥ सबंया ।॥। रंचक बठ सभा त्रिप 
की उठक जदुबीर फुफी पहि आयो । कुंती कड देख ही कबि 
स्याम कहै तिन पाइन सीस झुकायो । पूछत भी कुसले जदुबीर 
है जा जसु बीच सभ धरि छायो । नीके है स्थाम मन बसुदेव 
स॒ देवकी नीकी सुनी सुखु पायो ॥१०११॥॥ ॥ सबंया ॥ इतने 
पहि बेदरः आइ गयो सोऊ पारथ माइ के पाइन लाग्यों। 
पूछत भ्यो जदुबीर सुखी अक़र कउ तार समो अनुराग्यो। 
अउर गई सुध भूल सभे कबि स्यथाम इही रस भीतर पाग्यों। 


कंस को पछाड़ फेंका || १००८) यह बात सुनकर अक्रूर ने वे सब. ढंग 


बताये, जिससे कृष्ण शत्रुओं से लड़े थे। यह भी बताया कि कंसे हाथी को _ 


मारकर मल्लों के झुंड को पछाड़कर श्रीकृष्ण कंस के समक्ष जा अड़े। तब 


कंस ने ढाल-कृपाण सम्हालकर युद्ध किया और उसी क्षण कृष्ण ने केशों से 


वकड़कर कंस को धरती पर पछाड़ फेंका ॥ १००६ ॥ ॥ स्या ॥ अक़्ूर 
नें भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, अश्वत्थामा और सूयंपुत्न भ्रिश्रवा, जिससे अर्जुन 


ने बदला लिया था, को देखा । राजा दुर्योधन मामा अक्रूर को देखते ही पूछा 
कि कृष्ण और वसुदेव आदि कहाँ हैं। यह कहकर प्रसन्न होते हुए वह अक्रूर 
से मिला ॥ १०१० ॥ ॥ सवया ॥ थोड़ी देर राज्य-सभा में बठकर अक्र्र 
कृष्ण की बुआ के पास आये। कुन्ती को देखते ही इच्होंने सिर झुकाकर 


प्रणाम किया। क्ृष्ण के कुशल-क्षेम के बारे में पूछा और धरती पर-सुयश को. - 


फलानेवाले श्याम और वसुदेव तथा देवकी आदि की कुशलता के बारे में 


जानकर सुख का ॥ १०११॥ ॥ सवेया॥ इतने में विदुर भी आ' 
गए और उन्होंने अर्जुन की माता के चरण छुए.। उससे भी कृष्ण के बारे में- 


अक़र से के तक पूछा । कृष्ण से सम्बन्धित प्रेम-भरी बातों में विदुर इतने 


मस्त हो गए कि उन्हें बाक़ी हर पदार्थ की सुधि भूल गई। सबकी कुशलता 
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द्१्प 
| वाह कहयो सभ ही है सुखी सुनके बतिया सुख भ्यो दुख 
| भाग्यों ॥ १०१२॥ _ ॥ कूंती वाच ॥ ॥ सवेया ॥ केल करेः 


मथुरा मे सोऊ मन ते कहो हउ ब्रिजनाथ बिसारी । दुक्‍्खत 
भी इन लोगन ते अति ही कहिके घनिस्याम्र पुकारी। नाथ 
मर॒यों सुत बाल रहे तिह ते अक़्र भयो दुखु भारी । ता ते हउ 
| पूछत हुउ तुम कउ कबहूँ हरि जी सुध लेहु हमारी ॥ १०१३ 0 : 
॥ सबेया ॥ दुक्‍्खत हवे अक्रूर के संग कही बतिया त्रिप अंध 
| निसे से। देत है दृखु घनो हम कउ कहियो सुन मौत सिआम 
| सो ऐसे। पारथ भ्रात रचे उनको नहि वाहि कहयों कहु सो 
| बिध कंसे । यों सुनि उत्तर देत भई सोऊ आँख के बीच परे. 
| ह्विण जेसे ॥| १०१४ ॥  ॥ सर्वेया ॥ कहियो बिनती हमरी 
| हरि सो अति शोक समुंद्र मै बूड गई हुड । जीवत हों कबि 
स्पाम कहै तुहि आइस पाइक नाम कई हठ । मारन मो सुत 
कौ त्रिप के सुत कोट उपावन सो कढई हउ। स्थाम॒सों यों. 
कहियो बतियाँ तुमरे बिन नाथ अनाथ भई हुउ ॥ १०१५ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ यों कहिके तिह सों बतिया अति ही दुख सास 
उसास सु लीनो । जो दुख मोरे रिद सहि थो सोऊ मै तुम प 


| के बारे में जानकर वे धन्य-धन्य कहने लगे। उन्हें परमसुख प्राप्त हुआ और 
| दुःख दूर हो गया ॥ १०१२॥ ॥ कुन्ती उवाच॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण 
| मथुरा में क्रीड़ा कर रहे हैं और मुझे उन्होंने भुला दिया है। कुन्ती पुकार 
द कर कहने लगी कि मैं यहाँ के लोगों (कौरवों) से अत्यन्त दुःखी हो गई हूँ। . 
| मेरे स्वामी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और बच्चे अभी छोटे हैं। इसीलिए 
. हे अक्र ! मैं घोर कष्ट में हूँ और तुमसे पूछती हूँ कि क्या श्रीकृष्ण हमारी भी _ 
| खोज-खबर लेंगे । १०१३॥ ॥ सवैया ॥ अंधा राजा धृतराष्ट्र हम पर 
4 क्रोधित है, यह कुन्ती ने अक्रूर को बताया और कहा कि हे अक्ूर ! तुम कृष्ण से. 
कहना कि वे सब हमको बहुत दुःख दे रहे हैं। अजून तो उत् सबको भाई के _ 
समान मानता है, परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैं। में अपने दुःख का वणन 2 की 
और यह कहते हुए कुन्ती की आँखों से ऐसे पानी बहने लगे मानो आँख में कोई 
तिनका पड़ गया हो॥ १०१४॥ ॥ सबैया ॥ हें अक््र ! कृष्ण से कहना 
कि मैं शोक के समुद्र में डूबी हुई हूँ और केवल तुम्हारे आश्वासन और है के 
सहारे जीवित हूँ । मेरे पुत्रों को मारने के लिए राजा के पुत्र अनेकों उपाय 
कर रहे हैं। हे अक्र! कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बिना हम सब अनाथ 
हैं ॥। १०१५॥ ॥ सवैया ॥ यह कहकर. कुन्‍्ती.ने दुःखपूर्वक लम्बी साँस ली 
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श्र गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सभ ही कहि दीनो | सो सुनिय हमरो बिरथा कहियो दुख की 
जदुबीर हठीनो । है ब्रिजनाथ अनाथन नाथ सहाइ करो करि 
रोदन कीनो ॥ १०१६ ७॥ 0 जकछूर बाच ॥ ॥। सवया ७ देख 
दुखातरु पारथ मात कौ यौं कहयो त्वे सुत ही त्रिप ह्वहे 
स्थाम की प्रीत घनी तुम सों तिह ते तु को अति ही सुख 
देहै ॥ (इ०४०३६०) तेरी ही ओर ह॒वेहै सुभ लच्छत तुई सुत् 
शत्नन कउ दुख दहे। राज सभे उह ही लहि है हरि शत्नन को 
जमलोक पढेहै | १०१७॥ _॥ स्वया ॥ यों सुन के बतियाँ. 
तिह की सत्र मै अक्ररहि मंत्र बिचार॒यो । के के प्रनाम चल्यो 
तबही त्रिपु त्वे सुत है इह भाँत उचारुयो । का संग लोगन 
को हित है इह चित करी पुर मै पगु धार्‌यो । देख्यो कि प्रीत 
इनी संग है तिह ते सभ शोक बिदा कर डारयो ॥ १०१८ ॥ 
॥ अक्कर बाच घ्लितराशटर सो ॥ . ॥ सव्वया ॥। पुर देख सभा 
प्रिप बीच गयो संग जा त्रिप के इह भाँत उचारयों। राजन 
मोह ते नीत सुनो कहु वाह कहयो इन या बिध सारयो । प्रीत 


तुम सुत आपन सों तुहि पंडि के पुत्रत सो हित टार॒यो। 
सभ आपन राज को पड .. 


५ 


जानत है धघितराशटर ते 
और कहा कि जो दुःख मेरे हृदय में था वह मैंने कह दिया.। हे यदुवीर 
अक्र | तुम हमारी व्यथा श्रीकृष्ण से कहना और कुन्ती ने पुन: विलाप करते हुए 
यह कहा कि हे व्रजनाथ ! तुम हम अनाथों की सहायता .करो ॥ १०१६ ॥ 


॥ अक््र उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ अर्जुत्त की माता को दुःखी देख अक्रूर ने कहा. 
कि कृष्ण की प्रीति तुम लोगों से बहुत अधिक है। तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा... 
और तुमको अत्यन्त सुख प्राप्त होगा।. सभी शुभ लक्षण (शकुत्) तुम्हारे ही ८ 
तरफ़ होंगे और तुम्हारे पुत्त शत्रुओं को पीड़ित करेंगे। वे ही राज्य प्राप्त 


करेंगे और / शत्रुओं को यमलोक भेजेंगे | १०१७॥ ॥ सवेया ॥ कुन्ती की 
बातों को सुनकर अक्रर ते चलने का विज्वार किया। वे प्रणाम करके चले । 


यह जानने के लिए कि लोगों का प्रेम किनके साथ है अर्थात्‌ कौरवों के साथ या. - 


पाण्डवों के साथ है, अक्र नगर के अन्दर प्रविष्ट हुए। जब उन्होंने देखा कि 


सबका स्नेह पाण्डवों पर ही है, तो उनके मन की उदासी दूर हो गई ॥१०१८॥ , + 
॥ अक्ूर उवाच धृतराष्ट्र के प्रति।। ॥ सवेया ॥ नगर को देखकर अक्रूर : 


राजा की सभा में पुनः पहुँचे और वहाँ हा पी] 
नीति की वात सुनो ओर मैं हाँ जाकर कहा कि हे राजन्‌ ! मुझसे 


अपने पुत्रों से प्रीति है. और पाण्डु के: पुत्रों के हित को तुम अनदेखा कर रहे 


जो कह रहा हूँ उसे सत्य मात्तो । तुम्हें मात्र 


श्री दसम ग़ुरूग्रन्थ साहिन द३ 


बिगार॒यों ॥ १०१६ ॥ 0 स्वेया ॥ जंसे द्रुजोधन पूत हवे त्व॑ 
इनकी सम पुल्नन पंडु लखइये । ता ते करों बिचती तुम सो इन 
ते कछ अंतर राज न कइये । राख खुशी इनको उनको जिह 
ते तुमरो जग सै जसु गइये । या बिध सो अकरूर कहयो त्रिप 
सों जिह ते अति ही सुख पइये ॥ १०२० ॥ यों सुन उत्तर 
देत भयो त्रिप पे हरिक संग दृतह केरे। जेतक बात कही हम 
सों नही आवत एक कहयो सन मेरे। यों कहि पंड के पुत्रन 
कउ पिख सारत है अब साँस सवेरे। आइ है जो जिय सो.करि 
है सु कछू बचना नहि सानत तेरे ॥ १०२१७ दूत कट्टयो 
ज्रिप के संग यों हमरो ज्षु कहयो तुम रंच न मानो । तड कुपि 
है जदुबीर मरने तुमको सरिहै तिह ते तिह ठानो ।  स्थाम के 
भउ॒ह मरो रत सों हम जानत है तुहि राज बहानो । मो जिय 
मै जु हुती सु कही तुमरों जिय की सु कहयो तुम जानो ॥१०२२॥ 
॥ सबेया ॥ यों कहिके बतिया जिप सो तजिके इह्‌ ठउर तहाँ 
को गयो है। कान्‍्ह जहाँ बलभद्र बली सभ जादवबंस तहाँ सु 
अयो है। स्थाम को चंद निहारत ही मुख ता पग प॑ सिर को 
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हो। हे धृतराष्ट्र ! क्या तुम जानते हो कि तुम अपने राज्य की मर्यादा को 
बिगाड़ रहे हो ॥ १०१६॥ ॥ सर्वेया ॥ जैसे दुर्योधन तुम्हारा पुत्र है, उसी 
प्रकार तुम पाण्डवों को भी मानो । इसलिए हे राजन्‌ | तुमसे मेरी प्रार्थंता 
है कि राज्य के मामले में इनसे कुछ अन्तर मत रखो । तुम दोनों ही पक्षों 
को प्रसन्न रखो, ताकि संसार तुम्हारे यश का। गायन करे। अक्रूर ने इस 
विधि से ये सब बातें राजा से कहीं जिससे सबको अच्छा लगा॥ १०२० ॥ 
यह पर राजा ने कृष्ण के दूत (अक्रर) से कहा कि जितनी बातें तुमने 
कहीं हैं, वह मेरे मानने में नहीं आ रही हैं। अब तो पाण्ड्‌ के पुत्रों को सुबह- 
शाम खोज-खोजकर मारा जायेगा। जो हमारे दिल में आयेगा हम वही 
करेंगे और तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे ।। १०२१॥ दूत ने राजा से कहा 
कि यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो क्रोधित होकर कृष्ण तुम्हें मार 
'डालेंगे। श्याम कें डर से तुम युद्ध से विरत रहो और मेरे इस आने को ही 
“तुम बहाना मान लो। मेरे हृदय में जो था वह मैंने कह दिया और अपने 
“हृदय की हाल तुम ही जानो ॥ १०२२॥ ॥ सबेया ॥। इस प्रकार राजा से 
बहू ब्रात कहकर अक्रूर उस स्थान पर चले गए जहाँ कृष्ण, बलभद्र एवं यादव- 
ज्लृंश के अन्य महांबली विराजमान थे। कृष्ण को देखते ही अक्रूर का शीश 
'सुन्नके चरणों में झुक गया और उन्होंने हस्तिनापुर का सारा दृत्तान्त श्रीकृष्ण 


. जन 
॥ 
है 
है 


॥ ६४ गुरभुखी ( नागरी लिपि ) 
आकियो है । जो बिरथा उह ठउर भई निकट हरि के कहि भेद । 
 दयो है ॥ १०२३ ॥ ॥ संया ॥ तुमसों इह पारखमात कहयो 


हरि दीनन की बिनती सुन ले । अति ही दुख भ्यो हमको इह ट 
ठउर बिना तुमरे न सहाइक (ए०्रं०२६१ ). कुऐं । गज को क्‍ 
«जिम संकट शीघ्र कट्यो तिम सो दुख को कठटिए हरि ऐ। 
»तिह ते सुनि ले सु कहयो हमरो कबि स्याप्त कहै हित सों चित | 
दे ॥ १०२४ ॥ । क्‍ 
॥ इति स्री दसम सिकधे बचित्न नाटके ग्रंथे क्रिशनावतारे अकरूर फुफो कुंती पास 
भेजा समापतम ॥ : 


अथ उग्रसैन को. राज दीबो कथनं ॥। 


॥ दोहरा ।। स्री सनमोहन जगत गुर नंदनंदन ब्रिज 
मूर। गोपी जन बल्‍लभ सदा प्रेम खान भरपूर ॥ १०२५॥ 
॥ छप ॥ प्रिथमम पूतना हनो बहुर सकटासुर . खंड्यो । | 
/ब्िणावरत ले उड्यो ताहि नभि माहि बिहंड्यो । काली दिओ 
निकांर चोच गहि चोर बकासुर। नाग रूप मग रोक रहयो | 
! को कह सुनाया ॥ १०२३॥ ॥ सवेया ॥ हे कृष्ण ! तुमसे क्ुन्ती ने कहा है| 
कि अनाथों की प्रार्थना सुन लीजिए। मैं इस स्थान पर अत्यन्त दुःखी हूँ 
और तुम्हारे बित्ता मेरा कोई सहायक नहीं। जिस प्रकार गज को ग्राह से | 
* बचाकर उसका संकट काटा था, उसी प्रकार हे कृष्ण ! मेरे दुःख को काटिए | | 
"इसलिए है कृष्ण! प्रेमपूवक हमारी बातों को ध्यान से सुन | 

' लीजिए ।| १०२४ ॥ | 

॥ श्री दशम स्कंध के बचित्र नाटक ग्रन्थ के क्ृष्णावतार में अक्रर को बुआ 
कुन्ती के पास भेजा अध्याय समाप्त ॥ _ 


उमग्रसेत को राज देना | 
_ _॥ दोहा॥ श्रीकृष्ण जगत-के गुर नन्‍्द के नन्‍्दन मनमोहन एवं ब्रज 
शक मूल हैं। वे गोपियों के हृदय में विराजनेवाले सव्वंदा प्रेम से परिपूर्ण बने 
'रहनेवाले . हैं ॥| १०२५ ॥ - ॥ छप्पय ॥ पहले पूतना का नाश किया, फिर 
-ग्कठासुर का खण्डन किया पुन: तृणावत का आकाश में. .उड़ाकर ले जाने पर 
'नाश किया। कालिय नाग को यमुना से निकाला और चोंच पकड्ठकर 
बकासुर को चीर-दिया। -क्ृष्ण ने रास्ता सेकनेवाले नाग रूपी अघासुर क्‍ 
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तब हत्यो अधासुर। केसी त्‌ बच्छ धेनक हन्यों रंगभूम गज 
डारियो। चंडूर मुसठ के प्रान हरि कंस केस गहि 


मारियों ॥| १०२६ ॥ ॥ सोरठा ॥ अमरलोक ते फल बरखे 
नंदकिशोर प। सिट्यों सकल ब्रिज सूल कवल नेन के हेत 
ते ॥ १०२७ ॥ ॥ दोहरा ॥ दुष्ट अरिष्ट निवारक लीनो 
सकल समाज । सथरा मंडल को दयो उप्रसंन को 
राज ॥ १०२८ ॥ 


॥ इति स्री दसम सिक॒ंधे बचित्न नाटके क्रिशनावतारे राजा उम्रसैन कउ 
मथुरा को राज दीबो ॥ 


अथ जुद्ध प्रबंध ।। जरासिंध जुद्ध कथनं ।। 


॥ स्वेया ॥ इत राज दयो त्रिप कउऊ जबही उत कंस 
बधू पित पास गई। अति दीन सु छीन मलीन महा मन के 
दुख सों सोई रोत भई। पति भइयन के बधबे कि ब्रिथा जु 
हुती मन मे सोई भाख दई । सुनिक मुख ते तिह सिध जरा अति 
कोप के. आँख सरोज तई ॥ १०२९ ॥ ॥ जरासिध बाच 0 


राक्षस का वध किया और केशी, धेनुकासुर तथा रंगभूमि में गज को मार 
डाला। कृष्ण ने ही चण्ड्र को मुष्टि-प्रहार से तथा कंस को केश पकड़कर 


मार गिराया ॥ १०२६॥ ॥ सोरठा ॥ स्वर्ग से श्रीकृष्ण पर पुष्प-वर्षा होने 
लगी ओर कमलनयन कृष्ण के प्रेम के कारण सारे ब्रज में दुःख का नाश हो 
गया ॥ १०२७॥ ॥ दोहा || सब दुष्टों को खदेड़कर सारे समाज को अपनी 


'छत्तछाया में लेते हुए श्रीकृष्ण ने मथुरामण्डल का राज्य उग्रसेन को प्रदान 
किया ॥ १०२८ ॥। 
॥ श्री दशम स्काध के बचित्र नाटक के क्ृष्णावतार में राजा 
उग्रसेन को मथुरा का राज्य देना समाप्त ॥ 


युद्ध-प्रबन्ध प्रारम्भ । जरासंध-युद्ध-कथन 


॥ सबेया.॥। इधर जब उग्रसेन को राज्य दे दिया तब कंस की रानियाँ 
अपने पिता (जरासंध) के पास गयीं और अत्यन्त दी त-भाव से दुःखी होकर 
रोने लगीं। पति एवं उसके भाइयों के वध की कथा उन्होंने कह सुनाई जिसे 
सुनकर जरासंध की आँखें क्रोध से लाल हो गयीं। १०२६ ॥ ॥ जरासंध 
उवाच ।। ॥ दोहा ॥ अपनी पुत्री से जरासंध ने कहा कि मैं कृष्ण और 


है 


दर गुरमुखी ( लागरी लिपि ) 


क्‍ 
0 दोहरा ॥ हरि हलधरहि संँघारिहों दुहिता प्रति कहि बन । | 
रंजधानी ते निसरियो मंत्र बुलाए सेन ॥१०३०॥ . ॥चौपई। देस _ 
देस परधान पठाए। नरपति सभ देसन ते लथाए। आईइ 
ज्रिपत को कीन जुहारू । दयो बहुत धन तिन उपहारू ॥१०३१॥ 
जरासध बहु सुभट बुलाए। भाँति भाँति के शस्त्र बधाए। 
गज बाजन पर पाखन डारी। सिर पर कंचन सिरी « 
सवारी ॥ १०३२९ ॥ पाइक (ृ्ग्रंग्श४्र) रथ बहुते जुरि 
आए ।  भूपति आगे सीस निवाए। अपनी अपनि मिसल 
सभ गए।  पाँति जोर करि ठाढ भए ॥ १०३३ ॥ 
॥ सोरठा ॥ यहि सेला चतुरंग जरासिध त्रिप को बनो। 
 साज्यो कवच निखंग धनंख बान ले रथ चडूयो ॥ १०३४॥ | 
॥ सवेया ॥ जोर चमूँ सभ मंत्रीअन ले तब यों रत साज समाज 
बनायो । तेइस छूहनी ले दल संग बजाइक बंब तहा कहें 
धायो । बीर बडे सम रावन के तिन कउ संग ले सरिबे कहु॒ 
आयो ।  मानहु काल प्रले दिन बारध फेल पर्‌यो जल यों दलु 
छायो ॥ १०३५॥ ॥ स्वया ॥ नग मानहु नाग बडे तिह में 
बलराम का संहार करूगा और यह कहते हुए उसने अपने मंत्रियों एवं सेना , 
को इकट्ठा कर अपनी राजधानी से निकल पड़ा ॥१०३०॥ ॥ चौपाई ॥ उसने ह 
देश-देशान्तरों में अपने विशेष दूत भेजे जो. सब देशों के राजाओं को ले 
आये। उन्होंने आकर राजा को प्रणाम किया और बहुत सा धन उपहार- 
स्वरूप दिया ॥| १०३१ ॥. जरासंध ने बहुत से वीरों को बुलाया और विभिन्न 
प्रकार के शस्त्रों से उन्हें लेंस किया । हाथी और घोड़ों पर काठियाँ कस दी 
गईं और सिर पर सोने के मुकुट धारण किए गए ॥ १०३२॥ पेदल और .. 
रथी बहुत से एकत्न हो गए और उन्होंने राजा के समक्ष सिर झुकाया। वे 
अपने-अपने समूह में जा मिले और पंक्तियाँ बना खड़े हो गए ॥ १०३३॥ . 
॥ सोरठा ॥ राजा जरासंध की चतुरंगिनी सेना तैयार हो गई और राजा : 
स्वयं कवच, तरकस, धनुष-बाण आदि लेकर रथ पर आ चढ़ा॥ १०३४॥ . 
॥ स्वेया ॥ चतुरंगिनी सेना और मंत्रियों को साथ ले राजा ने युद्ध का 
उपक्रम किया। तेईस अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर भयंकर गर्जन करता 
हुआ जरासंध चला । वह 'रावण के समान शक्तिशाली वीरों को साथ लेकर 
छड़ने के लिए आ पहुँचा। उसका दल इस प्रकार फैला हुआ था जसे 
प्रलयकाल में समुद्र फल जाता है॥ १०३५॥ ॥ सवेया।॥ बड़े-बड़े वीर 
पर्वतों और शेषनाग के समान वलशाली हैं। जरासंध की पैदल सेना समुद्र 
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मछरी पुनि पंदल को बल जेती। चक्र मनो रथ चक्र बने 
उपजी कबि के सन मै कही तेती । है भए बोचन तुलि सनो 
लहरे बहरे बरछी दुत सेती। सिंध किधौं दल सिध जरा 
रहिगी मथुरा तिह मद्ध बरेती ॥ १०३६ ॥ जो बल बंड बडे 
दल मै तिह अग्र कथा सहि नाम कहैहउ । जो संगि स्यथासत 
लरे रिसके तिनके जस को मुख ते उचरेहड। जे बलभद्व के 
संगि भिरे तिन कउ कथक प्रभ लोक रिझेहउ । त्याग सभे 
ग्रहि लालच को हरि केहरि के हरि के गुन गेहउ ॥ १०३७ 0७ 
॥ दोहरा ॥ जदुबीरन सबहूँ सुनी दूत कही जब आइ । भिलि 
सभह॒त्रिप के सदन मंत्र बिचार॒यो जाइ ॥ १०३८ ॥ 
॥ सबैया ॥ तेइस छूहन ले दलु संग चढ्यो हम पे अति ही भर 
रोहै। . जाइ लरे अर के समुहे इह लाइक या पुर में अब को 
है। जो भजिहै जरू मान घनो रिसके सभ को तब मारत 
सोहै। ताते निशंक भिरो इनसो जितहै तु भलो स्रितए जसु 
होहै ॥ १०३६ ॥ ॥ सर्वेया ॥ तड जदुबी र कहयों उठिक रिस 
बीच सभा अपने बल सो । अब को बलवंड बडो हम से चलि 
में मछलियों के समान है। सेना के रथ के पहिये तीक्ष्ण चक्रों के समान हैं 
और सैनिकों की बछियों की चमक तथा हिलना समुद्र के मगरमच्छों.के समात्त 
है। जरासंध की सेना समुद्र के समान है और मथुरा इस सेना के सामने 
छोटे से टापू के समान है ॥ १०३६॥ सेन में जो बड़े-बड़े वीर हैं, .आनेवाली: 
कथा में मैंने उनका नाम बताया जो कृष्ण के साथ क्रोधित होकर लड़े उनके 
यश का गायन भी मैंते किया है। बलभद्र के साथ लड़नेवालों .का वर्णन करके 
भी मैंने लोकरंजन किया। मैं सभी प्रकार के लालच को त्यागकर अब 
कृष्ण रूपी सिंह के गुणानुवाद करूँगा | १०३७॥ ॥ दोहा ॥ जब: दूत ने 
आक्रमण के बारे में बताया तो सभी यदुवंशियों ने उसे सुना और मिलकर 
राजा के घर में जाकर उनसे विचार-विमश किया ॥१०३८॥ ॥ सवेया ॥ राजा 
ने बताया कि तेईस अक्षौहिणी सेना ले हम पर ऋरेित होकर जरासंध ने चढ़ाई 
की। इस नगर में कौन इस योग्य है. जो शत्रु के सामने जाकर लड़ सके-। 
यदि भागते हैं तो मान-हानि होती है और वे क्रोधित होकर हम सबको मार 
'डालेंगे, इसलिए शंका-रहित हो जरासंध की सेना से भिड़ा जाय । क्योंकि 
यदि जीत गए- तो अच्छा होगा. और यदि मर गए .तो यश की प्राप्ति 
होगी.॥ १०३६ ॥ ॥ सबेया ॥ तब कृष्ण ने सभा में उठकर यह कहा कि 
हम लोगों में कौन ऐस। बलवान है जो शत्र के दल से लड़े और अपने बल को 


ऋचा: 
हि 
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आगे ही जाइ लरे दल सो। अपनो बल धार संघारक दानव 
दूर कर सभ भूतल सो | बहु भूत पिसाचन काकनि डाकनि 
तोख कंरे पल में पल सो ॥| १०४० ॥: ॥ सबंया ॥ जब या 
बिध सो जदुबीर कहयो किनहू सन मैं नहीं धीर धरुयो । हरि 
देखि तब सुखि बाइ रहे सभहूँ भजबे कहु चित्त कर्‌यो । जोऊ 
सान हुतो सन छत्नन के सोडअ ओरनि की सम तेसे गर॒यो। 
क्रो जाइ न सामुहै शत्नन के (१०प्रं०१४३) त्रिप ने सुख ते बिध 
या उचरयो ॥ १०४१ ॥ किनहूँ नही धीरज्ु बाँध सक्‍यो लरबे 
ते डरे सभ के मन भाज्यो । भाजन की सभहूँ बिध की किनहू 
नही कोप सरासनि साज्यो । यों हरिजू पुन बोलि उठ्यो गज 
को बधि के जिम केहरि गाज्यो । अउर भली उपमा उपजी 


धुन को सुन के घन सावन लाज्यों ॥ १०४२॥ ॥ कान्‍ह जू 
बाच ॥ ॥ सब्वया ॥ राज नचित करो मन मे हमहूँ दोउ श्रात 


सु जाइ लरेंगे। बान कमान क्रिपान गदा गहिके रन भीतर 
जुद्ध करंगे। जो हम ऊपरि कोप क आइहे ताहिके अस्त्र सिउँ 
प्रान हरंगे। प॑ उनको मरिहे डरिहै नहीं आहव ते पग दुद 
न टरेंगे ।। १०४३ ॥ इउ कहिके उठ ठाढ भए दोऊ शञ्रात सु 


धारण करके दानवों को इस धरती से हटाये तथा भूत-पिशाच, डाकिनी आदि । 
को अपने मांस की भेंट चढ़ाकर अर्थात्‌ युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त करके 
संतुष्ट कर सके ॥ १०४० ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण ने जब इस प्रकार कहा 
तो सबका धे्य॑ छूट गया। क्ृष्ण को देखकर उनका मुँह खुला रह गया और 
सभी भाग जाने की सोचने लगे। सभी क्षत्रियों का मान वर्षा में ओलों की 
तरह गलकर बह गया। कोई भी शत्रु के सम्मुख जाकर लड़ने की हिम्मत न 
जुटा सका और राजा के कहे को पूरा करने का साहस न कर सका ॥१०४१॥ 
कोई भी धर्य न रख सका और सबका मन लड़ाई से दूर भागने लगा । किसी 
ने भी क्रोधित हो धनुष-बाणन सम्हाला और लड़ने का उपक्रम न किया । 
अपितु सबने भागने की योजनाएँ बना ली। यह देखकर कृष्ण उसी प्रकार: 
गरज उठे जसे हाथी को मारकर शेर गरजता है -अथवा वे ऐसे गरजने लगे... 
कि उन्हें देखकर सावन के बादल भी लजाने लगे॥ १०४२ ॥  ॥ कृष्ण... 
उबाच॥ ॥ सर्वया॥ है राजन्‌ ! आप निश्चिन्त हो राज करें। हम दोतों 
भाई जाकर लड़ेंगे तथा बाण, कृपाण, कमान, गदा आदि धारण कर -घनघोर 
युद्ध करंगे। जो भी क्रोधित हो हम पर आक्रमण करेगा हम अपने अस्त्नों से 
उसके प्राण हर लेंगे, उन्तका नाश कर देंगे, परन्तु युद्ध से दो क़दम भी पीछे 


सिने 
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मात पिता पहि आए। आवत ही दुहँ हाथन जोरिक पाइन 
ऊपर माथ लुडाए। मोह बढ्यो बसुदेव अउ देवकी ले अपने 
सुत कंठ लगाए । जीतहुगे तुम देतन सिउँ भजिहै अर यों घन 
बार उडाए।॥ १०४४ ॥ ॥ सवबंया ॥ मात पिता कउ प्रनाम 
दोऊ करिके तजि धाम सु बाहिर आए। आवबत ही सभ आयुध 
ले पुर बीर जिते सभ ही सु बुलाए। दान घने दिज कउ दए 
स्यथाम दुहु सिलि आनंद चित्त बढए। आसिख देत भए दिज 
इउ ग्रहि आइहो जीत घने अर घाए॥ १०४५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ देख चमूँ सभ जादवी हरिजू आपन साथ । घन 
सुर सिउ संग सारथी बोल्यो सत्री ब्रिजनाथ ॥ १०४६॥ 
॥ कान जू बाच दारक सों ॥| _॥ सबेया ॥ हमरो रथ दारक ते 
करि साज भली बिधि सिउ अब तारन कउ । अस तामहि चक्र 
गदा धरियो रिप की धुजनी सु बिदारत कउ । सभ जादव ले 
अपने संग हउ सु पधारत देत सँघारन कउ । किह हेत चल्यो 
सुन ले हम पे अपने चिप के दुख टारत कउ ॥ १०४७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ यों कहिके गोबिद तबि कट सिंउ कस्यो निखंग। 
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नहीं हटेंगे | १०४३॥ यह कहकर दोनों भाई उठ खड़े हुए और माता-पिता 
के पास पहुँचे। आते ही हाथ जोड़कर माता-पिता को प्रणाम किया। उन्हें 
देख वसुदेव और देवकी का मोह बढ़ चला और उन्होंने दोनों पुत्रों को गले 
से लगाया । उन्होंने कहा कि तुम देत्यों को जीतोगे और वे ऐसे भागेंगे जसे 
वायु बादलों को उड़ा देता है॥ १०४४॥ ॥ सर्वेया ॥ माता-पिता को 
प्रणाम कर तथा घर छोड़ दोनों वीर बाहर आये । आते ही उन्होंने,सब शस्त्न 
ले सभी वीरों को बुलाया । ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया गया और उनका 
मन आनन्दित हो उठा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप 
शत्रुओं को मार वापस घर आयेंगे॥ १०४५॥ ॥ दोहा ॥ यादवों की सेनां 
अपने साथ देख कृष्ण जी अपने सारथी से गरजकर बोले ॥। १०४६। ॥ कृष्ण 
उवबाच दारुक के प्रति ॥। ॥ सवेया ॥ हें दारुक ! तुम हमारा भली प्रकार 
* से रथ सजाओ और उसमें शत्रु के धवज को खण्डित करनेवाले चक्र-गदा, शस्त्न- 
: अस्त्न रखो। मैं सभी यादवों को साथ लेकर देत्यों का संहार करते जा रहा 
हूँ। तुम यह जान लो कि मैं अपने राजा का कष्ट निवारण करने के लिए जा 
' रहा हैँ ॥ १०४७॥ ॥ दोहा ॥ यह कहकर श्रीकृष्ण ने अपनी कमर के साथ 
'तरकश को बाँधा और कुछ यादवों को साथ लेकर बलराम ने भी हल और 
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हल मूसल हलधरि गहयो कछ जादब ले संग ॥ १०४८॥ 
॥ सबेया ॥ देतन मारन हेत चले अपुने संग ले सभ ही भट 
दानी । स्त्री बलभद्रह संग लए जिह के बल की गति स्त्री प्त 
जानी । को सम भीखम है इनके अरु को श्निगनंदन रावन 
बानी । शत्रत के बध कारन स्थास चले (३०पं०३६४) मुसलीधरि 
ज्‌ अभिमानी ॥| १०४९ ॥_॥ सबंया ॥ बाँध क्रिपान सरासन 
ले चड़ि स्थंदन प॑ जदुबीर सिधारे। भाखत बन सुधा 
मुख ते सु कहा है सभे सुत बंध हमारे । ल्री प्रभ पाइन के सभ 
साथ सु यों कहिके इक बीर पुकारे । - धाइ परे अरि के दल मै 
बलि सिउ बलिदेव हलायुध धारे ॥१०५०॥ ॥। सबया ॥ देखत 
ही अरि की प्रतना हरि जू मनसो अति कोप भरे। सु धवाइ 
तहाँ रथु जाइ परे धुजनी पति ते नहीं तेकु डरे। सित बानन 
सो गज बाज हने जोऊ साज जरा इन साथ जरे। मनो इंद्र के 
बज्त॒ लगे टुटके धरनी गिर ज्रिग सुसेर परे॥ १०५४१॥ 
॥ सवेया ॥ स्नी जदुबीर सरासन ते बहु तीर छुंटे छुटके भट 
घाए। पंदल सार रथी बिरथी करि शत्र घने जम्॒लोक पठाए । 
भाज अनेक गए रन ते जोऊ लाज भरे हरि प॑ पुनि आए। ते 


2220 27 /274 क 3:53 अंश ्रक 03 डशक-- 3 शक की कक लक 
मूसल धारण कर लिये ।| १०४८॥ ॥ सवेया ॥ देत्यों को मारने के लिए 
अपने साथ वीरों को लेकर श्रीकृष्ण चले। बलराम को भी साथ लिया जिसके 
बल की गति को परमात्मा ही जानता है। इनके समान भीषण: और 
परशुराम की तरह प्रतिज्ञा का पालन करनेवाला अन्य कौन है। शत्रुओं का 
वध करने के लिए बलराम और क्ृष्ण अभिमानपूर्वक चल पड़े ॥ १०४९ ॥ 
॥ सववया ॥ श्रीकृष्ण जी कृपाण और धनुष-बाण लेकर रथ पर सवार हो चल 
पड़े। वे अमृत वचनों से कहने लगे कि मेरे साथी सभी मेरे भाई हैं। श्रीकृष्ण 
के चरणों का आश्रय ले सभी वीर भीषण रूप से सिंहनाद कर उठे और 


बलराम आदि अपने शस्त्रों के साथ शत्रु-सेना पर टूट पड़े॥ १०५० ॥' 


॥ सवैया ॥ शत्रु-सेता को देख श्रीकृष्ण अत्यन्त ्रेधित हो उठे । रथ को 
चलवाकर वे शत्रु-सेनापति पर टूट पड़े । अपने बाणों से उन्होंने हाथी और 


घ्रोड़ों को मार गिराया और वे इस प्रकार गिर पड़े मानो इन्द्र के वज्र के - 
लगते से सुमेरु पवेत की चोटियाँ टूटकर धरती पर गिर पड़ी हों ॥ १०५१॥ 


॥ सव॒या ॥ श्रीकृष्ण के धनुष से बहुत से तीर चले और बहुत से वीर उत्त 
तीरों से मारे गए। पेदलों को हर मार डाला गया। रथियों को रथहीत करु 
दिया गया और बहुत से शत्रुओं को यमलोक भेज दिया गया।.. अनेकों वीर 
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ब्रिजनाथ के हाथ लगे ग्रहि कउ फिर जीवत जान न 
पाए ॥ १०५२ ७५ ॥ सर्वया ॥ कोप भरे रन से भट यों चहूँ 
ओरन ते ललकार परे । करि चउप भिरे अपने मन मे नंद- 
नंदन ते न रती कु डरे । तब ही ब्रिजनाथ सरासन ले छिन से 
उनके अभिमान हरे। जोऊ आवत भे धन बान भरे हरि जू 
सिगरे बिन प्रान करे॥ १०५३७ 0७ कबित्त ॥ स्रउनत 
तरंगनी उठाइ कोप बल बीर मार मार तीर रिप खंड किए रन 
मै। बाज गज मारे रथी ब्रिथी. करि डारे केते पेदल बिदारे 
सिघ जैसे ख्रिग बन समै। जंसे शिव कोप के जगत जीव मार 
प्रले तैसे हरि अरियों सँघारे आई मन मै। एक मार डारे 
एक घाइ छित पारे एक लसे एक हारे जाके ताकत न तन . 
सै | १०५४ ॥  ॥ सवेया ॥ बहुरो घनिस्याम घनस्सुर के 
बरख्यो सर बूंदन जिउँ मँगवा । चतुरंग चमूँ हन त्रउजन बहयो 
सु भयो रन इंगर के रँगवा । कहूँ मुंड झरे रथ पुंज ढरे गज 
सूंड परे कहूँ है तगवा । जदुबीर जु कोप के तीर हने कहूँ बीर 
भाग खड़े हुए और भागते हुए जो लज्जित हुए वे पुनः कृष्ण से आ भिड़े, परन्तु 
श्रीकृष्ण के हाथ लगते ही वे सब पुनः जीवित न बच सके॥ १०५२॥ 
॥ सवैया ॥ शूरवीर युद्ध में क्रेधित हो रहे हैं और चारों ओर से ललकारें 
सुनाई पड़ रही हैं। शत्रु-सेना के वीर भी उत्साहित हो लड़ रहे हैं और वे 
भी कृष्ण से तनिक भी नहीं डर रहे हैं। श्रीकृष्ण धनुष-बाण हाथ में लेकर 
क्षण भर में उनके अभिमान को चूर कर रहे हैं और जो भी सामने आता है, 
श्रीकृष्ण उनको मौत के घाट उतारकर निष्प्राण कर देते हैं। १०५३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ तीर चलाकर शत्रुओं को युद्ध में खण्ड-खण्ड कर दिया गया है 
और रक्‍त की नदियाँ बह उठी हैं। हाथी, घोड़े मार डाले गए हैं। रथियों 
को विरथी बना डाला गयो है और पदातियों को ऐसे मार डाला गया है जेसे 
सिंह वन में मृगों को मार डालता है। जैसे प्रलयकाल में कृपित हो शिव 
जगत के जीवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने शत्रुओं का संहार कर 
दिया है। कई मार डाले गए हैं, कई घायल धरती पर पड़े हैं और कई'अशक्त 
एवं भयभीत होकर पड़े हैं। १०५४ ।॥ ॥ सवया॥ श्रीकृष्ण बादलों की 
तरह गरज रहे हैं और उनके तीर जल; की बूंदों की तरह बरस रहे हैं। 
चतुरंगिणी सेना का रक्त बहने से रणस्थल लाल रंग का हो गया है। कही 
पर खोपड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं रथों के ढेर पड़े हैं ःतथा कहीं हाथियों की सूंड पड़ी 
हैं। कृष्ण ने क्रोधित होकर बाण-वर्षा की और कहीं पर वीर गिरे हैं तथा 
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गिरे सु कहें अँगवा | १०५५॥ ॥ स्वेया ॥ बहु झूझ पर 
छित मे भट यों अरि के बरक हरि सिउ लरिक । धन बान 
क्रिपात गदा गहि पानत्त गिरे रन बीच इती करिके । तिह सासु 
गिरास सवास उदास हुई गीध सु मोन रही धरिक । सु सनो 
बुटिआ (१०प्रं०१६९) बर बीरन कौन पची उर मै बरिके 
फरिक ॥ १०५६ ॥ ॥ स्वेया ॥ अस कोप हलायुध पान लियो 
सु धस्यो दल मे अति रोस भरयो । बहु बीर हने रन भूम बिख 
प्रतनापति ते न रती कु डरयो । गज बाज रथी अरु पति चरम 
हनिक उन बीरन तेजु टरुयो । जिपम्त तात धरा सुरपति लर॒यो 
हरि श्रात बली इस जुद्ध कर॒यो ॥ १०५७ ॥ ॥ सर्वया ॥ जुद्ध 
जुरे जदुराइ सखा किधो क्रोध भरे दुरजोधन सोहै। भीर परे 
रन रावन सो सुत रावन को तिह की सम को है। भीखम सो 
मरबे कहु है लरिबे कहु राम बली बरि जो है। अंगद है कि 
हनू जम्रु है कि भरयों बलभद्र भयानक रोहै ॥ १०५८ ॥ 
_ ॥ सवया ॥ द्रिड़के बल कोप हलायुध ले अर के दल भीतर धाइ 
गयो । गज बाज रथी बिरथोी करिक बहु पेदल को दलु कोप 
कहीं उन्तके अंग गिरे हैं। १०५५॥ ॥ सबेया ॥ शूरवीर जूझकर और 
श्रीकृष्ण से लड़कर धरती पर पड़े हुए हैं। धनुष, बाण, कृपाण, गदा आदि 
को. पकड़े हुए वीर अन्त तक लड़कर मर; मिटे हैं। उनके ,मांस को भक्षण 
करते हुए गिद्ध भी उदास हो चुपचाप बैठे हैं और ऐसा लग रहा है मानो इस 
वीरों की बोटियाँ इन गिद्धों को पच नहीं पा रही हैं। १०५६॥ 
॥ सवेया ॥ बलराम ने कुपित होकर अपना शस्त्र हाथ में लिया और शत्रुदल 
में जा धंसे । शत्रु-सेनापति से बिना डरे हुए उन्होंने बहुत से वीरों को मार 
गिराया । हाथी, घोड़ों. और रथियों को मारते हुए उनको निस्तेज -कर 
दिया। जिस प्रकार इन्द्र युद्ध करता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण के बलवान भाई 
बलराम ने युद्ध किया | १०५७॥ । सबैया ॥ कृष्ण के भाई बलराम युद्ध 
कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है, मानो क्रोध से भरा दुर्योधन अथवा राम- 
रावण-युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद । ऐसा लग रहा है मानो भीष्म को 
मारने योद्धा जा रहा हो अथवा बलराम बलशाली राम के समान हों। 
भयानक बलभद्ग क्रोधित रूप में अंगद अथवा हनुमान के समान दिखाई पड़ रहे 
हैं।| १०४५८॥ ॥ सवैया॥ क्रोधित हो बलराम शत्रु-दल पर दूट पड़े। 
उनके क्रोध की छाया में हाथी, घोड़े, रथी, पैदल आदि आ चुके हैं। इस युद्ध 
को देख नारद, भूत, पिशाच एक शिव आदि प्रसन्न हो रहे हैं। शत्रुदल मृग 
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छयो । कलि नारद भूत पिसाच घने शिव रीझ् रहयो रन देख 
नयो । अरि यों सठके *म्रिग के गन ज्यों मुसलीधर सानहु सिघ 
भयो ।। १०५६ ॥ ॥ सर्वेया ।| इक ओर हलायुधु जुद्धु करे 
इक ओर गोबिदह खग्ग सँभारुयों। बाज रथी गजपत्ति हमे 
अति रोस भरे दल को ललकारयों। बास कप्तान गदा गहि 
स्री हरि सेथन सिर अरु पुंज बिडार॒यो । मारत हवे घनस्थामत 
किधो उमड्यो दल पावस सेघ निवार॒यों॥ १०६० ॥ 
॥ सवंया ॥ ज्री नंदलाल सदा रिप घाल कशल बिपताल जबे 
धनु लीनो । इउ सर जाल चलो तिह काल तबे अरिसाल रिसे 
इह कीनो । घाइन संगि गिरी चतुरंग चमूँ सभ को तन ख्रउत्तत 
भीनो । सानहु पंद्रसवोी बिधलने सु रच्यो रंग आरन लोक 
नवीनो ॥ १०६१॥ ॥ सवंया ॥ ज्रिजभृखन दूखन देतन के 
रिप साथ रिसे अतिपभान भरयों। सु धवाइ तहा रथ जाइ 
परयों लख दानव सेन न नकु डर॒यो । धनु बान सँभार अयोधन 
से हरि केहरि की बिध जि बिचरुयो । भुजदंड अदंडन खंडन 
. के रिस के दल खंड निखंड करयो ॥ १०६२ ॥ मसधसुदन बीच 
अयोधन के बहुरो करि सै धनु बान लगो। सुनि शंक तब रन 


: के समान लग रहा है और इधर मुसलीधर बलराम सिंह के समान दिखाई दे 
रहे हैं ॥१०५६।। ॥ सवेया ॥ एक तरफ़ बलराम युद्ध कर रहे हैं 'तथा दूसरी 
ओर श्रीकृष्ण ने खड़॒ग सम्हाल लिया है। उन्होंने घोड़े, रयी और गजपतियों 
को मारकर क्रोधित हो दल को ललकारा है। बाण, कमान, गदा एवं अन्य 
शस्त्रों से श्रीकृष्ण ने शत्रुओं के झुण्ड को खण्ड-खण्ड कर दिया है। कृष्ण इस 
प्रकार शत्रुओं को मार रहे हैं ज॑से वर्षाकाल में बादलों को पवन खंड-खंड कर . 
देता है ॥। १०६० ॥ ॥ सबेया ॥ सदेव शत्रुओं का नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ने 
विकराल धनुष जब हाथ में लिया तत्र उसमें से तीरों के झुण्ड निकलने लगे 
और शत्रुओं का हृदय क्षुब्ध हो उठा। चतुरंगिणी सेना घायल हो गिर पड़ी 
और सबके शरीर रक्त से लथपथ हो गए। ऐसा लग रहा था मानो विधाता 
ने इस जगत को लाल रंग से ही बनाया हो ॥ १०६१॥ ॥ सवेया ॥ दंत्यों 
को दु:ख देनेवाले श्रीकृष्ण अत्यन्त क्रोधित हो गव से भर उठे और दानव-सेना 
से बिलकुल न डरते हुए रथ चलवाकर उस पर टूट पड़े। वे युद्धस्थल में 
धनुष-बाण सम्हालकर सिंह की तरह विचरने लगे और अपनीः भुजाओं के 
बल से क्रोाधित होकर शत्रुदल को खंड-खंड करने लगे ॥ १०६२ ॥ युद्धस्थल 
में पु: श्रीकृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लिया और युद्धस्थल में शत्रु-सेना का 
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बीच पर्‌यो अरि को बरिके हन सेन दयो । धन सो जिम तूलि 
धने धनिया दल त्यों सित बानन सो (ए०प्रं०३६६) धुनयो । - 
बहु ख्रउत प्रवाह बहयो रन मै तिंह ठा सनो आठवों सिंध 
भयो ॥ १०६३ ॥ इत ते हरि की उमडी प्रतना उत ते उम्रडयो 
ज्रिप ले बल संगा । बान कमान क्रिपान ले पान भिरे कटिगे 
भटि अंग पतंगा । पत्ति गिरे गजि बाज कहूँ कहूँ बीर गिरे 
तिनके कह अंग । ऐसे गए मिलि आपसि मे दल जेसे मिले 
जसमुना अरु गंगा ॥ १०६४ ॥ ॥ सर्वया ॥ स्वाधि के ,काज 
कउ लाज भरे दुृह ओरन ते भट यों उमगे है। जुद्ध करयो रन 
कोप दृह रस रुद्र ही के पुन संग पगे है। जूझ परे समुहे लरिक 
रन की छित ते नही पंग भगे है। उज्जल गात में साँग लगी 
सनो चंदन रूप मे नाग लगे है॥। १०६५ ॥ ॥ सवबंया ॥ जुद्धु 
करयो रिस आपसि में दुहँ ओरन ते नहीं कोऊ टरे। बरछो 
गहि बान कमान गदा अस ले करि में इह भाँति लरे। कोऊ 
जूझि गिरे कोऊ रीझ भिरे छित देख डरे कोऊ धाइ परे। 


हनन कर दिया। जिन प्रकार रूई को धुननेवाला रूई धुनता है, उसी प्रकार 
. अपने बाणों से श्रीकृष्ण ने शत्रु-सेता को धुन दिया । रक्त का प्रवाह युद्धस्थल 
में इस प्रकार बह निकला कि मानो आठवाँ समुद्र बन गया ॥१०६३॥ इधर 
से श्रीकृष्ण की सेना उमड़ी और उधर से राजा जरासंध अपने दल-बल के 
साथ चल पड़ा । बाण, कमान और कृपाणों को हाथ में लेकर शूरवीर भिड़ 
गए ओर उत्तके अंग कटने लगे। कहीं हाथी-घोड़ों के स्वामी गिरने लगे और 
कहीं वीरों के अंग गिरने लगे। दोनों दल आपस में इस प्रकार मिलकर 
गुत्थम-गुत्था होने लगे मात्तो गंगा और यमुना मिलकर एक हो गई 
हों ॥ १०६४ ॥ ॥ सवेया ॥ अपने स्वामी के कार्य को करने के लिए दोनों 
ओर के शूरवीर उत्साहपूवंक आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रौद्र- 
रस में रेगकर कुपित हो युद्ध कर रहे हैं और एक-दूसरे के सम्मुख बिना 
विचलित हुए लड़कर जूझ रहे हैं। श्वेत शरीरों में भाले लगे हुए ऐसे दिखाई 
दे के हैं मानो चन्दन के पेड़ों पर नाग लगे हुए हों ॥१०६५॥ ॥ सबैया ॥ दोनों 
र के वीरों ने क्रोाधित हो युद्ध किया और कोई भी पीछे नहीं हटा । वे 
बरछी, बाण, कमान, गदा, करपाण आदि को लेकर भलीभाँति लड़ रहे हैं। 
कोई जूझकर गिर रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई युद्धस्थल को देख डर 
'रहा है तथा कोई दौड़ा जा रहा है। कवि का कथन है कि यह ऐसा लग 
रहा है कि मानो युद्धस्थल रूपी दीपक पर आकर सैनिक रूपी पतंगे जल रहे 
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मन यां उपजी उपसा रन दीप के ऊपर आईइ पतंग जरे ॥१०६६॥ 
॥ सर्वेया ॥ प्रिथसे संगि बान कमान भिरयो बरछी बर ले पुन 
श्रात सुरारो । फेर लर॒यो अस ले कर मै धलके रिप की बहु 
सेन संघारी । फरि गदा गहिक सु हते बहुरो ज्ु हुते गहि पान 
कटारी । एंचत यों हल सो दल को जिम खंचत दुइ करि 
झीवर जारी ॥| १०६७ ॥ जो भट साम्रुहि आइ अर्‌यो - बरिके 
हरिजू सोऊ प्लार गिरप्यो । लाज भरे जोऊ जोर भिरे तिन ते 
कोऊ जीवत जान न पायो । बेठ तब प्रतना अर की मसध 
स्यथाप्त घनो पुत्र जुदू सचायो । ल्ली बलबीर सु धीर गहयो रिप 
को सभ ही दल मार भगायो ॥ १०६८ ॥ ॥ दोहरा ।। भगी 
चरम चतुरंगनी ज्रिपति निहारी नल । निकदि बिकटि भट जो 
हुते तिन प्रति बोल्यों बेन ॥ १०६६ ॥  ॥ त्रिप जरासिध बाच 
सेना प्रति ॥॥ ॥ सबेया ॥ जुद्ध कर घनिस्यात्र जहाँ तुमहँ दलु 
ले उह ओर सिधारो। बान कमान क्रिपान गदा करि ले जदुबीर 
को देह प्रहरो । जाइ न जीवत जादब को तिन को रन भूम 
मै जाइ संघारो । यो जब बंन कहै चन्रिपसेन चली चतुरंग 
जहाँ रन डारो ॥ १०७० ॥ ॥ सर्वया ॥ आइस पावत हो 


हैं ॥ १०६६ ।। ॥ सबवेया || ' पहले बाण और कमान के साथ तथा फिर हाथ 
में बरछी लेकर बलराम लड़ने लगे। फिर उन्होंने क्ृपाण हाथ में ले शत्रु- 
सेना में घुसकर सेना का संहार किया । फिर उन्होंने कटार पकड़े हुए सैनिकों 
को गदा से मार गिराया। बलराम अपने हल से शत्रु-सेना को इस प्रकार 
खींच रहे हैं जेसे कहार दोनों हाथों से पानी खींचने का उपकरण कर रहा 
हो ॥ १०६७ ॥ जो भी योद्धा सामने आया उसे श्रीकृष्ण ने मार गिराया। 
जो अपनी निबंलता पर लज्जित होकर और ज़ोर से भिड़ा वह भी जीवित न 
बच सका। शत्ु-सेना में घुसकर श्रीकृष्ण ने घनघोर युद्ध मचाया। श्री 
बलराम ने भी धेयपूर्वक युद्ध किया -और शत्रुदल को मार भगाया ॥ १०६८॥। 
॥ दोहा ॥ चतुरंगिणी सेना को भागते हुए जरासंध ने देखा तो अपने पास वाले 
शूरवीरों से वह कह उठा॥ १०६६ ।। ॥ राजा जरासंध उवाच सेना के 
प्रति॥ ॥ सवेया ॥ जिस ओर कृष्ण युद्ध कर रहे हैं तुम सब लोग उस ओर 
चलो और बाण, कमान, कृपाण तथा गदा से श्रीकृष्ण पर प्रहार करो.। कोई 
भी यादव रणभूमि से जीवित नः जाने पाए। उनका संहार कर दो । जब 
राजा जरासंध ने यह कहा तो सेना पंक्तियाँ बनाकर उस ओर बढ़ने 
लगी || १०७० ॥ ॥ सवेया ॥ राजा की आज्ञा पाते ही शूरवीर घटाओं की 
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- पज्रिप के घन जिउँ उमड़ भट ओघ घटा घट। . बानन 
बूंदन (मृ०प्रं०१४७७) जि बरखे चपला अस को धुत होत सठा 
सट । भूस परे इक सास भरे इक जूझ मरे रन अंग कटा 
कट । घाइल एक परे रन से सुख मार ही मार पुकार रटा 
रट ॥ १०७१ ॥ 0 सबेया ॥ जदुबीर सरासन ले करि मै 
रिप बीर जिते रन झाँशि सेंघारे। मत्ति करी बर बाज हने 
रथ काट रथी बिरथी करि डारे। धाइल देखके काइर जे डरु 
मान रने छित त्याग सिधारे । स्त्री हरि पुंत के अग्नज मानहु 


पापत्त के बहु पुंज पधारे ॥| १०७२ ॥ सीस कटे कितने रन मे 
मुख ते तेऊ मार ही मार पुकारें। दउरंत बीच कबंध फिरे 
जह स्थाम लर॑तिह ओर पधारें । जो भट आईइ भिरें इन सो 
तिन कउ हरि जानके घाइ प्रहारें। जो गिर भुप्र पर मर के 
कर ते करवारन भू पर डारे ॥ १०७३॥ ॥ कबित्तु ॥ कोप 
अति भरे रन श्रुत्र तेन टरे दोऊ रीक्ष रीध् लरे दल दुंदभी 
बजाइक । देव देखे खरे गन जच्छ जसु ररे नभ ते पुहप ढरे 
सेघबूंदत जि आइक । केते जूझ मरे केते अपछरन बरे केते 


तरह उमड़ पड़े। बाण बूँदों की तरह बरसने लगे और क्ृपाणें बिजली को 
तरह चमकने लगीं। कोई भूमि पर जूझकर पड़ा है, कोई लम्बी साँस भर 
“रहा है और किसी का अंग कटा हुआ है। कोई घायल होकर भूमि पर पड़ा 
है परन्तु फिर भी 'मारो, मारो की रट लगा रहा है॥ १०७१॥ 
॥| सवंया ॥ कृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लेकर जितने भी शरवीर थे उनको 
रणस्थल में मार गिराया। मदमस्त हाथी-घोड़ों को मार दिया और कई 
रथियों को रथ-विहीन कर दिया । घायलों को देखकर कायर लोग युद्धस्थल 
छोड़कर भाग खड़े हुए। वे ऐसे लगने लगे मानो श्रीकृष्ण रूपी पुण्य के पुंज के 
सामने पापों के समूह भागे चले जा रहे हों ॥ १०७२॥ जितने सिर युद्ध में 
कट वे सब मुँह से मारो, मारो पुकार रहे हैं। कबंध दौड़ रहे हैं और उस 
ओर बढ़ रहे हैं जहाँ श्रीकृष्ण लड़ रहे हैं। जो शूरवीर इन कबंधों से आ 
भिड़ रहे हैं उन्हें ये कबंध कृष्ण समझकर उन पर प्रहार कर रहे हैं। जो 
धरती पर गिर रहे हैं, उनकी तलवारें भी धरती पर गिर पड़ रही हैं ॥१०७३॥ 
॥| कवित्त ही दोनों पक्ष कुपित हैं, युद्धभूमि से नहीं हट रहे हैं और उत्साह 
के साथ दुदुभियाँ बजाते हुए लड़ रहे हैं। देवता देख रहे हैं और यक्ष भी 
यशोगांन कर रहे हं। आकाश से मेघ की बाँदों के समान पुष्प-वर्षा हो रही 
है। कितने ही वीर मर गए हैं, कितनों का वरण अप्सराओं ने कर लिया 
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गीधनन करे केते गिरे घाइ खाइक । केहरि जि अरे केते 
खेत देख डरे केते लाज भारि भरे दउरि परे अरिराइ 
के ॥| १०७४ ॥ 0 सवेया ॥ भूम गिरे भट घाइल हुई उठके 
फिर जुद्ध के काज पधारे । स्याम कहा दुरक ज्रु रहे अति कोप 
भए इह भाँति पुकारे। यों उन के मुख ते सुन बन भयो हरि 
सामुहि खग्ग सभारे। दडर के सीस कटे न हटे रिसके बलबीर 
की ओर सिधारे ॥| १०७५॥ 0७ सर्वेया ॥ मार ही सार 
पुकार तब रन मै अस ले ललकार परे। हरि राम को घेरि 
लयो चहूँ ओर ते मल्लहि की पिर सोभ धरे । धनु बान जब 
करि स्यास लयो लखि कातर खेतहु ते बिडरे। रंगभुम को 
मानो उच्चार भयो चले कउतक देख निहार घरे ॥ १०७६ ॥ 
जे भट ले अस हाथन मै अति कोप भरे हरि ऊपरि धाव। 
कउतक सो दिख के शिव के गनि आनंद सो सिल मंगल गाव । 
कोऊ कहै हरिजू जितहै कोऊ इउ कहि ए जितहै बहसाव। 
रार करे तब लउ जब लउ उन कउ हरि मार न भूमि 
गिराबवे ॥ १०७७ ॥ ॥ कबित्तु॥ बडेई बनेत बीर सभे 
है, कितनों को गिद्ध खा गए हैं और कितने ही घाव खाकर गिरे पड़े हैं। कई 
शेर के समान डटे हैं, कई युद्ध को देखकर डर गए हैं और कई लजाकर 
हड़बड़ाकर दौड़ पड़े हैं ॥| १०७४॥ ॥ सवेया ॥ घायल पुनः भूमिं से उठकर 
युद्ध के लिए चल पड़े हैं। कवि का कथन है कि जो छुपे बैठे थे वे भी अब 
पुकार सुनकर क्रोधित हो उठे । उनकी बातें सुनकर कृष्ण खड़ग सेभालकर 
उनके सामने हो गए और उनके सिर काट दिए.। वे फिर भी नहीं हटे 
और. (कबंध-रूप में) क्रेधित होकर बलराम की ओर चले ॥ १०७५॥ 
॥ सबैया ॥ मार-मार की पुकार के साथ युद्ध में (कृपाण लेकर वीर टूट पड़े । 
उन्होंने बलराम और कृष्ण को चारों ओर से मल्‍्लों के अखाड़े की तरह घेर: 
लिया । जब कृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लिया तो वीर असहाय होकर युद्ध- 
भूमि से पलायित होने लगे। युद्धभूमि मानों उजड़ गई हो ओर वीर यह 
लोला देखकर अपने-अपने घरों को जाने लगे ॥. १०७६॥ जब भी कोई शूरमा . 
कृपाण हाथ में लेकर श्रीकृष्ण पर टूठ पड़ता है, तो इस दृश्य को देखकर 
शिव के गण आनंदित हो जाते हैं और मंगलगीत गाना प्रारम्भ .कर देते हैं। 
कोई कहता है कि कृष्ण जीतेंगे तथा कोई कहता है कि वह शूरवीर जीतेगा । 
वे तब तक इसी प्रकार झगड़ा करते हैं, जब तक क्ृष्ण उनको मारुकर भूमि 
पर नहीं गिर। देते | १०७७ ॥| ॥ कवित्त ॥ बड़े-बड़े कबचों को धारण किए 


छ्८ गुरमुखोी ( लागरी लिपि ) 


पखरेत गज दल सो अरैत धाए तुरंग नचाइक । जुद्ध मै 
अडोल (ए०प्रं०१४८) स्वामकार जी अमोल अति गोल ते निकस 
लरे दंदभ बजाइके । सेथन सँभारक निकार के क्रिपान मार मार 
ही उचार ऐसे परे रन आइक । हरिजू सो लरे ते वे ठउर ते न 
टरे गिर भूम हूँ से परे उठि अरे घाइ खाइक ॥ १०७८॥ 
॥ सबेया ॥ कोप भरे अरराइ परे न डरे हरि सिउ हथियार 


करे है। घाइ भरे बहु स्नउन झरे अस पान धरे बल के कु अरे 
है। मूसल ले बलदेव तब॑ सभ चावर जिउ रन माहि छरे है । 
फेरि प्रहार कियो हल सों सरि भूँसि गिरे नहीं स्वास भरे 
हैं॥ १०७६ ॥ ॥ सबेया ॥ सत्री जढ़ुबीर के बोर जिते अस 
. हाथन ले अरि ऊपरि धाए। जुदू करयो करि कोप दुहदिस 
जंबक जो गिर पग्रिज्स अघाए। बीर गिरे दूहँ ओरन ते गहि 
फेट कटारन सिउ लरि घाए। कउतक देख के देव कहे धनि 
वे जननी जिन ए सुत जाए ॥ १०८०॥ ॥ सर्वया ॥ अउर 
जिते बरबीर हुते अति रोस भरे रनभूमहि आए । जादब सेन 
चली इत ते तिनहूँ मिलके अति जुदु समचाए। बान कमान 


हुए हाथियों-समेत महाबली वीर घोड़े नचाते हुए आगे की तरफ़ बढ़े। वे युद्ध 
में भी स्थिर हैं और अपने स्वामियों के हितों के लिए गोल में से निकल- 
निकलकर दुंदुभियाँ बजाते हुए लड़ने लगे। बरछे और कृपाणों को निकालकर 
सम्हालते हुए मारो-मारों का उच्चारण करते हुए वे युद्ध में आ पहुँचे । वे 
कृष्ण से लड़ रहे हैं, परन्तु अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे भूमि पर 
गिर पड़ रहे हैं, परन्तु घाव खाकर भी वे पुन: उठ रहे हैं।। १०७८॥ 
॥ सवेया ॥ क्रोधित होकर वे चीत्कार कर रहे हैं और निर्भय होकर शशस्त्रों 
से जूझ रहे हैं हु घावों से भरे उन्तके तन से रक्त बह रहा है। फिर भी 
तलवार हाथ में लिये हुए वे बलपुरवंक अड़े हुए हैं। बलदेव ने अपने मुसल 
से उनको चावल को तरह कूट डाला है और पुनः उन पर अपने हल से वार 
किया है, जिससे वे कम नानी होकर पड़े हैं॥। १०७६ ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण 
के सभी वीर हाथों में कृपाण लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कुपित होकर 
उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि दसों दिशाओं में गीदड़ और गिद्ध मृतकों का मांस 
खाते-खाते अघा गए । दोनों ओर से वीर धराशायी हुए हैं और कटारों के 
घाव खाकर पड़े हुए हैं। इस दृश्य को देखकर देवगण भी कह रहे हैं कि 
वे माताएँ धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया।॥ १०८० ॥ 
| सवेया ॥ जितने अन्य वीर भी थे वे भी युद्धभूमि में आ गए। इधर से 
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क्रिपान गदा बरछें बहु आपस बीच चलाए। भेद चर्मू 
जदुबीरत की सभ ही जदुराइ के ऊपरि धाए ॥ १०८१॥ 
॥ स्वेया ॥ चक्र त्रिसुल गदा गहि बीर करद्धर कं अस अउर 
कटारी । भार ही मार पुकार परे लरे घाइ करे न टरे बल 
भारी । स्याम बिदार दई धुजनी तिह की उपमा इह भाँत 
बिचारी । मानहु खेत सरोवर मै धसिक गजि बारज ब्यूह 
बिडारी ॥ १०८२ ॥ ॥ सर्वेया ॥ स्त्री जदुनाथ के बानन अग्र 
डरे अरि इउ किहूँ धीर धर॒यो ना। बीर सभे हटिके ठटि के 
भटि के रन भीतर जुद्धु करुयो ना । मसल अउ हल पान लयो 
बल पेखि भजे दल कोऊ अर॒यो ना । जिऊं ज्रिग के गनि छाडि 
चले बन डीठ परयो स्रिगराज को छउठना ॥ १०८३ ॥ 
॥ सबेया ॥ भाग तब सभ ही रन ते गिर ते परते त्रिप तौर 
पुकारे। तेरे ही जीवत हे प्रभ जू सिगरे रिस के बल स्याम 
संघारे । सारे अनेक न एक बच्यों बहु चीर गिरे रनि भूमि 
समझारे । ता ते सुनो बिनती हमरी उन जीत भई तुमरे दल 
हारे ॥ १०८४ ॥ ॥ सवेया ॥ कोप करयो तब सिध जरा 
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यादव सेना चली और उधर से उन लोगों ने भिड़कर भयंकर युद्ध मचाया। 
बाण-कमान, कृपाण, गदा, बछियाँ परस्पर चलने लगीं तथा शत्रु-सेना यादवों 
की सेना को भेदकर श्रीकृष्ण के ऊपर टूट पड़ी ॥ १०८१॥ ॥ सबेया ॥ वीरों 
ने चक्र, त्रिशुल, गदा, कृपाण और कटारें पकड़ रखी हैं. तथा भमार-मार' की 
पुकार लगाते हुए वे महाबली अपने ,स्थान से टल नहीं रहे हैं। कऋष्ण ने शत्रु- 
सेना को नष्ट कर दिया है और ऐस! लग रहा है मानो सरोवर में किसी हाथी 
ने प्रवेश कर कमल के फूलों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो॥ १०८२॥ 
॥ सबैया ॥ श्रीकृष्ण के बाणों से भयभीत शत्रु धेर्य छोड़ रहे हैं। सभी वीर 
ठिठककर हटने लगे हैं और कोई भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है। बलराम 
को हाथ में मुगदर और हल लिये देखकर शत्रुदल भाग खड़ा हुआ और यह 
दृश्य ऐसा लग रहा है मानों सिंह को देखकर मृग वन को छोड़कर छिटककर 
भाग रहे हों॥ १०८३।॥ ॥ सवैया | सभी सेनिक गिरते-पड़ते भागकर 
जरासंध के पास पहुँचे और पुकारने लगे कि हे प्रभु ! तुम्हारे सभी सेत्तिकों-को 
कृष्ण एवं बलराम ने क्रोधित होकर मार डाला। एक भी सेनिक नहीं बचा 
है। सभी रणभूमि में धराशायी हो चुके हैं इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते 
हुए यह कहते हैं कि हे राजन्‌ ! उनकी तो जीत हो गई है और तुम्हारा दल 
हार गया है ।। १०८४॥ ॥ सवया ॥ तब क्रोधित होकर शत्रुओं को मारते 


जे गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अरि मारन कउ बहु बीर बुलाए। आइस पावत हो त्िप को 
मिलिक (मृ०प्ं०३६६) हरि के बधबे कहु धाए। बान कमान 
गदा गहिक उसे घति जि घनस्थाम प॑ आए । आई परे 
हरि ऊपर सो समिलक बग सेल तुरंग उठाए॥ १०5८५॥ 
॥ सबेया ॥| रोस भरे मिल आनि परे हरि कउ ललकार क जुद् 
मचायो । बान कमान क्रिपान गदा गहि यो तिन सार सो सार 
बजायो । घाइल आप भए भट सो अर शस्त्रन सो हरि को 
तन घायो ।॥ दउर परे हल मूसल ले बलि बरन को दलु सारि 


गिरायो ॥ १०८६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जूझ परे जे त्रिप बली 
हेरि सिउ जुद्धु मचाइ। तिन बीरन के नाम सभ सो कबि 
कहत सुनाइ ॥ १०८७॥  ॥ सवंया ॥ स्री नरसिघ बली 


गर्जासघ चल्यो धनसिघ सरासन ले। हरिसिध बडो रनासिघ 
नरेश तहाँ को चलयो दिज को धनु दे। जद्ुबीर सो जाइके 
जुद्ध कर॒यो बहु बीर चमू सु घनी हरिक । हरि ऊपर बान 
अनेक हने इह भाँति कहयो हमरी रन जे॥ १०८८ ॥ 


॥ स्वया ॥ होइ इकल्न इते ज्रिप यों हरि ऊपर बान चलावन | 


लागे । कोप के जुद्ध करयो तिनहूँ ब्निजनाइक ते पग दुद् करि 


के लिए बलशाली वीरों को बुलाया। वे राजा से आज्ञा पाकर श्रीकृष्ण का 
। वध करने के लिए चल दिए। बाण-कमान-गदा आदि पकड़कर वे बादलों के 
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समात्त उमड़मर कृष्ण पर टूट पड़े। घोड़ों को दौड़ाते हुए श्रीकृष्ण पर उन्होंने ' 


आक्रमण कर दिया ॥ १००५॥ ॥ स्वेया॥ क्रोधित होकर ललकारते हुए 
उन्होंने श्रीकृष्ण के: साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया। बाण, क्ृपाण और गदा 
को हाथ में लेकर उन्होंने -लोहे से लोहा बजा दिया। वे वीर स्वयं घायल 
>हो गए और उन्होंने श्रीकृष्ण के शरीर पर भी घाव कर दिए। बलराम 
भी हल और मुगदर लेकर दौड़े और उन्होंने शत्रुओं के दल को मार 
गिराया ॥ १०८६ ॥ ॥ दोहा ॥ जो महाबली श्रीकृष्ण से युद्ध करते हुए जूझ 
गए, कवि अब उन वीरों के नामों की गणना कर रहा है।॥ १०८७॥ 
5।॥ सवेया ॥ नरसिंह, गजसिह, धनसिह जैसे शूरवीर धनुष-बाण लेकर चले | 
हरीसिह, रणसिह आदि राजा भी ब्राह्मणों को दान करके चले। विशाल 
चतुरंगिणी सेना ने जाकर श्रीकृष्ण से युद्ध किया और अपनी जय-जयकार 
करते हुए श्रीकृष्ण पर अनेकों बाण चलाए || १०८८॥ ॥ सवैया || इधर 
सभी राजा एकत्न होकर कृष्ण पर बाण चलाने लगे । दो क़दम आगे बढ़कर 
वे कुपित होकर श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगे। जीवित रहने की आशा को 
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आगे ।. जीव की आस कउ त्याग तब सभ हो रस रुद्र बिखे 
अनुरागे । चीर धरे सित आए हुते छिन बीच भए सभ आरन 
बागे ॥ १०८९ ॥ ॥ सर्वया॥ जुद्ध करयौ तिन बीरन स्याम 
सों पारथ ज्यों रिसके करिनेसे। कोप भर्‌यो बहु सेन हनी 
बलभद्र अर्‌यों रन भू सधि ऐसे । बीर फिर करि साँगनि ले 
तिह घेरि लयो बलदेवहि केसे । जोरि सो साँकरि तोर घिरयों 
मदमत्त करी गढ दारन जेसे ॥ १०६९० ॥ ॥ सबेया ॥ रन 
भूम से जुदू भयो अति ही ततकाल मरे रिप आए है जोऊ। 


जुद्ध कर॒यो घनिस्याम घनो उत कोप भरे मन मै भट ओऊ । 
त्री नररासघ जू बान हनयो हरि को जिह की सम अउर न कोऊ । 
यों उपसमा उपजी जिय मे जिव सोवत सिघ जगावत 
कोऊ ॥।| १०६१ ७॥ ॥ सव्वेया ॥ स्याम के बान लग्यो उर मे 
गडक सोऊ पंखन लउ सु गयो है। स्रउन के संग भरयो सर 
अंग बिलोक तब हरि कोप भयो है। ता छबि को जसु उच्च 
महाँ कबि ने कहिके इह भाँत दयो है। मानहु तच्छक को 
लरिका खगराज लख्यों गहि लील लयो है ॥१०९२।॥ (प०प्रं०४००) 
॥ स्वेया ॥ स्त्री ब्रिजनाथ सरासन ले रिसके सरु राजन बीच 


छोड़कर वे सभी युद्ध में अनुरक्त हो गए। श्वेत वस्त्र धारण करके आए 
वीरों के वस्त्र क्षण भर में लाल रंग के हो गए ॥ १०८६ ॥ ॥ सवया ॥ वीरों 
ने क्रोेधित होकर श्रीकृष्ण से ऐसे भीषण युद्ध किया जंसे अर्जून ने कर्ण से 
युद्ध किया था। बलभद्र ने भी युद्धसब्थल पर डटकर क्रोधित होकर बहुत 
: सी सेना को नष्ट किया। बरछी लेकर घूमते हुए वीरों ने बलराम को ऐसे 
घेर लिया जेसे बल से लोहे की जंजीर तोड़कर मदमस्त हाथी छूट जाता है 
और गहरे गडढे में फेस जाता है ॥१०६०॥ ॥ सवेया ॥ रणभूमि में भीषण युद्ध 
हुआ और जो राजा आया तत्काल मारा गया । , इधर श्रीकृष्ण ने भयंकर युद्ध 
किग्रा और उधर शत्रु वीर भी क्रोध से भर उठे । भरसिह ने कृष्ण की ओर 
ऐसे बाण मारा जेसे कोई सोते हुए शेर, को जगाने की चेष्टा कर राहा 
हो ॥ १०६१॥ ॥ सबेया ॥ कृष्ण की छाती में बाण लगा और पंखों तक 
घुस गया । बाण रक्‍त से भर गया और -अपने अंगों से रक्त बहता देखकर 
श्रीकृष्ण क्रेधित हो उठे । यह दृश्य ऐसा लग रहा है कि मानो तक्षक के 
पुत्रा को खगराज गरुड़ निगल गया हो ॥ १०६२॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण 
ने क्रोधित होकर बाण को धनुष की डोरी पर कसा और गजसिह की ओर 
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कसा ।  गर्जासघ को बान अचान ह॒नन्‍्यो गिर भूम परयों जन 
साँप डसा। हरिसिंघ जु ठाढो हुतों तिह प सोऊ भाज गयो 
तिह पेख दसा । मनो सिघ को रूप निहारत ही न टिक्यो सु 
चल्यो सटकाद ससा ॥| १०९३ ॥ 0 सर्वेया ॥ हरिसिघ जब 
तंज खेत चल्यो रनासंघ उठयों पुन कोप भर॒यों । धन बान 
सभार के पान लयो बहुरो बलि के रन जुद्धू कर॒यो । उन्‍हें 
पुन बीच अयोधन के हरि को ललकार के इउ उचरयो । अब 
जात कहा थिरु होहु घरी हमरे अस काल के हाथ 
परयों ॥| १०६४ ॥ _॥ सबेया ॥ इह भाँत कहयो रनसिघ 
जब हरिसिघ तब॑सुनिक सुसकान्‍्यों । आइ अर्‌यो हरि सिड 
धनु ले रत की छित ते नहीं पंग परान्यों। कोप के बात कही 
जदुबीर सो मै इह लच्छन ते पहिचान्यों। आइक जुद्दधु किओ 
हम सो सु भली बिध काल के हाथ बिकान्यो ॥ १०९५ ॥ 
सवबेया )| यौं सुन के बतिया तिह की हरिजू:धनु ले करि मे 
सु कहयो है। दीरघु गात लख्यों तब ही सर छाड दयो अर 
सीस तकयो है । “बान लंग्यो हरिसिघ तब सिर दूठ परयो धर 
ठाढो रहयो है। मेर के खिंग हुतो उतरयों सु मनो रव्रि अस्त 
चलाया। गजसिह भूमि पर गिर पंड़ा जेसे उसे साँप ने डस लिया हो। 
हरीसिह, जो उसके पास खड़ा था, उसकी यह दशा देखकर ऐसे भाग खड़ा हुआ 
मोत्तों शेर का स्वरूप देखते ही खरगोश भाग खड़ा हो।॥ १०६३॥ 
॥ सवेया.॥ हरीसिंह जब युद्धस्थल छोड़कर भाग गया तो क्रोधित होकर 
रणसिंह पुनः उठा । उसते बलपूर्वक धनुष-बाण सँभाला और युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया | - उसने युद्धक्षेत्र में ललकारकर श्रीकृष्ण को कहा कि अब थोड़ीः 
देर के लिए रुको । जाते कहाँ हो, तुम काल के हाथ में पड़ चुके हो ॥१०६४॥० 
॥सर्वया ॥ जब रणसिंह ने! यह कहा तो- हरीसिह मुस्कुराने लगा। “वह भीः 
धनुष लेकर कृष्ण से लड़ने के लिए आ पहुँचा और पीछे नहीं हटा । उससे 
कुषित होकर श्रीकृष्ण से कहा कि जिसने मेरे साथ युद्ध किया समझ लो काल 
के हाथ बिक गया ॥॥ १०९५ ॥ ॥ सवेयां ॥ उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण 
नेहाथ में धनुष ले लिया है। उसका विशाल शरीर देखकर उसके सिर का. 
निशाना लगाते हुए उन्होंने बाण छोड़ दिया।। बाण लगते ही हरिसिंह का 
सिर कठ गया और धड़ खड़ा रह गया। उसके शरीर पर रक्‍त की लाली 
ऐसे लग रही थी मात्तो सुमेर पर उसका सिर रूपी सूर्थ तो अस्त हो गया हो 
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को प्रात भयो है॥। १०६६ ॥ ॥ सवेया ॥ सार लयो हर्रिसिघ 
जब॑ रनसिह तब हरि ऊपरि धायो।. बान कमान क्रिपान 
गदा गहि के कर से अत जुद्ध मचायो । कोंच सजे निज अंग 
महा लखिक कबि ने इह बात सुनायो । मानहु मत्त करी बन 
मै रिस के ख्िगराज के ऊपर आयो ॥ १०६७ ॥॥ आइके स्याम 
सो जुद्धू कर॒यो रच की छित ते पण एक न भाग्यो । फेर गदा 
गहिके करि मै ब्रिजभूखन को तन ताड़न लाग्यो। सो 
मधसूदन जू लखियो रस रुद्र बिखे अति ही इह पाग्यो । स्री हरि 
चक्र लयो करि मै भुअ बक्र करी रिस सै अनुराग्यो ॥| १०७८ ॥ 
ले बरछी रनसिघ तबे जदुबीर के :मारन काज चलाई। जाइ 
लगी हरि को अनचेत दई भुज फोर के पार दिखाई। लाग 
रही प्रभ के तन सिउ उपसा तिह की कबि भाख 
सुनाई। भानहु ग्रीखप्त की रुत भीतर नागन चंदन सिउ 
लपटाई ।। १०६६ ॥ (प०ग्रं०४०१) ॥ स्वेया ॥ स्पाम उखारके 
सो बरछी भुज ते अरि मारन हेत चलाई । बानन के घन बीच 


कली चपला किधो हंस की अंस तचाई। जाइ लगी तिहके 
तन में उरि फेरि दई उहि ओर दिखाई । कालका मानहु स्नउन 


ओर पुन: प्रात:काल की लालिमा छा रही हो ॥१०६६॥ ॥ स्वया ॥ हरीसिह 
को जब श्रीकृष्ण ने मार लिया तो रणसिंह उने पर टूट पड़ा। बाण, क्ृपाण, 
कमान, गदा आदि पकड़कर उसने भीषण युद्ध किया। उसके कवच से 
सुसज्जित अंग देखकर कवि कहता है कि ऐसे लगता है मानो मदमस्त हाथी 
क्रोधित होकर सिंह पर टूट पड़ा हो ॥ १०६७॥ उसने आकर कृष्ण से युद्ध 
किया और युद्धभूमि से एक भी क़दम पीछे नहीं हटा । फिर उसने गदा 
हाथ में पकड़ी और श्रीकृष्ण के शरीर पर प्रहार करने लगा। यह सब 
देखकर श्रीक्ृष्ण रौद्र-रस से परिपूर्ण हो उठे और उन्होंने चक्र हाथ में लेकर 
रणसिंह को धराशायी करने के लिए क्रोध से अपनी भौहें टेढ़ी की || १०९६८ ॥ 
तभो रणसिह ने बरछी हाथ में लेकर यद्गुवीर को मारने के लिए चलाई। 
वह अचानक कृष्ण को जा लगी और दाईं भुजा फाड़कर पार निकल गई | 
वह कृष्ण के शरीर में लगी ऐसी लग रही थी मानो ग्रीष्म ऋतु में नागिन 
चंदन के वृक्ष के साथ लिपटी हुई हो ॥| १०६६ ॥ ॥ सवैया ॥ क्ृष्ण ने वही 
बरछी अपनी भुजा से उखाड़कर शत्रु को मारने के लिए चलाई। वह बाणों 
के बादलों के बीच बिजली के समान चली अथवा ऐसे लग रही थी मानो हंस 
उड़ता हुआ जा रहा हो। वह जाकर रणसिंह के शरीर में लगी और उसकी 
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भरी हनि सूंभ निसुंभ को मारन धाई ॥ ११००॥ रनसिघ 
जबे रत साँग हन्यो धर्नासघ तब करि कोप सिधारयों । धाइ 
परयो करि ले बरछा ललकारक स्त्री हरि ऊपरि झार्‌यो। 
आवत सो लखियो घन्स्यथाम निकारक खरग सु दुइ करि डार॒यो । 
भूम दुटक होइ टूट परयो सु सनो खगराज बडो अहि 
सार॒यो ॥ ११०१ ॥ ॥ सव्वेया ॥ घाउ बचाइक ज्री जदुबीर 
सरासन ले अरि ऊपरि धायो । चार महरत जुदू भयो हरि 
घाइ न हुई उहि कौ नहीं घायो । ,रोस के बान हन्यो हरि कड 
हरिहूँ तिह खेंच के बान लगायो । देख रहयो मुख स्नीहरि को 
हरिहूँ मुख देख रहयो मुसकायो ॥ ११०२॥ ख्री जदुबौर को 
बोर बली अस ले करि मैं धनरसघ पे धायो। आबत ही 
ललकार परयो गजि मानहु केहरि कउ डरपायो। तड धन 
सिघ सरासनि ले सर सो तिहको सिर भूम गिरायो। जि 
अहिराज के आनन भीतर आन परयो सख्तरिग जान न 
पायो ॥ ११०३ ॥ दूसर स्री जदुबीर को बीर सरासन ले 
सर कोप भयो है । धीर बली धर्नासह की ओर चलावत बान 
छाती फटी हुई दिखाई दी। वह ऐसी लग रही थी मानो दुगदिवी रक्त 
से लथपथ शुंभ-निशुंभ को मारने के लिए. चली हों ॥ ११००।। जब रणसिंह 
बरछी से मारा गयां तब धनसिह क्रोधित होकर दोड़ा और हाथ में भाला 
लेकर ललकारकर उसने श्रीकृष्ण पर वार किया। श्रीकृष्ण उसे आते हुए 
देखकर खड़ग निकालकर उसके दो टुकड़े कर दिये और यह दृश्य ऐसा लग 
रहा था मानो गरुड़ ने बहुत बड़े सप॑ को मार दिया हो।॥ ११०१॥ 
॥ सर्वेया ॥ घाव को बचाते हुए श्रीकृष्ण धनुष-बाण लेकर शत्रु पर टूट पडे । 
चार मुह॒तं तक युद्ध हुआ जिसमें त॒ तो शत्रु मारा जा सका और न ही श्रीकृष्ण 
घायल हुए। उसने भी क्रोधित होकर कृष्ण पर बाण चलाया और इधर 
श्रीकृष्ण ने भी खींचकर बाण मारा। वह श्रीकृष्ण का मुँह देखने लगा और 
इधर श्रीकृष्ण भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे।| ११०२॥ श्रीकृष्ण के एक 
महाबली ने हाथ में तलवार ली और धनसिंह पर टूट पड़ा। वह आते ही 
ऐसे ललकारा कि मानो हाथी ने सिह को डरा दिया हो।. धनसिह ने धनुष- 
बाण लेकर उसका सिर धरती पर गिरा दिया और यह दृश्य, ऐसे लग रहा था 
जसे अजगर के मुँह में अनजाने ही मृग आ पड़ा हो ॥ ११०३ ॥ श्रीकृष्ण का 
दूसरा वीर क्रोधित होकर हाथ में धनुष-बाण लेते हुए महाबली धनसिह की 
तरफ़ निःसंकोच बढ़ा । धनसिह ने तलवार हाथ में ली और उसका मस्तक 
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निशंक गयो है। स्त्री धर् नानथ लिओ अस हाथ कदयो अरि 
माथन डार दयो है। काछी निहार सरोवर ते फुलि मानहु 
बारज तोर लयो है ॥ ११०४ ॥ सार दुबीर निको धर्नासघ 
सरासन ले दल कउतक धायो । आवत ही गजि बाज हने रथ 
पैदल काटि घनो रन पायो । खग्ग अलात की भाँत थिरयो खर 
सान तिपाल को छत्र लजायो। अउर भली उपमा तिह 
की लखि भीखम कउ हरि चक्र श्रसायो॥ ११०५ ॥॥ 
॥ सवेया ॥ बहुरो धर्नासघ सरासन ले रिसके अरिके दल माँझि 
परयो । रथ काटि घने गज बाज हने नहीं जात गने इह भाँत 
लर॒यो । जमलोकु सु बीर किते पठए हरि ओर चल्यो अति 
कोप भरुथो । मुख मार ही सार पुकार पर्‌यो दलु जादब को 
सिगरो बिडरयो ॥ ११०६॥ ॥ दोहरा ॥ धर्नासघध सेना 
जादवी दीनी घनी खपाइ। तब ब्रिजभूखन (ए०प्रं०४०२) कोप 
भरि बोल्यो नेन तचाइ॥ ११०७॥ ॥ कान्‍्ह बाच संता 
प्रति । 0 सबेया ॥ देखत हो भठ ठाढ॑ कहा हम जानत है 
तुम पउरख हार॒यो । श्री धनसिघ के बान छुटे सभहूँ रनमंडल 
ते पग टारुयों । सिंघ के अग्रव जेसे अजागन एसे भजे नहि 


काटकर फेंक दिया। यह ऐसा लगा मानो किसी काछी ने सरोवर में कमल 
का फूल देखकर उसे तोड़ लिया हो ॥ ११०४॥ दो वोौरों को मारकर बली 
धनसिंह धनुष-बाण लेकर दल पर टूट पड़ा और उसने आते ही हाथी-घोड़ों, 
रथियों और पैदलों को काटकर भीषण युद्ध किया। उसका खड्ग अग्नि की 
तरह चमक रहा था, जिसे देखकर राजा का छत्न भी लजा रहा था। वह 
उस भीष्म के समान लग रहा था जिसे देखकर श्रीकृष्ण ने अपना चक्र 
घुमाना प्रारम्भ कर दिया ॥ ११०५॥ ॥ सवेया ॥ पुनः धनसिंह धनुष-बाण 
हाथ में लेकर क्रोधित होकर शत्रुदल में घुस पड़ा। उसने इस भाँति लड़ाई 
की कि कटे हुए रथ, गज एवं घोड़ों की गिनती नहीं की जा सकी । कितने 
ही वीरों को उसने यमलोक पहुँचा दिया और वह पुनः क्रोधित होकर श्रीकृष्ण 
की ओर बढ़ा । वह मुख से मारो-मारो पुकारने लगा और उसे देखकर यादवों 
का दल खण्डित हो गया ॥ ११०६॥ ॥ दोहा ॥ धनर्सिह ने बहुत सी यादव 
सेना को नष्ट कर दिया तो श्रीकृष्ण क्रोेधित होकर आँखें निकालते हुए 
बोले || ११०७ ॥ ॥ कृष्ण उवाच सेना के प्रति ॥ ॥ सवेया ॥ हे शूरवीरो ! 
तुम क्यों खड़े हो गये .हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग पौरुष हार चुके हो। 
तुमने धनर्सिह के बाण छूटते ही रणमंडल से अपने पाँव हटाना शुरू कर दिया 
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शस्त्र संभारयो । काइर हुई तिह पेख डरे नह आप भरे उन 
कउ नही मार॒यों ॥ ११०८ ॥ ॥ स्वया ॥ यों सुनिक हरि 
की बतियाँ भट दाँतन पीस क॑ क्रोध भरे । धनु बान संँभारके 
धाइ परे धनसिघ हुते नही नकु डरे । धर्नासध सरासन ले करि 
मे कि दतन के सिर भूम परे । सनो पउन को पूंज बहयो लग 
के फुलवारी में टूट के फूलि झरे ॥११०९॥ ॥ कबितु ॥ कोप 
भरे आए भट गिरे रन भूम कटि जुद्ध के निपटठ ससुहाइ सिघ 
धन सो । आयुध ले पान से निदान को समर जान दउर दउर 
परे बीरता बढाइ सतत सो । कोप धर्नासघ ले सरासन सु बान 
तान जुदो कर डारे सीस तिनहीं के तन सो । सानहु बसुंधरा 
की धीरता निहार इंद्र कीनी निजपूजा अरिबिद पुहपन 
सो।॥ १११० ॥ ॥ सवंथा ॥ ञत्री धर्नातध अथोधन में अति 
कोप कियो बहुते भट मारे। अडर जिते बर आवबत हे सु हने 
जनु मारत सेघ बिडारे। जादव के दल के गजके हलके दलके 
हलके करि डारे। झूप्त गिरे इव जिउ धरनी मनो इंद्र के बज्त्र 
है और शस्त्रों को न सँभालते हुए ऐसे दौड़ पड़े हों जैसे सिह के सामने बकरियों 
का झुंड दौड़ता है। तुम कायर होकर उसको देखकर डर गये हो तथा न 
तो स्वयं ही मरे हो और न उसको ही मारा है।। ११०८॥ ।। सबैया | क्ष्ण 
की ये बातें सुनकर शूरवीर क्रोध से दाँत पीसने लगे और धनसिह का तनिक 
भी भय न मानते हुए धनुष-बाण. सँभालकर उस पर टूट पड़े । धनसिह ने 
धनुष-बाण हाथ में लिया और उधर से यादव सेना के आक्रमण के. कारण दैत्यों 
के सिर कटकर भूमि पर ऐसे आ पड़े कि मानो तेज़ वायु बह रही हो और 
फूलवाड़ी में फूल झड़कर नीचे गिर रहे हों ॥| ११०६४ | ॥ कबवित्त ॥ शूरवीर 
क्रोध से भरकर आये और धनसिंह के सम्मुख युद्ध करते हुए कट-कटकर 
गिरते लगे। धनुष-बाण हाथ में लेकर इसे निर्णायक युद्ध मानकर मन में 
वीर-भाव लेते हुए दौड़-दौड़कर सामने आने लगे । धरनंसिह ने भी क्रोधित 
होकर धनुष-बाण हाथ में लेकर इनके सिर धड़ से अलग कर दिये । यह ऐसा 
लग रहा था मानो धरती के धैर्य को देखकर इन्द्र कमल के फल चंढ़ाकर 
उसकी पूजा कर रहा हो ॥ १११०॥ ॥ सबैया ॥ युद्ध में धनसिह ने अत्यन्त 
क्रोधित होकर बहुत से शूरवीरों को मार डाला। अन्य जितने वीर और 
आते थे्उनकों भी। उसी भाँति नष्ट कर दिया जैसे देखते-देखते हवा के झोंके 
से बादल खंडित हो जाते हैं । उसने अपनी वीरता से यादव-सेना के हाथी- 
घोड़ों के दल बहुत कम कर दिये। वे वीर धरती पर ऐसे गिरे हुए थे जैसे 
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लगे गिर भारे ॥ ११११॥ ॥ सर्वेया ॥ कोप भरे अस पान 
धरे धर्नासघ अरे गजराज सँघारे । अडर जिते जग पंज ह॒ते 
डर मान भजे अति ही धुजवारे । ता छबि की उपभा कबि 
स्थाम कहै मन से सु बिचार उचारे। मानहु इंद्र के आगम ते 
डर भुधर के धर पंख पधारे ॥| १११२ ॥ जुद्ध कियो धर्नासघ 
घनो तिहके कोऊ साम्रुह्ि बीर न आयो। जो रन कोप सिउ 
आन पर्‌यो नहीं जान दियो सोई मार गिरायो। दास रथी 
दल सिउ जिस रावन रोस भर्‌ुयों अति जुद्ध मचायो। तेसे 
भिर्यो ध्नासघ बली ह॒नि के चतुरंग चमूँ पुनि धायो ॥१११३॥ 
॥ सवेया ॥ टेर करयो धर्नासघ बली रन त्याग सुनों हरि भाज 
न जइये । ताते सँभारक आतनि भिरो निज लोकन को बिरथा 
न कटइये । हे बलदेव सरासन ले हम सो समुहाइक जुद्ध 
करइये । संघर के सप्त अउर कछू (मृ०ग्रं०४०३) नही याते दूहूँ 
जग से जसु पइये ॥ १११४ ॥ ॥ सबेया ॥ यो सुनिक बतिया 
अरि की तरकी सन से अति कोष भर्‌यों है। बात कमान 
क्रिपान गदा गहिके जदुबीर हूँ .धाइ पर्‌यो है। जुद्ध को फेरि 
फिर्यो धर्नासघ सरासन ले नहीं नकु डर॒यो है। बानन की 
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घनघोर युद्ध किया और उसके सामने कोई भी टिकुन सका। जो उसके < 
सामने आया, क्रोधित होकर धनसिंह ने उसे म्रर गिराया। वह ऐसे लगा 
रहा था -जेसे दाशरथी (राम की) सेना के साथ रावण ने भीषण युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया हो । धनसिंह इस प्रकार लड़ते हुए चतुरंगिणी सेना का नाश करते & 
हुए सेना पर टूट पड़ा ॥१११३॥४ ॥ सर्वेया ॥ महाबली धनसिंह ने ललकारकर 

कहा कि हे कृष्ण | अब युद्ध छोड़कर भाग मत जाना;। तुम खुद आकर मुझसे | ७ 
लड़ो और व्यर्थ ही अपने लोगों को मत मरवाओ | हे बलराम |! तुम .भी धनुष: 
हाथ में लेक़रु मेरे सामने आकर युद्ध करो, क्‍योंकि युद्ध के समान अन्य कुछ-& 
नहीं: “हैं जिससे लोक-परलोक दोनों में यश मिलता हो॥ १११४ ॥ 5 
॥ सवेया ॥ शत्रु की ये सब बातें मन में लग गयीं और मन्त क्राधित हो उठा 

और बाण, कृपाण, गदा आदि पकड़कर श्रीकृष्ण भी टूट पड़े। धनसिह भो 
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पप८ 


बरखा करि के हरि सिउ लरिक बलि साथ अर्‌यो है ॥॥१११५॥ 
त ते बलभद्र सु कोप भर्‌यों उत ते धर्नासघ भयो 


॥ सर्वेया ॥ इ ' 
अति तातो । जुद्ध कियो रिस घाइन सो सु दुहन के अंगु भयो 
रंग रातों । मार ही मार पुकार परे अरि भूल गई मन की 
सुध सातो । रास कहे इह भाँत लरे हरि सो हरि जि गज 


सिउँ गज मातो ॥| १११६७ ॥। सर्वेया ॥ जो बलदेव करे 
तिह बार बजाइक आपनो आप सँभारे। ले कर सो अस दउर 
तबे कसिक बल ऊपर घाइ प्रहारे। बीर प॑ भोर लई जदुबीर 
सु जादव ले रिप ओर सिधारे । घेरि लयो धर्नासघ तब निस 


मे सस की ढिग जिऊ लख तारे ॥१११७॥ बेड़ लथो धनर्सिघ 
जबे गर्जासघ जु ठाडढो हुतो सोऊ धायो । स्त्री बलदेव लख्यो 
तबही चड़ स्यंदन वाही की ओर धवायो। आवन सो न बदयो 
हरि लडउ॒ अध बीच ही बानन सो बिरमायो। ठाढो रहयो 
गर्जासघ तहाँ सु मनो गजि के पद साँकर पायो॥ १११८ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ धर्नासघ सो स्त्री हरि जुद्ध करे कबि राम कहे 
कह जात न मारुयो । कोप भर्‌यों मधसूदन जू करि बीच सु 
आपनो चक्र सँभारुयो । छाडि दयो रन मै बरक धर्नासघ को 
अभय मन से धनुष पकड़कर युद्ध के लिए पलट पड़ा और बाण-वर्षा करता 
हुआ कृष्ण के सामने अड़ गया ॥ १११५॥ ॥ सवेया ॥ इधर बलराम क्रोध 
से भर उठा, उधर धनसिह क्रोध से लाल हो उठा । दोनों ने युद्ध किया और 
घावों ने स्सिकर उनके शरीर लाल कर दिए। शत्रु ;तन-मन की सुधि 
भुलाकर मार-मार पुकारने लगे। कवि कहता है कि वे इस भाँति लड़े मानो 
हाथी से हाथी भिड़ गया हो ॥ १११६॥ ॥ स्वेया ॥ बलदेव के वार को वह 
बचा ले रहा था और तभी दौड़कर उस पर क्ृपाण से वार कर रहा था। 
अपने भाई पर विपत्ति पड़ी देखकर यादवों को साथ लेकर श्रीकृष्ण उस ओर 
चले। उन्होंने धन को ऐसे घेर लिया जैसे चन्द्रमा के चारों ओर लाखों 
तारागण हों ॥ १११७॥ जब धनसिंह को घेर लिया तो गजसिंह जो कि खड़ा. 
था वह भी आ गया। बलराम ने जब देखा तो वह भी रथ पर चढ़कर 
उसी ओर चल पड़ा और उसने अपने बाणों से उसे वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया 
तथा आधे रास्ते में ही रोक लिया। गजसिंह वहाँ ऐसे रुक गया मानो 
हाथी के परों में ज़ंजीर डाल दी गई हो ॥ १११८ ॥- ॥ सवेया ॥ श्रीक्ृषष्ण 
धनसिंह से युद्ध कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी नहीं मारा जा रहा है। 
अब क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने हाथ में चक्र सँभाल लिया। उन्होंने चक्र 


2 क्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब प्र 


काटिक सीस उतारुयो । यों तरफ्यो धर भूम बिखे मनो मौन 
सरोवर ते गहि डारयो ॥ १११९ ॥ ॥ स्वेया ॥ मार लयो 
धर्नासघ जबे तब ही लखि जादव संख बजाएं। केतक बीर 
कटे बिकटे हरि सों लरिक हरि लोक सिधाए। ठाढो हुतो 
गर्जासघ जहाँ यह कउतक देख महाँ बिसमाएं। तऊउ लगि 
भागलि आइ कट्टयो ज्ु रहे भजि के तुमरे पहि आए ॥ ११२० ७ 
यौं सुनके तिनके सुख ते गजिसिघ बली अत कोप भरयो । कबि 
स्थाम निहार के राम की ओर धवाइ तहाँ रथु जाइ पर्‌यो। 
तजि शंक निशंक हुइ जुरु कर॒यो जदुबीर कहा तिन यो उचर्‌यो। 
धन वे धर्नासघ बली हरि के समुहे लरिक भर्वासध (म्रृ०प्रं०४०४) 
तरयो ॥| ११२१ ॥ ॥ सबंया ॥ प्रेम सो यों कहिके सुखि ते 
परलोक सु लोक रहे सु बिचारयों । भेज प्रचंड बडो बरछा 
रिसके करि मै गर्जासघ सँभारयो । जाहु कहाँ बलभद्र अब 
कबि स्थास कहै इह भाँत उचारयों। सो बरक कर को तन 
को जदुबीर के शझ्लात के ऊपरि डारयो॥ ११२२॥ 
॥ सबेया ॥ आवत इउ बरछा गहिके बलदेव सु एक उपाइ 


छोड़ दिया, जिसने युद्धस्थल में धनसिह का सिर काटकर उतार लिया। 
वह धरती पर ऐसे तड़फने लगा जेसे सरोवर से मछली को तिकाल देनें 
पर मछली तड़फती है।॥ १११६॥, ॥ सवेया॥ जेसे ही धनसिह को 
मार डाला -गया तो यादवों ने यह देखकर शंखध्वनिं की। कितने ही वीर 
श्रीकृष्ण से लड़कर कटकर मरे और स्वर्ग सिधार गए। गजसिह भी जहाँ 
खड़ा था, वहीं से यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो (उठा । तब तक भागने 
वालों ने आकर उससे कहा कि अब हम ही बचे हैं और तुम्हारे पास आए 
हैं॥ ११२० ॥ उनके मुँह से यह सुतकर बली गजसिह 'क्रोध से भर उठा। 
कवि का कथन है कि वह बलराम की ओर देखकर रथ दोड़ाकर उस्‌ पर टूट 
पड़ा। श्रीकृष्ण ने कहा कि अभय होकर जिसने युद्ध -किया वह धनसिह धन्य 
है जो सामने लड़ता हुआ भवसागर को पार कर गया।॥ ११२१ ॥ 
॥ सवैया ॥ प्रेम से यह कहते हुए श्रीकृष्ण ने उसके लोक और परलोक का 
चिस्तन किया । इधर गजसिंह ने क्रोधित हो एक प्रच॒ण्ड भाला अपने हाथ 
में लिया और यह कहते हुए कि हे बलराम ! अब तुम बंचकर कहाँ जाओगे ? 
उसके ऊपर चला दिया ॥ ११२२॥ ॥ सबंया ॥ आते हुए भाले को पकड़कर 
बलदेव ने एक उपाय किया और घोड़ों की तरफ़ देखते हुए वह छत्ती का 
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करयो है। स्यंदन पे निहर॒यों तब ही छत्नी तरि हुई इह भाँति 
अरयो है। फोरके पारि भयो फल यो तिह की उपम्ता कबि 
यो उचरयो है। मानहु कलिद्र के लिंगहु ते निकस्यों अहि को 
फन कोप भर्‌यो है ॥॥ ११२३ ॥ ॥ स्वेया ॥ बल सो बल खेंच 
लयो बिरछा तिहके कर सो तिरछा सु भ्रमायो । यो चमकक्‍यो 
दसक्यो नभ से चुटिआ उड तेज सनो दरसायो । स्त्री बलभद्र 
अयोधन में रिसके गजसिघ की ओर चलायो । मसानहु काल 
परीछत कडउ जमसदंड प्रचंड किधो चमकायो ॥ ११२४ ॥ 
॥ संबंया ॥ गजसिघ अनेक उपाइ किए न बच्यों उर आइ 
लग्यो बरछा बर। भूप बिलोकत है सिगरे धुन सीस हहा कहि 
मीचत है कर । घाउ प्रचंड लग्यो तिहको मुरछाइ परयो न 
तज्यो कर ते सर । स्यथंदन पे गजसिघ गिरयो गिर ऊपरि जिऊ 
गजराज कलेवर ॥ ११२५ ॥ चेत भयो तबही गर्जासिघ सँभार 
प्रचंड कुअंड तनायो । कान प्रमान लउ खेंच के. आन सु तानके 
बान प्रकोप चलायो । एक ते हुई के अनेक चले तिह को उपमा 
कहु भाख सुतायो । पउन के भच्छक तच्छक लकच्छक ले बल 
की शरनागत आयो ॥ ११२६ ॥ वि बता ११२६ ॥ .॥। सबेया ॥ दानन एक सवबंया ॥ दानन एक 


आकार बनाते हुए वहीं फेल गया। बरछे का फल शरीर को फाड़कर इस 
प्रकार पार हुआ दिखाई दे रहा है, मानो पव॑तश्यृंग से सर्प फण निकाल क्रोध 
से देख रहा हो ॥ ११२३॥ ॥ सवैया ॥ बलपूर्वक भाला खींचकर बलभद्र ने 
उसे तिरछा घुमाया । वह इस प्रकार आकाश में लहराने लगा मानो किसी 
की चोटी लहरा रही हो। युद्धस्थल में बलराम ने क्रोधित हो वही भाला 
गजसिंह की ओर चला दिया। वह भाला जाता हुआ इस प्रकार दीख रहा 
था, मानो महाकाल ने राजा परीक्षित को मारने के लिए यमदग्नि 
भेजा | ११२४ ॥ ॥ सवेया ॥ गजसिह ने अनेकों उपाय किए परन्तु बच न 
सका ओर भांला उसकी छाती में लगा। सारे राजा देख रहे हैं और हाथ 
मलते हुए हाहाकार कर रहे हैं। उसको भीषण घाव लगा और वह मूच्छित 
हो गया परन्तु उसने हाथों से बाणों को नहीं छोड़ा । गजसिंह रथ के घोड़ों 
पर ऐसे गिर पड़ा जैसे पव॑त पर हाथी का शरीर गिर पड़ता है ॥| ११२५॥ 
चेतना अवस्था में आते ही गजसिह ने अपना प्रचण्ड धनुष तान लिया और 
कानों तक उसकी डोरी खींच कृपित हो बाण चलाया। उसके एक बाण में 
से अनेकों बाण चलने लगे और उन बाणों के प्रकोप को सहन न कर सकते के 
कारण नागराज तक्षक भी अपने स्व सर्पसमूह के साथ बलराम की शरण में 
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लग्यो बल को गर्जासघ तब इह भाँत कहयो है। शेश सुरेश 
दनेश धनेश महेश निशेश खगेश गहयो है । जुद्ध बिखे अब लउ 
सुनि ले सोऊ बीर हन्यो मन मै ज़ु चहयो है। एक अचंभव 
मुहि देखत तो तन मेँ कस जीव रहयो है ॥ ११२७॥ 
॥ सबेया ॥ यों कहिके बतिया बल सो बरछा धुजसंजुत खेंच 
चलायो । तउ धनु ले करि मै मुसली सोऊ आवत ननन सो 
लखि पायो । उग्र पराक्रम्त के संग बान अचानक सो -कटि 
भूम गिरायो। मानहु पंखन कौ अहिवा खग्राज के हाथ पर्‌यो 
रिस घायो ॥ ११२८ ॥ (पृ०ग्रं०४०५) ॥ स्वेया ॥ कोप भर्‌थों 
अति ही गर्जासघ लयो बरछा अर ओर चलायों। जाइ लग्यों 
मुसलीधर के तन लागत ता अति ही दुखु पायो। पार प्रचंड 
भयो फल यो जसु ता छबि को मन मैं इह आयो। भानहु गंग 
की धार के मद्धि उतंग हुई क्रम सीस उचायो ॥ ११२६ ४ 
॥ सबेया ॥ लागत साँग की स्री बलभद्र सु स्थंदन ते गहि खेंच 
कढयो । समुरझाइक भूमि परयो न मर्‌यों सुर ब्रिछ गिर्यो 
मनो जोत मढ्यो । जब चेत भयो श्र छूटि गयो उठ ठाडी 
आ पहुँचा ॥ ११२६॥ ॥ सबैया ॥ युद्धस्थल में गजसिह ने गरजकर यह 
कहा कि शेषनाग, इन्द्र, सूें, कुबेर, शिव, चन्द्र एवं गहड़ आदि सबको मैं 
पकड़ चुका हूँ ।- तुम अच्छी तरह सुन लो, युद्धस्थल में मैंने जिसे चाहा है 
मार दिया है, परन्तु मुझे आश्चय है कि अभी तक तुम्हारे तन में प्राण कंसे 
बचे हैं ॥ ११२७॥ ॥ सव्वेया ॥ यह कह उसने झंडी लगा भाला खींचकर 
दे मारा जिसे हाथ में धनुष लिये हुए बलराम ने आते हुए देखा । अपने महा 
पराक्रम के साथ उसने उस भाले को काट भूमि पर इस प्रकार .गिरा दिया 
मानो उड़नेवाले साँप को खगराज गरुड़ ने पकड़कर मार डाला हो ॥ ११२८॥ 
॥ सवैया ॥ क्रोधित होकर गजसिंह ने भाला शत्रु की ओर चलाया जो कि 
बलराम के शरीर में जा लगा। भाला लगते ही बलराम को अपार कष्ट 
हुआ। वह भाला शरीर के पार हो गया और उसका बाहर निकला हुआ 
फल ऐसे लग रहा था जैसे गंगा की धारा में कछुवे ने बाहर सिर निकाला 
हो ॥ ११२६॥ ॥ सवैया | बलराम ने भाला लगते ही उसको खींचकर 
बाहर तिकाल दिया और मुरझाकर ऐसे भूमि पर गिर पड़े मानो ज्योति से: 
परिपूर्ण कल्पवृक्ष धरती पर गिर पड़ा हो । जब बे पुन: चेतत्तावस्था में आये 
तो उन्हें स्थिति का आभास हुआ और वे क्रोध से भर उठे। वह रथ को 
देखकर कदकर उस पर ऐसे जा चढ़ा जैसें सिह कूदकरु पर्वत पर चढ़ जाता 
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भयो सन कोपु बदयो । रथ हेरक धाइ चड़यो बरसो गिर पे 
सनो कूद को सिघ चढ़्यो ॥११३०॥ पुन्त आइ भिर्‌यों गर्जासघ 
सो ब्रीर बली मन सै तही नकु डरुयो । धनु बान सँभारि क्रिपान 
गदा रिस बीच अयोधन जुद्ध करयो । जोऊ आवबत भ्यों सर 
शत्रन को संग बानन के सोऊ काट डरयो । कबि स्थाम कहै 
बलदेव महाँ रन की छित ते नही पेंगु टर॒यो ॥ ११३१ ॥ 
॥ स्वेया.॥ बहुरो हल सूसल ले करि मो अरि सिउ अरिक 
 अंति जुद् मचायो। ले बरछा गजिसिंघ बली बलि सिर 
बलदेव की ओर चलायो । आवत सो लखिक फल को हल सो 
कटिक पुन ॒ भूम गिरायो। सो फल हीन भयो जबही कसिके 
बलभ्द्र के गात लगायो ॥ ११३२॥ ॥ स्वेया ॥ खग्ग करंगहि 
के गर्जिसिध अनंत के ऊपर कोप चलायो। तडउ सुसली कर 
चरम लियो धर यों अरि कउ बल घाउ बचायो। ढाल के फूल 
प॑ धार बही चित्तगार उठी कबि यों ग्रुन गायो। मानहु पावस 
की निस मै बिजुरो दुति तारन को प्रगटायों ॥ ११३३ 0 
_॥ स्वेया ॥ घाइ हली सह के रिप को गहि के करवार सु बार 
करयो है.। धार बही अरि कंठि बिखे कटि के तिह को सिर 
भूम झरयो है। बज्म जरे रथ ते गिरयो तिह को जस यो कबि 


है ॥ ११३० ॥ वह पुत: अभय हो गजसिह से आ भिड़ा और धनुष, बाण, 
कृपाण, गदा आदि को सम्हालते हुए क्रोधित हो युद्ध करने लगा। जो भी 
शत्रु का बाण आता उसे वह अपने बाण से काट डालता। कवि का कथन 
है कि बलराम युद्धस्थल से .एक क़दम भी पीछे नहीं हटा ॥ ११३१ ॥ 
॥ सवेया ॥ पुनः हल और मुगदर ले बलराम ने घनघोर युद्ध किया और 
इधर गजसिह ने भी भाला ले बलराम की ओर चलाया। आते हुए भाले को 
देख बलराम ने उसे अपने हल से काट पुनः भूमि पर गिरा दिया और वह 
फलहीत्त भाला जोर से आकर बलराम के शरीर में लगा। ११३२॥ 
॥ सरवया ॥ अब गजसिह ने क्रोधित हो खड्ग से वार किया जिसे बलराम ने 
हाथ में ढाल लेकर बचाया। ढाल पर से चित्गारियाँ निकलने लगीं और 
वह ऐसी लग रही हैं मात्तो वर्षा ऋतु में रात्रि में बिजली चमककर तारागणों 
को प्रकट कर रही हो ॥ ११३३॥ ॥ सबैया ॥ शत्र का घाव सहनकर 
बलराम ने तलवार से वार किया। तलवार की धार शत्र के गले पर लगी 
और उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। वह अपने रथ से वज्ञ की 
चोट खाकर गिर पड़ा और उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 
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ने उचरयो है। मानहु तारन लोकहूँ ते सुरभान हन्यो सिर 
भूमि परयो है॥। ११३४॥ मार लयो गर्जिसिघ जब तजिके 
रन को सभ ही भठ भागे। सत्रउन भरे लखि लोथ डरे नहि 
धीर धरे निस के जनु जागे । मार लए त्रिप पंच भगे तिन यों 
कहयो जा अपने प्रभ्ि आगे। यों सुनि के दल धोर छठ्यो त्रिप 
हीयो फट्यो रिस से अनुरागे ॥ ११३५ ॥ (पर०प्रं०४०६) 


॥ इति क्रिशनावतारे जुद्ध प्रारंभ गजसिघ बधहिं घिजाइ समापतम ॥। 


अथ सेना सहित अमिटर्सिघ बध कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥। अणर्गसघध अउ अचलसी अभितसिघ त्रिप 
तीर। अभरासंघ अर अनघसी महाँ रथी रनधीर ॥ ११३६ ४७ 
॥ सर्वया ॥ देख तिने न्रिप सिधजरा हथिआर धरे लखबीर 
पचारे । पेखहु आज अयोधन मैं त्रिप पंच बली जदुबीर 
संघारे। ता संगि जाइ भिरो तुमहूँ तजि शंक निशंक बजाइ 
नगारे। यो सुनिक प्रभ की बतिया अति कोप भरे रन ओर 
पधारे ॥| ११३७ ॥ 0 सर्वया ॥ आवत ही जदुबीर तिनो रन 
वह ऐसा लगा मानो लोकोपकार के लिए विष्णु ने राहु का सिर काटकर 
धरती पर फेंक दिया हो ॥ १११४॥ जब गजसिह मारा गया तो युद्ध छोड़ 
सभी वीर भाग खड़े हुए । रक्‍त से लथपथ उसकी लाश देखकर सबका धेये 
छुट गया और ऐसे घबड़ा गए जंसे कई रातों से, वे सो न सके' हों । शत्रुदल 
के लोग अपने स्वामी जरासंध के पास जा कहने लगे कि युद्धस्थल में सभी 
प्रमुख राजा मारे जा चुके हैं। यह सुन दल का धेयें छूट गया और क्रोध से. 
राजा की छाती फटने लगी || ११३५ ॥ 
॥ श्री कृष्णावतार के युद्ध-प्रारम्भ में गजसिह-वध अध्याय समाप्त ॥ 


सेना-सहित अमिटर्सिह-वध-कथन 


॥ दोहा ॥ अनग्सिह, अचलसिह, अमित्सिह, अमरसिंह तथा अनघसिह 
जेसे रणधीर महारथी राजा जरासंध के साथ बेठे हुए थे॥ ११३६॥ 
॥ सवेया ॥ इनको अपने पास देखकर राजा जरासंध ने शस्त्रों को तथा इन 
वीरों को देखते हुए कहा कि देखो, आज रणभूमि में कृष्ण ते पाँच महाबली 
राजाओं का संहार कर दिया। अब तुम लोग बिना किसी भय के नगाड़े 
बजाते हुए कृष्ण के साथ जा भिड़ो । अपने राजा की यह बात सुन सभी 
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भूम बिखे जम रूप निहारुयो । पान गहे धन बान सोऊ रन 
बीच तिनो बलदेव -हकारुयो। खग्ग कसे कटदि से अंग कौच 
लिए बरछा अणगेस पुकार॒ुयो । आई भिरो हरिजू हम सिउ 
अब ठाढो कहा इह भाँति उचारयों ॥ ११३८ ॥ देख तबे 
तिनंको हरिज्‌ तब ही रत से पंच बीर हकारे । स्याम सु सेन 
चल्यो इत ते उत तेऊ चले सु बजाइ नगारे। पट्ठटसि लोह 
हथी .परसे अगनायुध ले करि कोप प्रहारे। जूझ गए इतके 
उतके भट भूमि गिरे सु सनो _मतवारे ॥ ११३६ ॥ 
॥| सबैया ॥ ,जुड़ भयो तिह ठउर बडो चढिके सभ देव बिबानतनि 


आए । कउतकि देखन कउरत को कवि स्थाम कहे मन सोद 
बढाए। लागत साँगत के भट यो गिर अस्वन ते धरनी पर 
आए। सो फिरके उठ जुद्यु करे तिहके गरुन किनर गंश्रब 
गाए ।। ११४० ॥ 0 कबितु ॥ केते बीर भाजे केते गाजे पुत्नि 
आइ आइ धाइ धाइ हरिजू सो जुद्ध वे करत हैं । केते भूमि 
गिरे केते भिरे गज्ज मत्तन सिउ लरे तेतो ख्नितक हुइक छित 
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क्रोधित हो युद्धऑ्वल की ओर चल पड़े ॥ ११३७ ॥ ॥ सवया॥ उनके आते 
ही श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्धभूमि में यम के रूप में विचरण करते देखा । उन्होंने 
होथों में धनुष-वाण पकड़ रखे थे और वे बलराम को ललकार रहे थे। उनके 
हाथों में खड॒ग थे और अंगों में कवच कसे हुए थे। हाथ में भाला लिये हुए 
अनगरसिह ने [ललकारकर कहा कि हे कृष्ण ! अब खड़े क्यों हो ? आओ हमसे 
युद्ध करो ॥ ११३८॥ कृष्ण ने देखकर उन पाँच वीरों को ललकारा। इधर 
से क्रष्ण सेना-समेत चले और उधर से वे भी नगाड़े बजाते चले। हाथों में 
लौहास्त तथा आग्नेयास्त्र लेकर वे क्रोधित हो प्रहार करने लगे। दोनों ओर, 
के वीर जूझ पड़े और मतवाले हो भूमि पर- गिरने लगे॥ ११३६॥ 
॥ सवैया ॥ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और ,देवगण अपने विमानों पर बेठकर 
युद्ध देखने आए । युद्ध की लीला देखने के लिए उनके मन में उत्साह बढ़ 
उठा। भालों के लगते ही वीर घोड़ों से गिरकर धरती पर लोटने लगे। 
गिरते हुए वीर उठकर पुनः युद्ध करने लगे और गंधर्व तथा किन्नर उनका 
यशोगान करने लगे ॥| ११४० | ॥ कवित्त ॥ कितने ही वीर भागने -लगे, 
कितने ही गरजने लगे और कितने ही पुनःपुनः दौड़कर 'कृष्ण जी के साथ युद्ध 
28 | कितने ही भूमि पर गिर पड़े, मदमस्त हाथियों से लड़ मरे और 
ने ही मृतक धरती पर पड़े हुए हैं। वीरों के मरने पर अन्य लोग दौड़-- 
दौड़कर मार-मार का उच्चारण करते हुए शस्त्र उठा रहे हैं और एक भी 
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पे परत हैं। अउर दउर परे मार मार हो उचरे हथियारन 
उधरे पग एक ना टरत हैं। स्रउणत उधत लोह आँच बड़वानल 
सी पउन बान चले बीर त्रिण जि जरत हैं।॥ ११४१॥। 
॥ स्वेया ॥ अणगेस बली तब कोप भरयों भन जान निदान 
की मार सची जब । स्यंदन पे चढिक कढिके कसि बान कमान 
तनाइ लई तब । खस्री हरि की प्रतना हू के ऊपरि आइ पर्‌यो 
तिन बीर हने सभ। भाज गए तम से अर यो त्रिप पावत 
भ्यो रत सूरज की छब ॥ ११४२॥ ॥। सवया ॥ प्रेर तुरंग 
सु आगे भयो करि ले अस ढार बडी धरक । कछ जादव से 
तिह जुछु करयो न टरयो तिन सो पग दुइ डरिके। 
जदुबीर (ए०प्रं०८०७). के सामुहि आइ अर्‌यो बहु बीरन प्रान 
बिदा करिके । ग्रहिको न चलों इह मो प्रन है किधो प्रात 
तजउ कि तुबे मरिक ॥ ११४३ ॥| ॥ सर्वेया ॥ यौ कहिके 
अस को गहिके जदुबीर चमूँ कहु जाइ हकारा। जादवसन 
हुते निकस्यो रन सुंदर नाम सरूप अपारा। प्रेरि तुरंग भयो 
समुहे न्रिप मुंड करयो न लगी कछ बारा । योध रते सिर छट 
प्रुयो नभि ते जिम टूट परे छित तारा॥ ११४४ ॥ 


क़दम पीछे नहीं हटते । रक्‍त रूपी समुद्र में बड़वानल की अग्नि धधक रही 
है और पवन के समान तीत्रगामी बाण चलाते शूरवीर तिनकों के समान चल 
रहे हैं ॥| ११४१॥ । सर्वेया।। अनगर्सिह इसे निर्णायक युद्ध मान क्रोध से 
भर उठा और उसने रथ पर चढ़कर कृपाण निकाल ली तथा बांण और कमानः 
तान लिया । उसने श्रीकृष्ण की सेना पर /आक्रमण कर दिया और वीरों को 
नष्ट कर दिया। अंधकार के भाग जाने के समान सूर्य रूपी राजा अनघसिह 
के सामने से शत्रु-सेना भाग खड़ी हुई ॥ ११४२ ।॥ ॥ सवेया॥ घोड़े कोः 
हाँककर बहुत बड़ी ढाल-तलवार ले वह आगे बढ़ा ओर बिना.पीछे हटे उसने' 
कुछ यादवों के झुंड के साथ युद्ध किया। बहुत से वीरों को मारकर वह: 
श्रीकृष्ण के सामने आकर डट गया तथा कहने लगा कि मैंने प्रण किया है कि 
मैं घर वापस नहीं जाऊँगा और या तो प्राणों का स्वयं त्याग करूँगा या तुम्हें: 
मार डालूंगा ॥ ११४३ ॥ ॥ सवेया॥ यह कहकर हाथ में तलवार ले उसने 
श्रीकृष्ण कीःसेना को ललेकारा। यादव सेना में से भी कृष्ण के नाम की 
जय-जयकार होने लगी, परन्तु अनघसिंह घोड़े को दौड़ाकर सामने जा पहुँचो* 
और इस राजा ने सभी सेना के वीरों को क्षण भर में मार डाला। सिर 
धंरंती पर ऐसे गिरने लगे जैसे आकाश से तारे टूटकर धरती पर गिर रहे' 
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॥ स्वेया ॥ पुनि दउर पर्‌यो जदुवी प्रतना पर स्थाप्त कहै अति 
कीन रुसा। उत ते जदुबीर फिरे इकठ अरि राइ बढाइके 
चित्त गुसा । अगनस्त्र छुटूयो त्रिप के कर ते जरगे मतो 
पावक बीच तुसा। कटि अंग परे बहु जोधन के मनो जग्ग के 
मंडल मद्धि कुसा ॥ ११४५ ॥ ॥ सवंया ॥ कान प्रमान लउ 
खेंच कमान सु बीर निहार के बान चलावे। जो इह॒ ऊपर 
आइ परे सर सो अध बीच ते काटि गिरावं। लोह हथी परसे 
करि ले ब्रिजनाथ की देह प्रहार लगावे। जुद्ध समे थकि के 
जकि के जदुबीर कउ बार सँभार न आब ॥ ११४६ ॥ 
॥ सवेया ॥ जो इह ऊपरि आई परे भठ कोप भरे इनहूँ 

निवारे। बान कमान क्रिपान गदा गहि मार रथी बिरथी करि 
डारे। घाइल कोटि चले तजि के :रन जूझ परे बहु डील 
डकारे। यों उपजी. उपम्ता सु मनो अहराज परे खगराज के 
मारे ॥ ११४७॥ ॥ सबेया ॥ जुद;ु कियो जदुबीरन सो उह 
बीर जब कर मे अस साज्यो। मार चरम सु बिदार दई कबि 
राम कहे बल सो त्रिप गाज्यो। सो सुनि बीर डरे सभही धुन 
कउ सुनक घन सावन लाज्यो । छाजत जि अर के गन मै 
हों॥ ११४४॥ ॥ सवेया॥ अतिरुष्ट होकर वह पुनः यादव सेना पर टूट 
पड़ा। उधर से श्रीकृष्ण भी सेना में विचरण करने लगे जिससे शत्रु राजा 
का क्रोध और बढ़ उठा। राजा अनगसिह ने आग्नेयास्त्र छोड़ा और उससे 


सैनिक ऐसे जलने लगे जैसे अग्नि में भूसा जल. उठता है। योद्धाओं के अंग . 
कटकर ऐसे गिरने लगे मानो यज्ञवेदी में कुशा जल रही हों।॥ ११४५। की 


॥ सवेया ॥ कानों तक बाण खींचकर वीर उन्हें चला रहे हैं और इन बाणों 
से बीच ही में जो बाण आकर टकराता है वह उसे काट फेंकता है। कृपाण 
पकड़कर शत्रु श्रीकृष्ण की देह पर वार कर रहे हैं, परन्तु स्वयं थक जाने के 


कारण क्ृष्ण के वार को सम्हाल नहीं पा रहे हैं ॥ ११४६।॥ । सवैया ॥| जिन | 


वीरों ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया [उनको इन्होंने खण्ड-खण्ड कर डाला। 
बाण-कमान, कृपाण व गदा को हाथ में ले रथियों को विरथी कर डाला। 
कई वीर घायल हो युद्ध छोड़कर चल पड़े हैं और कई युद्धस्थल में ही जूझ 
गए हैं। मरे हुए वीर ऐसे लग रहे हैं, मानो खगराज गरुड़ द्वारा मारे गए 
सर्पराज पड़े हों ॥ ११४७॥ ॥ सवैया॥ हाथ में कृपाण ले उस वीर. ने 
यादवों से युद्ध किया। चतुरंगिणी सेना को मारकर कवि राम का. कथन है 
कि राजा बलपूर्वक गरजने लगा। उसकी गर्जना को सुन सावन के बादल 
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ख्त्रिग के बत मे मनो सिघ बिराज्यो ॥११४८॥ ॥ सबेया ॥ बहुरो 
कर वार संँंभार बिदार दई धुजनी त्रिप कोट मरे। असवार 
हजार पचास हने रथ काटि रथी बिरथी सु करे। कहूँ बाज 
गिरे कहूँ ताज जरे गजराज घिरे कहूँ राज परे। थिर नाहि 
रहै त्रिप को रथभूम मनो नदुआ बर बअ्ित करे ॥ ११४६ ॥ 
एक अजाइब खाँ हरि को भटिता संग सो त्रिप आनि अर्‌यो है। 
भाजत नाहि हठी रन ते अणगे सगली अति कोप भर्‌यो है। 
ले करि वार प्रहार कियो कटियो तिह सीस कबंध (स०प्रं०४०८) 
लर॒यो है। फेर गिरयो मानो आँधी वहै द्रम दीरघ भू परि 
टूट परुयों है॥ ११५० ॥ ॥ सब्वेया ॥ देख अजाइब खान 
दशा तब गरत खाँ सन रोस भर्यो । सु धवाइके स्यंदन जाइ 
पर्‌यो अर बीर हूँ ते नही नेक डरुयो । अस पान धरे रन बीच 
दुहूँ तिह आपस में बहु जुद्ु करयो । सत्र योँ उपजी उपसा बन 
से गज सो भद को गज आन अर॒यो ॥११५१॥ ॥ सबेया ॥। गरत 
खाँ बरछो गहिक बर सो अरि बीर की ओर चलाई। 
आबत बिज्जल ता सम देखक काटि क्रिपान सो भूम गिराई। 


लजाने लगे तथा सभी भयभीत हो उठे । वह शत्रुओं में इस प्रकार शोभायमान 
हो रहा था जंसे मृगों के वन में सिंह शोभा पा रहा हो॥ ११४८॥ 
॥ सवेया ॥ पुनः वार करके सेना को मार डाला गया और अनेकों राजा 
मारे गए। पचास हज़ार सैनिक मारे गए और रुथियों को काटकर रथहीन 
कर दिया गया। कहीं घोड़े, कहीं हाथी और कहीं राजा गिरे पड़े हैं। राजा 
अनगसिंह का रथ युद्धभूमि में स्थिर नहीं है और वह ऐसे दौड़ रहा है मानो 
नट नृत्य कर रहा हो ॥ ११४६ ॥| श्रीकृष्ण की सेना में एक अजायब खाँ 
नामक शूरवीर था,' वह आकर राजा के सामने डट गया। अनगसिह भी रण- 
भूमि से नहीं हटाहऔर अत्यन्त क्रोध से भरकर उसने अजायब खाँ पर तलवार 
का वार किया। उसका सिर कट गया और कबन्ध लड़ने लगा। पुनः 
वह इस प्रकार धरती पर गिर पड़ा मानो आँधी चलने से कोई विशाल वृक्ष 
टूटकर गिर पड़ा हो ११५० ॥ ॥ सवेया ॥ अजायब खाँ की यह दशा 
देखकर ग़रत खाँ का मन क्रोध से भर उठा । वह रथ को हँकाकर अभय 
होकर टूट पड़ा और हाथों में तलवारें पकड़कर दोनों महाबलियों ने भीषण 
युद्ध किया। बे ऐसे लग रहे वे कि मानों बन में हाथी से हाथी आ घभिड़ा 
हो ॥ ११५१॥ ॥ सवैया ॥ हाथ में बरछी पकड़कर ग्ररत झ्ाँ ने शत्रु की 
तरफ़ फेंकी जिसे अनगर्सिह ने बिजली के समान देखते हुए अपनी क्रपाण से 
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सो न लगी रिसके रिप को बरछी गहि दूसरी ओर चलाई। 
यों उपमा उपजी जिय मे सानो छूट चली नभ ते 

हवाई ॥ ११५२ ॥ ॥ स्वेया ॥ दूसरी देखके साँग बली त्रिप 
आवत काटिक भूप गिराई। ले बरछी अपनो कर मे त्रिप 
गरत खाँ पर कोप चलाई । लाग गई तिहके सुख से बहि ख्रउन 
चल्पो उपमा ठहराई । कोप की आग महाँ बढिक डढ के हिय 


कउ सनो बाहरि आई ॥ ११५३ ७ ॥ दोहरा ॥ मिरतक हुइ 
धरनी परयो जोति रही ठहराइ। जनु अकाश ते भास करि 
पयो राह डरि आइ ॥ ११५४ ॥ ॥ सर्वया ॥ कोप भरे रन 


में कबि स्याम तब हरिज्‌ इह भाँति कह्यों है। जुद्ध बिखे 
भट कउत गने लखि बीर हने मन से जु चहयो है। जानत हउ 
तिह ब्ास तुमे किनहूँ कर में धनहूँ न गहयों है। ता ते पधारहु 
धामन को सु लख्यों तुम ते पुरखत्त रहयो है ७ ११५५॥ 
॥ सबेया ॥ ऐसे कहयो जदुबीर तिने सभही रिसके धन 
बान संभारयो । ह॒वके इकत्न चले रत को बल बिक्रम पउरख 
जीअ बिचार॒यो । मार ही मार पुकार परे जोक आइ अर्‌यो 
अरि सो तिह मारयो । होत भयो तिह जुद्ध बडो दुहूँ ओरन ते 


काटकर भूमि पर गिरा दिया । वह बरछी शत्रु को न लगी और उसने दूसरी 
बरछी ऐसे चलाई मानो आकाश में हवाई गोला फेंका गया हो ॥ ११५२॥। 
॥ सवेया ॥ दूसरी वरछी को भी आते देखकर महाबली राजा ने काटकर भूमि 
पर गिरा दिया और अपने हाथ में बरछी लेकर क्रोधित होकर ग़रत खाँ पर 
चलाई। वह बरछी उसके मुँह में लगी । रक्त इस प्रकार बह चला मानो 
क्रोध की आग बढ़कर .हृदय से बाहर निकल आई हो ॥ ११५३ ॥ 
॥ दोहा ॥ वह मृतक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी चेतना स्थिर हो 
गई। वह ऐसा लग रहा था मानो आकाश से सूर्य डरकर धरती पर आ 
गया हो ॥ ११५४ ।॥ ॥ सव्वेया ॥ तब श्रीकृष्ण जी ने क्रोधित होकर इस 
तरह कहा कि यह कौन शूरवीर है जिसने अपनी इच्छा-अनुसार सब शूरवीरों 
को मार गिराया । मैं जानता हैँ कि तुम लोग उसके भय के कारण हाथों में 
धनुष तहीं पकड़ रहे हो। मेरे विचार से तुम सब अपने-अपने घरों को जाओ 
न्योंकि तुम लोगों का पौरुष समाप्त हो चुका है ॥११५५॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण 
के ऐसा कहते पर धनुष-बाण सँभाले और अपने पौ ष का विचार करते 
+ दवा ४ होकर युद्ध के लिए चले। मारो-मारो की पुकार लगाते 


॥ 
है 


हुए वे सामने आततेवाले प्रत्येक शत्रु को मारने लंगे। दोनों ओर से हो रहे 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ६& 


ज्रिप ठाढ निहार॒यों ॥ ११५६॥ ॥ सवेया ॥ एक सुजान 
बडो बलवान धरे अस पात्र तुरंगस डारुयो । अस्व पचास हने 
अरयो अनगेस बली कहु जा ललकार॒यों । धाइके घाइ करयो 
त्रिप ले करि बास मै चाप्त की ओट निहार॒ुयो । दाहने पान 
क्रिपान की तान सुजान को का्दि के सीस उतारयों ॥ ११५७ ॥ 
॥ दोहरा ॥| बीर सुजान हनयो जबे अणर्गासध तिह ठाइ। 
देख्यो सेना जादबी दउर (म्र०प्रं०४०६) परे अरराह ॥ ११४५८ 0 
॥ स्वेया ॥॥ भट लाज भरे अरराइ परे न डरे अरि सिउ तेऊ 
आइ अरे। अति कोप भरे सभ लोह जरे अब याहि 
हनो सुख ते उचरे । अस भाल गदा अरु लोह हथी बरछी कर 
ले ललकार परे । कबि राम भने नही जात गने कितने बरबान 
कमान धरे ॥| ११५९ ५ ॥ स्वेया ॥ अनगेस बली धन बान 
गहयो अति रोस भर्‌यों दोऊ नेन तजाए। मार ही मार 
पुकार परुयो सरु शत्रन के उर बीच लगाए। एक परे इक 
घाइ परे इक देखि डरे रस त्याग पराएं। आइ लरे जोऊ लाज 
भरे सन मै रन कोप की ओप बढाए ॥ ११६० ॥ सातक अडउ 
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इस भीषण युद्ध को राजा जरासंध ने देखा। ११५६॥ ॥ सर्वेया | एक 
महाबली ने हाथ में तलवार लिये हुए अपने घोड़े को दौड़ाया और पचास 
घुड़सवारों को मारते हुए उसने अनगसिह को.जा ललकारा । इधर सुजानसिह 
ने दौड़कर राजा पर वार किया, जिसे उसने वारयें हाथ से ढाल पर रोक 
लिया । दायें हाथ से राजा ने अपनी कृपाण से सुजानसिह का सिर उतार 
लिया ।| ११५७ ॥ ॥ दोहा ॥| जब अनगसिह ने सुजानसिह को मार डाला 
तो यादव सेना क्षुब्ध होकर शत्रु-सेना पर टूट पड़ी ॥११५८॥ ॥ सवेया।॥ लज्जा 
से भरे हुए वीर अभय होकर सेना पर टूट पड़े और क्रोधित होकर चिल्लाने 
लगे कि अब इस अनगसिह को अवश्य मारना है। . वे हाथों में भाले, कृपाण, 
गदा, बरछी आदि लेकर ललकारने लगे और कवि राम .का कथन है कि 
अगणित धनुषों की डोरियाँ खिच गईं॥ ११५६॥ .॥ संवेया॥ इधर 
अनगसिह ने भी क्रोधित होकर धनुष-बाण उठा लिया और उसकी. आँखें लाल 
हो गईं। मारो-मारो की ललकार के साथ उसने अपने बाण शत्रुओं के हृदय 
में मारे जिनकी मार से कोई तो मर गया, कोई घायल हो गया और कोई 
रणभूमि छोड़कर भाग गया । जो गव॑ंयुकत होकर लड़ने के लिए आये, उनके 
आने से युद्ध और भीषण हो उठा।॥ ११६० ॥ ([हलधर और वसुदेव तथा 
सात्यकि आदि भी आगे की तरफ़ बढ़े तथा उद्धव और अक़ूर आदि भी युद्ध 


है 


हे 
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मुसली रथ प॑ बसुदेव ते आदिक धाइ सभ । बरमाक्रित ऊधव 
अउर अंक़र चले रन कउ॒ भरि लाज तब । तिह बीच घिरयो 
त्रिप राजत यो लखि रीक्ष रहै भट ताहि छबे । सन यों उपजी 
उपमा रित पावस अख्वन में दिनराज फब ॥ ११६१ ७ 
॥ सेया ॥| हल पान सँसार लयो सुसली रन से अरिके हंय 
चारो ही घाए। बान कमान गही बसुदेव भले रथ के चक 
काटि गिराए। सातक सूत को सीस कट्यो रिस ऊधव बॉन 
अनेक चलाए। फाँध परयो रथ ते ततकाल लए अस ढाल बड़े 
भट घाए ॥ ११६२ ॥ ॥ सवबंया ॥ ठाछो हुतो भट स्त्री जदुबीर 
को सो अणगेस जू नेन निहारुयो । पाइन की करि चंचलता 
बर सो अस शत्न के सीस प्रहार॒ुयो । टूट पर्‌यो झट दे कटि थो 
सिर ता छबि को कबि भाउ उचारयो । मानहु राहु निसाकर 
को नभिमंडल ते हनि के छित डार॒यों ॥ ११६३ ॥ कूद चडूयो 
अर के रथ ऊपर सारथी कउ बधक तब ही । धन बान क्रिपान 
गदा बरछी अर के करि शस्त्र लए सभ ही । रथ आप ही हाक 
के स्थास कहे मध जादव सेन परयो जब ही। इक मार लए 


 इंक भांज गए इक ठाढ भए तेऊ नाद बही ॥ ११६४ ७ 


के लिए चलें। इन सबमें घिरा हुआ राजा अनंगंसिंह ऐसा लगता है मानों 
वर्षोकतु में बादलों के बीच घिरा हुआ सूर्य शोभायमेन हो रहा हो ॥| ११६१॥ 
॥ सर्वेया ॥ बलराम ने अंपने हाथ में हल सँभाल लिया और शत्रु के चारों 
घोंड़ों को मार गिराया । वसुदेव ने अपने बाण और कमान से रथ के चारों 
पहियों को कांट दिया । सात्यकि ने उसके सारथी का सिर काट डाला और 
उद्धव ने भी क्रोधित होकर अनेकों बाण चलाये। राजा अनगर्सिह तत्काल 
रथ से कूद पड़ा और अपनी तलवार ने अनेकों वीरों को मारे 
गिराया ॥ ११६२ ॥ ॥ स्वया॥ राजा अनंगंसिंह ने श्रीकृष्ण के शूरवीरों 


को खड़े देखा तो तेजी से उसने शत्रु के सिर पर अपनी क्ृपाण से वार किया। 


शत्रु का सिर कटकर इस प्रकार धरती पर जा गिरा मानो राहु ने आकाश- 


मंडल से चन्द्रमा को मारकर धरती पर गिरा दिया हो ॥ ११६३ ॥ शत्रु के 
सारथी को मारकर राजा उसके रथ पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ में 


धनुष, टी कृपाण, गदा और वर॒छी आदि शस्त्र उठा लिये। वह यादव सेना 
के बीच स्वयं भी रथ चलाने लगा। उसकी मार से कोई तो मर गया, कोई 
भाग गया और कोई आश्चर्यचकित होकर खड़ा का खड़ा रह गया ॥| ११६४ ॥ 


भरी दसभ गुरूग्रन्य साहिब १०१ 


॥ सवेया ॥| आपन ही रथ हाकत है अरु आपन ही सरि जाल 
चलाव । आपन ही रिप घाइ बचावत आपन ही अरि घाइ 
लगाव । एकन के धनु बान कटे भट एकन के रथ काट 
गिरावे। दासन जि दसके घन से कर सै करवारहि तिउ 
चमकावे ॥ ११६५ ॥ (ए०प्रं०४५१०) ॥ स्वेया ॥ सार के बीर 
घने रन से बहु कोप के दाँतन ओठ चबावे । आवबत जो इह 
के अरि ऊपरि बानन सिउ तिह काटि गिराबे । आई परे रिप 
के दंल मै दल के मल के बहुरो सिर धावे। जुदु कर न डरे 
हरि सिउ अरि के रथ को बल ओर चलावे॥ ११६६ ७ 
॥ दोहरा ॥ जब रिप रन कीनो घनो बढ्यो क्रिशन तब तेहु । 
जादव प्रति हरि यों कहयो दुबिधा करि हनि लेहु ॥ ११६७ ॥ 
॥ सेया ॥ सातक काटि दयो तिन को रथ कानन्‍्ह तब रन 
काटिक डारुयो । सूृत को सीस कदयो सुसली बरमाक़ित अंग 
प्रतंग प्रहारुयों । बान अक्रर हन्यो उर मै तिह जोर लग्यो 
नही नंक सभारुयो । सुरछ ह॒वे रनभुम गिरयो अस ले करि 
ऊधव सीस उतारुयो ॥ ११६८ ॥  ॥ दोहरा ॥ अणर्गासघ 


॥ सवेया ।। अब वह स्वयं ही रथ हाँक रहा है और बाण-वर्षा कर राहा है। 
स्वयं शत्रु के वार से बच रहा है और स्वयं शत्रु पर वार कर रहा है। किसी 
वीर का उसने धनुष-बाण (काट डाला और किसी का रथ काटकर गिरा 
दिया। उसके हाथ में तलवार ऐसे चमक रही है मानो बादलों में .बिजली 
चमक रही हो ॥ ११६५॥ ॥ सवेया ॥| राजा अनगर्सिह कई वीरों को रुण- 
भूमि में मारकर दाँतों से ओंठ काट रहा है। जो इस पर टूट पड़ता है 
उसे यह बाणों से काट गिराता है। शत्रु-सेना पर वह टूट पड़ा है और शत्तु- 
दल का खंडन कर रहा है। वह युद्ध करते हुए श्रीकृष्ण से घबरा नहीं रहा 
है और प्रय॑त्नंपूवंक रंथ को बलराम की ओर चला रहा है।॥ ११६६ ॥ 
॥ दोहा ॥ जब शत्रु ने घनघोर युद्ध किया तो कृष्ण उसकी तरफ़ बढ़े और 
यादवों से कहने लगे कि इसे दोनों ओर से युद्ध करके मार डालो ॥ ११६७ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ सात्यकि ने उसका रथ काट डाला, और कृष्ण ने भी मार-काट 
मचा दी। हलधर ने उसके सारथि का सिर कांट डाला और कवच से 
सुरक्षित अंगों पर प्रहार किया। अक़््र का बांण उसे इतनी जोर से लगा 
कि वह सँभाल नहीं पाया । वह मूच्छित होकर युद्धऋ ਹਨ । 
ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਲੀਨੋ ਕਰਿ 


ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥ' ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥ ੨ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਅ। ਹੈ; 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । 

ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਜਪਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾੰ । 

ਮੰਤ ਤੇਤ੍ਰ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹ ਚਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਜੀਅ ਪ੍ਰ੍ਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ॥ 
ਦੁਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ । ਸੈਗਿ॥ ੩॥ 

ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਖਣਾ ਕੋਈ ਤੋਤ ਲਿਖਕੇ ਕਰਨਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾ ਭਾਵ ਗੈਗਾ ਆਦਿਕ ਤੇ 
ਨ੍ਹਾਉਣਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ 
ਪ੍ਰਾਣਾੰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, 
ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 
ਤਰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਤਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਸੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸੈਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਓ 

ਜਾਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਗੁ।ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਦੇਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੇਇ॥ ੪॥੨੭॥੯੬॥ 

ਜੇਹੜੇ ਸੈਤ ਸੱਜਣ ਹਨ; ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 

ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹ।ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ' ਹੈ 

ਓਹ ਹਰੀ ਧਨ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 


ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਹੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਝੂਹੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਮੋ: ੫ (੧੪੨) ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲ ੫ ॥ 
ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਤਤਕਾਲ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ 
ਮਾਇਆ ਜੈਜਾਲ ॥ ਰਸਨਾ ਰਮਹੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥ ਸੁਖ 
ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥ ੧ ॥ 
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੈਜਾਲ ਬੈਧਨ ਟੁੱਟ 


ਜਾਣਗੇ। ਹੇ ਭਰਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਪੋ; ਤੋ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ । 


ਲਿ੪ ਲੇਖਣਿ ਕਾਗਦਿ ਮਸਵਾਣੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾਓ ਮਸਵਾਣੀ = ਦ੍ਰਾਤ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ 
ਜੇਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ । 
ਇਹ ਕਾਰਜਿ ਤੇਰੇ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ | ਸਿਮਰਤ 
ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ ॥ ਧਰਮਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨ ਜੋਹੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨ ਕਛੂਆ ਮੋਹੈ॥ ੨॥ 
ਇਹ ਕੈਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ 
ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ,ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ 
ਕੁਛ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗੀ । 
ਉਧਰਹਿ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸੋਸਾਰੁ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ 
ਏਕੈਕਾਰੁ ॥ ਆਪਿ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਹਿਰਦੈ ੫ਰਵੇਸ॥ ੨ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਜੇਹੜੇ ਏਕੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪ 
ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋ” ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੀਰਧੀ। . 
ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ _ਕਮਾਓ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ : ਕਰੋ । 
ਜਾਕੈ ਮਾਬੈ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਪੈ 


ਭਗਵਾਨੁ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਕਹੁ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੪੩) ਸਿਧਾ ਹੋ ਜਾਹ 


ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿ ਜਾਉ॥ ੪॥ ੨੮॥ ੯੭॥ 

ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਨਾ ਲਿਖਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਓਹ ਆਦਮੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ” ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸ ਦਿ ॥ ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥ 


ਜੋ ਤਜਿ ਛੋਡਨ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥ ੧ ॥ 
ਇਸ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋਹੜਾ `ਸਰੀਰ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਰਾਜਾ ਆਦਕ 
ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਨ ਲਾਉ'ਦੇ ਹਨ,ਜੇਹੜਾ ੨ ਟੱਬਰ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਣਾ ਭਾਵ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤ' ਹੈ 
ਭਾਵ ਮਨ ਲਇਆ ਹੈ । 
ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਐ ਕੇਹ ॥ ਜੋ ਬਿਬਰਜਤ 


ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੋਹ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿਸ ਕੌਮ 
ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਤੀ ਕਰਦਾ _ ਹੈਂ । 
ਝੁਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤੀ ॥ ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ 
ਮਨਿ ਲਗੈ ਨ ਗਾਤੀ ॥ ੨॥ 
ਜੇਹੜੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੁਠੀ ਹੈ,ਓਹ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਹੈ।ਜੇਹੜਾ 
ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਓਹ ਮਨਵਿਚਰਤਾਜਿੰਨਾਂਵੀ ।ਨਹੀ'ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ ਸੀਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੂਠਾ 


'ਬੁਨਨਾ ॥੩॥ 

ਜੇਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈਬਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਾਬ” ਪੀਣੀ, ਪਰ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਮਨ ਜਾਂ ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸਰ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋ'ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਰ ਦੇ ਰਸ- 
ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟੇਢਾ = ਵਿੰਗਾ ਆਦਮੀ ਚਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਛੱਡਕੇ ਪੁੱਠਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡਕੇ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੪੪) ਸਤੀ 
ਬੁਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥ ੪ ॥੨੯॥ ੯੮॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂਦਾ ਓਹ 
ਆਪੈ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੈ 
ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸੈਜੋਗ ॥ ਜਿਦਰੁ 


ਆਗਿਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥ ੧ ॥ 
“ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? 

ਕਲਜੁਗ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਚਹੈਆਂ ਹੀ ਜੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਸੋਜੋਗ ਕਰਕੇ ਆਨ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਹੈ,ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਏਥੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 
ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ ਕਿਰਤਿ ਸੇਜੋਗਿ 

ਸਤੀ ਉਠਿ ਹੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਸੜਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਹੂ ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਸੈਬੋਧ ਕਰਕੇ ਉਠਕੇ ਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਵ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਆ ਸੜਨਾ ਹੀ 
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਠਿ ਜਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਪ੍ਰਿਅ 


ਸੇਗੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ॥ ੨॥ 

ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਕਰਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ” ਹੈ । ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਧੁਣੀਆਂ ਤਪਾਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ 
ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋ ਰਹਿਤ ਖਰਾਬ 
ਇਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ 1 

ਓਹ ਪਤੀ ਦਾ ਸੈਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇੱਕਰ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ;ਸਗੋਂ ਦੁਖ ਪਾਉ”ਦੁਧ ਹੈ । 


ਮਨਿ]: [ਮਹ ₹ ਨੀ ਨਾਦ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੪੫) ਸਤੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ 
ਸੀਲ ਸੈਜਮਿ ਪ੍ਰਿਅ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ॥ ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ 
ਕਉ ਦੁਖ ਨ ਜਮਾਨੈ॥ ੩ ॥ 
ਸੀਤਲ ਸੂਭਾ ਬਣਾਵੇ;ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇ,ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਸੰਨੇਹਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ ਨੂੰ ਨੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜਮਾ ਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਿਉ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ॥ 
ਪੈਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨਿਆ ॥ ੪॥ ੩੦ ॥ ੯੯॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਰਕੇ 
ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ। __ਓਹ ਸਤੀ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਮ ਧਨਵੈਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ 


ਗਾਵਹ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਭਾਗਠ = ਸ਼ਾਹੂਕ/ਰ ਜਾਂ ਭਾਗਾੰ ਵਾਲੋ ॥ ਅਸੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਧਨ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਹਾੰ । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗੌੱਦੇ 


_ਹਾਂ/ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 


ਪੀਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥ ਤਾ ਮੇਰੈ 

ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ॥ ੧॥ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾਦੇ ਦਾ 
ਭਗਤੀ ਰੁਪ ਜਾਂ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਸੋ ਓਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਮਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੇਡਾਰ 


ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥ ੨ ॥ 

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ ਰਤਨ ਲਾਲ ਹਨ; 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ : ਮੁਕਦੇ ਨਹ 
ਹਨ, ਤੋਲੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਹੇ ਹੇ ਭਰਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨਾਲ਼ ਰਲ ਮਿਲਕੇ 
ਖਰਚਦੇ ਖਾੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੪੬) ਖਜ਼ਾਨ' ਤੇਗੁਰੂ 
ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ ਤੋਟਿ ਨ 
ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥ ੩॥ 
ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀ' ਆਉਦੀ ਸਗੋਂ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥ ਸੋ 
ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥ ੪॥ ੩੧॥ ੧੦੦॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ 
ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਭਲੋ ਕੈਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 
ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲ! ੫ ॥ 
ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਡਰੁ 
ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧ ॥ 
ਜਦੋ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ _ਡਰਦੇ 
ਮਰਦੇ ਸਾਂ । ਹੁਣ ਭਰ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉ"ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਪੂਰਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ ਛੋਡਿ ਨ 
ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਤਾਰੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸੈ ਆਪਣਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾੰ (ਗੁਰੂ ਸਰਨ 
ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਹ ਪਰੇ ਕਿਧਰੇ 
ਚਲਿਆ ਜਾਹ, ਇਸ ਤਰਾੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋ' ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ 
ਦ੍ਖ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਮ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ 
ਜਾ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਮੁ॥ ੨॥ 
ਜਦੋ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ) ਰੋਗ;ਸੋਗ ਅਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆ ਚੌਬੜਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਮੁ = ਗੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥ ਛੋਡਿ ਮਨੁ ਹਰਿ 
ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥ ੩ ॥ 
ਬੂਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੇ। __ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਈਏ । 
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ਨ... ਤਾਜ ਦਿ ਦੀ... 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਸਟੀਕ __ (੧੪੭) ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤ ਚਿਤਾਰਿ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ 
ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ॥ ੪ । ੩੨੨॥ ੧੦੧॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਜਦੋ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ 
ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਜਾਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ 
ਕਉ ਕਹੁ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆ॥ ੧॥ 


ਜਿਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਮੀਆ = ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ,ਦੱਸ ਖਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀਨੂੰ ਕਿਸਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 


ਜਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ 
ਭ੍ਰਮੁ ਤਾਕਾ ਭਾਗੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਸ ਆਦਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। __ਉਸ 
ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਿਦੁਆ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ । 
ਜਾਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥ ਸੋ ਅਨਰੇਸ 
ਨਾਹੀ ਲ੫ਪਟਾਇਓ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੌਬੜਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 
ਜਾਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥ ਸੋ _ਕਿਸ ਕਉ 
ਨਦਰਿ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੇ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਤ ਕਿਸ 
ਨਜ਼ਰ ਤਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਜਾਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾਕਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕ 
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥ ੪ ॥੩੩॥ ੧੦੨॥ 


ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਉਸ ਦਾ 
ਦਾਾਸ ਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ `ਜੀ-ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਦਾ ਸੂਖ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। 


॥੦੧੨ 


_ਗੌੜੀ ਮ:੫ (੧੪੮) ਭਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੨ 2 
ਜਾਕੇ ਦੁ੧ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥ ਤਾਕਉ ਕਾੜਾ 
ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ 
ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਿਥੇ ਚੌਬੜਦਾ ਹੈ । 
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਾਹਿ ॥ ਆਗਿਅਕਾਰੀ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰੁਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੈਤਾਂ 9 ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ। 


ਜਾਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਤਾਕਉ ਚਿੰਤਾ 


ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ॥੨॥ 


_ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਿੰਤ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਲ ਆਦਮੀ 
ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। _ 


ਜਾਕੈ ਬਿਨਸਿਓਂ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥ ਤਾਕੇ ਕਛੂ 
ਨਾਹੀ ਡੁਰੁ ਜਮ' ॥ ੩॥ 


ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਭਰ 
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ । 


ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 


ਤਾਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ੪ ॥ ੩੪॥ ੧੦੩॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਪਾਸ 
ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਨਾ ॥ ੧॥ 


ਜੇਹੜਾ ਅਰੈਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ । ਪਰ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 


ਨਮੀ -ਅ ਅਰ 00000 


ਨ ੦੭ ---==------...-- 
ਪੇ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੧੪੯) ਸਤ ਸੈਗ ਘਰ 
ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਣਾ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ 
ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਸੈਤ ਔਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਭਾਵ ਤਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਤਾਲ ਵਿਚੋ ਐਂ ਮੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥ/ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 
ਲੈਕੇ ਭੁਚਾ = ਭੋਗਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ । 
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਤਾਕੀ ਧੁਨਿ 
ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ੨ ॥ 
ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਆਦਕਾਂ 
ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਓਹ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਭਾਵ ਸਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ਼ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ ਪਾਰਝ੍ਰ੍‌ਹਮ 


੦੨ 
ਕੇ ਸੈਗੀ ਸੈ] ॥ ੩॥ 

ਉਸ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 
ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਭਾਵ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸੈਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਸੈਗੀ ਹਨ । 


ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ॥੪॥੩੨੫॥ ੧੦੪॥ 


ਉਸ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਬਿਅੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਗ ਤੇ ਓਥੇ 
ਬੀਆ = ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਸਤਸੈਗ ਰੂਪ ਘਰ 


ਗਉੜੀ ॥੧੫॥ 
ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥ ਕਵਨੁ ਜੋਗੁ 
ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥ ੧॥ 
ਹੇ ਸਿਰਾਰਤੀ ਤੇਰਾ ਕੇਹੜਾ ਰੂੰਘ ਅਰਾਂਧਾਂ; ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਤਰਾੰ ਹਦ 
ਕਰਾਂ,ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਹੈੱ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਹੈਂ,ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੇਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ? 
ਕੇਹੜਾ ਜੋਗ ਲੈਕੇ ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਹਠ ਜੋਗ ਜਾੰ 
ਪ੍ਰਾਣਾਗਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕੇ ਕਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | 


ਗੌੜੀ ਮ:੫ (੧੫੦) ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਂ 
ਕਵਨੁ ਗੁਨ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥ ਕਵਨ ਬੋਲ 
੫ਰਬ੍‌ਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਖਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਜੱਸ ਨੂੰ 
ਗਾਵਾਂ। ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਬੋਲ = ਬਚੁਨ ਹੈ,ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਾਂ। 
ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜ! ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ 
ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥ ੨ ॥ 


ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ ਕਿਸ ਤਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। __ ਓਹ ਕੇਹੜੀ 
ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਤਰ ਜਾਵਾਂ । 


ਕਵਨ ਤ੫ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆਂ ਹੋਇ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਨਾਮ 
ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ॥ ੩॥ 
ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਤਪ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਪੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਨਾਮ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਕਾਰ ਮੈਲ ਨੂੰ #ਦੂਰ ਕਰਾਂ । 
ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥ 
ਜਿਸੁ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਣ, ਪੁਜਾ; ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੋ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ 
ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। __ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੂੰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 


ਤਿਸਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਜਿਸਕੀ 


ਮਾਨਿ ਲੋਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥ 

ਹੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਗੁਣ ਰੂਪ ਧਿਆਨ 
ਜੋਗ ਤਪ ਆਦਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਓਹੋ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ; ਜਿਸਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈੱਦਾ 
ਹੈਂ; ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾਕੋ ਗਰਬਾ ॥ ਰਾਜ ਮਿਲਖ 


#ਾਵ ਓਹੋ ਹੀ ਰੀਤੀ ਚੌਗੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ', ਇਹ 
ਸਭੁ ਬਿਅਰਥ ਹਨ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ _ (੧੫੧) ਆਪਣਾ ਕੁਬ ਨੰਹੀੱ 


ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾਂ ॥ ੧ ॥ 
ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀੰ'ਹੈ। 
ਰਾਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥ ਆਪਨ 


ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ੫ ਇਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥ 
ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 
ਬੂਠਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੈਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । 
ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ,ਪਰ ਓਹ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ 
ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ ਇਸਟ ਮੀਤ 


ਆ੫ ਬ੫ ਨ ਮਾਈ ॥ ੨ ॥ 
ਪੁੱਤ ,; ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਈ ਭੀ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮਾਤਾ, 
ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
&> 
ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ 
ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ॥ ੩॥ 
ਸੋਨਾ, ਚੀੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਚੌਗੇ ਘੋੜੇ ਚਗੇ 
ਹਾਥੀ ਰਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਹੀ ਹਨ। 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਤਿਸਕਾਂ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ੪ ॥ ੩੭ ॥੧੦੬॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬਖਸ਼ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਉਸ 
ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭੁ 
ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਗੁਰਕੇ ਚਰਣ ਉਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥ ਤਾਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ 
ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥ ੧ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 
ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਗਏ ਹਨ । 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੫੨) ਨ ਮਲ ਗਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥ ਆਤਮ ਚੀਨਿ 
ਪਰਮ ਰੈਗ ਮਾਨੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਤੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਤਾ ਹਾੰ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਨੂ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ | 
ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥ ਅਹੈਬੁਧਿ 


ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥ ੨॥ 
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਯੂੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੈ 
ਸਾਰੀ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ। 


ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨ ਮੀਨਾ ॥ ਪਾਰਬਹਮੁ 
ਤਾਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥ ੩॥ 


ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰ? ਸੈ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। 


ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਆਧਾਰੁ॥ ੪ ॥ ੩੮॥ ੧੦੭॥ 


ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੀਅ ਅਤੇ 
ਪ੍ਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਕਉ ਆਹਿ॥ ਜਾਕੈ ਉਣਾ ਕਛਹੁ 
ਨਾਹਿ॥ ੧॥ 
ਆਹਿ = ਚਾਹ ਲੋੜ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰ । ਹੈ ਮਨ ਮੇਰੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂ 
ਲੋੜ । ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 


ਹਰਿ ਸ' ਪ੍ਰੀਤਿਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ 
ਗਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ । 


2... । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੧੫੩) ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਕਉ ਸੇਵਿ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ 


ਅਪਰੈਪਰ ਦੇਵ ॥੨ ॥ . 


ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ; ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ 
ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । 


ਤਿਸੁ ਉਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥ ਆਦਿ 
ਜੁਗਾਦਿ ਜਾਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ੩ ॥ 


ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਆਸ ਕਰ,ਜਿਸਦਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ - ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । 


ਜਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ 
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ॥ ੪॥ ੩੯॥ ੧੦੮॥ 


ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਦਮੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ 
ਕੁਸਲ ਸਮਾਨ'॥ ੧॥ 
ਹੇ ਸਿੱਤ੍ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਅਸਾਂ ਚੋਗਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ 
ਕਰਦਾ ਹੈ', ਸਾਨੂੰ ਚੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੇ । ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਾਂ ਨੂੰ 
ਗਾ ਮਨਕੇ ਸੈਰ ਮਨ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ । 


ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ 
ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 
ਕੁਛ ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਹੈ। 


ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ 
ਅਸਨਾਹਾ ॥ ੨ ॥ 


ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ! ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । 


ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਸਮਰਬ ੫੪੫ ਪਾਰ- 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੫੪) ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਨੀ ॥ ੩॥ 

ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। 

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ 

ਪ੍ਰਭੁਤੇਰੇ॥੪। ੪੦॥ ੧੦੯॥ 

ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ; ਤੁਸੀ ਸਾੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ 
ਮਾਲਕਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ । 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਜਾਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਬ ਅੰਗਾਂ ॥ ਤਾਕਉ ਕਛੁ 
ਨਾਹੀ ਕਾਲੰਗਾ ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਦੇ ਔਗਾ = ਪਖ _ਭਾਵ ਮੱਦਤ ਕਰਨ 
ਵਾ ` ਤੁਸੀ ਹੋਏ ਹੋ । ਉਸਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਮਾਧਉ ਜਾਕਉ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਤਾਕਉ ਕਛੁ 
ਨਾਹੀ ਸੈਸਾਰੀ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ` 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ! ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ 
ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹੋਇ ॥ ਤਾਕਉ ਸਹਸਾ ਨਾਹੀ 
ਕੋਇ।।੨॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਧਿਆਨੀ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਸੈਸਾ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੨੧ 
ਜਾਕਉ ਤੁਮ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ॥ ਤਾਕੇ ਨਿਕਫਿ 
ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ॥ ੩॥ 
ਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨੇਕੇ ਜਮ ਆਦਕਾਂ 
ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਪੂਰਨ ਦੇਖਾਇਆ ॥ ੪ ॥ ੪੧ ॥ ੧੧੦॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੫੫) ਬੇਮੁਖ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ” ਓਹ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪੂਰਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ 
ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ॥ ੧ ॥ 
ਇਹ ਮਨੁਖ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਵੱਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਇਸ 


੨ << 


ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਹਨ । 
ਮਰਿ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ ਨਾਮ 


ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਓਹ ਮਰ ਕਿਉ' ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ 
ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਣਾ ਕਿਸ ਕੈਮ ਹੈ। 
_ਖਾਤਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਬਿਸਬਾਰ ॥ ਕਵਨ ਅਰਥ 
ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥ ੨ ॥ 
ਬੜੇ ਬਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਕਿਸ 
ਲੇਖੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ 
ਕਰਨਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । 
ਜੋ ਨ ਸੁਨਹਿ ਜਸੁ ੫ਰਮਾਨੰਦਾ ॥ ਪਸੁ ਪੰਖੀ 
ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਜੱਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਦਮੀ 
ਪਸੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਸੱਪ ਆਦਕ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ ਦਿ੍‌ੜਾਇਆ ॥ ਕੇਵਲ 
ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪ ॥੪੨॥ ੧੧੧॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍੍‌ੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, 
ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੁੱਧ ਨਾਮ । ਸਮਾਇਆ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੫੬) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾ੫॥ ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਠੇ 
ਸਭਿ ਸਾਕ॥ ੧॥ 
(ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਇ? 
ਕਿਸਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸਦਾ ਪਿਓ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ 
ਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਹਨ । 
ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੁਰਖ੪ ਭਖਲਾਇਆ ॥ ਮਿਲਿ ਸੈਜੋਗਿ 
ਹੁਕਮਿ ਤੂੰ ਆਇਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕਿਸਲਈ ਭਰਮਿਆੰ ਜੀੰ ਤਪਦਾ ਹੈ “;ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 


ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਚੈਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਬੈਥੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ' । 


ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾਂ ਜੋਤਿ ॥ ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ 
ਰੋਤਿ ॥੨॥ 
ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾੜਤਾਂ 
ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋਤ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣ ਪੌਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ 
ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋ'ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰੋ ਕੌਣ 
ਮੋਇਆ ਹੈ ਹੈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਹੈ। _. 
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ॥ ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ 
ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥ ੩ ॥ 
ਵਿਚਾਰ ਤੋ" ਬਿਨਾ ਬੇਸਮਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ੨ ਕਰਕੇ ਰੋ'ਦੇ ਹਨ,ਇਹ 
ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ' ਹੈ, ਇਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ । 
ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਕਪਟ ।। ਮੁਕਤੁ ਭਏ 
ਬਿਨਸੇ ਚਰਮ ਥਾਟ॥ ੪॥ ੪੩॥ ੧੧੨॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੋਸ ਜਾਂ ਅਗਯਾਨ ਦੇ ਜੜਤਾ ਦੇ 
ਤਖਤੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅਕੱਠ ਨਾਸ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ ਤਿਨ ਕਉ 


ਜਪ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ:ਸਣੀਕ (੧੫੭) ਭਗਤ ਵਰਾ ਹੈ 


ਬਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ॥ ੧ ॥ 


ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ੨ ਦੀਹਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਚੈਬੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਰੋਗ ਚੋਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਕਉਨ ਵਤਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸੋਈ ਵਡਾ 
ਜਿਨਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਹ ਵੱਡਾ ਹੈ 
ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ । 
ਭੁਮੀਆਂ ਭੂਮਿ ਉਪਰਿ ਨਿਤ ਲੂਝੈ ॥ ਛੋਡਿ ਚਲੈ 
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ ੨ ॥ 
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ _ਰੋਜ ਬਗੜਦੇ ਖਪਦੇ ਖਪਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਛੱਡਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ” ਬੁਬਦੀ ਹੈ । 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ 
ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ॥ ੩॥੪੪॥ ੧੧੨॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਭਜਨ 
ਬਿਨਾ ਬੋਧਨਾਂ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੁਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ 
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ॥ ੧॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਯਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 

ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ ਹਾਂ । ਸਭ ਕੁਛ ਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 

ਪੁਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੁਰੈ ਰਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ 


ਜਨ ਤਾਕੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ | 
ਜਦੋੱ “ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਨ ਵੇਖੀ ਹੈ। 


ਹ 
ਗੌੜੀ ਮ: ੫ __॥੫(੫€ ) ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੈਤ : 
ਪੂਰਾ ਸਰ ਪੂਰਾ ਸੈਤੋਖ ॥ ਪੁਰਾ ੩੫ ਪੁਰਨ ਗ਼ਾਜੁਜੋਗ।੨॥ 
ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਿਆੰ ਦੁਖਾੰ ਤੋੱ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾ ਹੀ 
ਸੰਤੋਖ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ ਭਾਵ ਮਨ ਫਿਕ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ 
ਫਹਿੰਦਿਆੰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਹਰਿਕੈ ਮਾਰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ 
ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ ॥ ੩॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ਼ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
ਓਹਨਾਂ _ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ 
ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੈਤ ਜਨ `ਵਿਰਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰ 
ਲੋਕੀਕ = ਲੋਕਕ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦਫਾ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਗ 


ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰ।੪॥੪੫।। ੧੧੪॥ 


_ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ_ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ 1 
ਪਾਸ ਵੱਸਦਾ ਸਮੜਿਆ ਹੈ । __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਰਾ ਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵਿਖਾਉ”ਦਾ ਹੈ। ਰ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਸੈਤ ਕੀ ਧੁਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥ ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 4 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ੧॥ ਪਰ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ _`_? 
ਕਿਰਪਾ ਨਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 
ਸੈਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੁਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਸੈਤਾਂ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ' ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ । 


ਸੈਤ ਕੇ ਸੈਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੈਕਾਰੁ ॥ ਦਿਸਟਿ ਆਵੈ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੫੯) ਸੈਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੈਗ 
ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉ” ਦਾ ਹੈ 1 
ਸੇਤ ਸ ਪ੍ਰਸੈਨ ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ 
ਰਿਦੈ ਲੈ ਸੈਚਾ ॥ ੩॥ 
ਜਦੋਂ ਮੈਤ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੈਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਪੰਜੇ ਵੱਸ ਆ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰ ਮੰਮਿਰਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਹੇ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਭੇ ਭੇਟੇ ਸਾਬ 
ਕੇ ਚਰਨ ॥ ੪ ॥ ੪੬॥ ੧੧੫॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ 
ਚਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮ- 


ਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੌਲ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਵੈ॥ ਵਡੇ ਭਾਗਿ 
ਸਾਧੂ ਸੈਗੁ ਪਾਵੈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ [ 
ਓਹ ' ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗੌਂਦਾ 
ਹੈ । ਓਹ ਪਰਮੇਸਰ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ ਨਾਮਾ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਿ 
ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮਾ ॥ ੨ ॥ 
ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੁਪ ਨਿਧੀ = ਭਗਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ । 
ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ 
ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥ ੩॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ 


[ 
ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੬੦) ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰ੍ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ __ 

`__ ਭਗਵਾਨ ॥ ੪ ॥ ੪੭॥੧੧੬॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਆਦਮੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 


ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । 3 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾਕਾਂ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਵਿਸਰੀ ਤਿਸੈ ਰ੍ 
ਰ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ ॥ ੧ ॥ 


ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਠੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤ 
ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ = ਲੋੜ ਜਾਂ ਤਪਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ `ਦੂਖੀ ਹੋ ਹੋਣਾ ਜਾਂ । 
ਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ । 
ਹ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ 
ਹ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਓਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ = ਜਗਤ ਦੇ ਪੈਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਗੇ ਜੇਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ 
ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ _ਕੁਛ _ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ _ਦਾ ਓਹੋ 
ਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ । 
[| ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੇ ॥ ਸੋ ਜਨੁ 


ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੨॥ ਰ 

ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰ 
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਆਦਮੀ ਐਧਰ ਓਧਰ = ਲੋਕ 
ਪਰ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਰਿ 
ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹੁ ॥ ੩ ॥ 

ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ; ਓਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 

ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਕਹੁ 


ਨਾਨਕੇ ੫ਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ॥ ੪॥੪੮॥ ੧੧੭॥ 


ਰ 
(| 


ਸੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੈ: ਸਾ: ਸਟੀਕ ( ੧੬੧) ਨਾਮ 


ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਣ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ--ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉੱਤਮ ਮੋ ਮੋਖ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ 
ਬਿਉਹਾਰ ॥ ੧॥ 
ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਧਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਪਾਰ ਹੈ । 
ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸੋਭਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋ ਨਾਮ ਦਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਨਾਂਮ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਨਾਮ ਰਤੁ ਸੋ 
ਭਗਤੁ ਪਰਵਾਨੁ । ੨ ॥ 
ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 
ਓਹ ਭਗਤ ਪਰਵਾਣ ਹੈ । 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਉਧਾਰੇ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ 
ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ॥੩੨॥ __ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਨਕ ਆਦਕ ਰਾਜੇ ਤਾਰੇ 
ਹਨ, ਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਤੋ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਜਨਕ = ਜਨਾਂ; ਦਾਸਾੰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਸ ਸਾਸ 
ਭਗਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥ ਨਾਮ 4 ਮਿੱਗ 


ਤਾਕਾ ਮਨੁਲਾਗੁ॥ ੪॥ ੪੯। | ੧੧੮॥ 
ਗੁਰੂ । ਜੀ-ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 
ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੬੨) _ ਨਾਮ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਤਬ ਤੇ 
ਧਾਵਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥ ੧ ॥ 
ਜਦੋਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨ 
ਦੌੜਨ ਤੋ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ । 
ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸ੍ਰਮੁ ਮਿਟਿਆ 
ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬਿਸ੍ਹਾਮ ਪਾਇਆ; ਫਿਰ ਚਰਾਸੀ 
ਦੇ ਭੋਣ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲਾ = ਅਵਿਦਜਾ ਵੀ 
ਹਤੀ = ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ । 
ਦਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੇਤਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ 
ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥ ੨ ॥ 
ਭੁਗਵੈਤ ਦੇ ਦੁ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਅਰਾਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ । 
ਸਭ ਤਜਿ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਣਿ ਆਇਓਂ ॥ ਉਚ 
ਅਸਥਾਨੁ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ॥ ੩॥ 
ਪਰ ਜਦੋ ਮੈ” ਗਰੀਬ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਭਾਵ `ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਨੂ 
ਪਾ ਲਿਆ | 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਨਸਿਆ ॥ ਕਰਣਹਾਰੁ 


ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਬਸਿਆ॥ ੪॥ ੫੦॥ ੧੧੯॥ 


ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ, ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
__ ਭਰਮ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਰੇ ਜਗਤ 


ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ ਚਰਨ 
ਠਾਕੂਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਵਉ ॥ ੧ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ _` (੧੬੩) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਕਰੋ, ਗਾਓ। __ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ । 
ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ 
ਭੈ ਪਾਰਿ [੬ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਹ ਬੜਾ ਚੋਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ 
ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ। __ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਭਰ ਦੇ 
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । 
ਨੇਤ ਸੈਤਨ ਕ' ਦਰਸਨੁ ੫੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ 
ਮਨ ਮਹਿ ਲੋਖੁ ॥ ੨ ॥ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। __ਮਾਲਕ ਨ ਮਰਨ ਵਾਲ 
ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਲੇਖ = ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਜਾਣੋ । 
ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ 
ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ ॥ ੩ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਇੱਕੁਰ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਦਾ ਭਰ ਦੂਰ ਕਰੋ । 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਿਧਾਰਿ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ 
ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰ॥ ੪॥੫੧॥ ੧੨੦॥ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਮਨੁਖ 
ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ । ਰ੍ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਜਾਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ 
ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥ ੧॥ 


ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਦਾਸ ਜੀਭ 
ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । 


ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਬਿਆਪੈ ॥ ਸਿਮਰਤ 
ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ _ 


ਆ ਭਰਮ ਡਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੈ | 
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੇ ।( ਤਿਸੁ 
ਜਨੁ ਦੂਖ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ੨॥ 


ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਗਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ 
ਨੇੜੇ ਦੁਖ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । 


ਹਰਿਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥ ਤਾਕਉ 


ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ॥ ੩॥ 


ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਛੋੱਹਦੀ ਹੈ । 


ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿਨ ਮੁ ਦਇਆਲ ॥ ਨਾਨਕ 
ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰਿ ਜੈਜਾਲ॥ ੪॥੫੨॥੧੨੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੈਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨ੫ ਬਹੁ ਚਤੁਰ/ਈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ 
ਟੇਕ ਟਫਿਕਾਈ ॥ ੧ ॥ 


ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਫਿਕਾਈ = ਲਈ ਹੈ । 


ਦ੫ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ 


ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ | 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆ 


ਮਿਲੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਪੁਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਬ੍ਰਿਤੀ 
ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗ ਗਈ ਹੈ । 

ਹਰਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤਰ ॥ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ 
ਉਤਰੀ ਢਿੰਤ ॥ 


ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿ ਨਮ ਰੂਪ ਮੰਤ = ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹ,ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੬੫) ਗੁਰੂ 
ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

ਅਨਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥ ੩॥ 


ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦੇ ਫਾਹ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ । 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰ' ਪਾਇਆ॥ ਤਾਤੇ ਬਹੁਰਿ 
ਨ ਵਿਆਪੈਮਾਇਆ॥੪॥ ੫੩॥ ੧੨੨॥ 


ਗੁਰੁ ਜੀ-ਜਦੋੱ' ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਕੇ 
ਆਕੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੈਬੜੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਉ 
ਲਾਗਉ ਸੈਤਾ੫॥ ੧ ॥ 


ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ 
ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੇਗੀ ਤਰਾਂ ਤਪਣਾ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। 


ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ ਮੁਖ ਉਜਲ 
ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ। __ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ 
ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਇ ॥ ੨ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਖ; 
ਵੈਰੀ ਬਲਾ = ਅਵਿਦਯਾ ਆਦਕ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 
ਗੁਰਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੇ ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ॥ ਦਇਆਲ 
ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥ ੩॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੇ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


1 
ਗੇੜੀ ਮ: ੫ `. (੧੬੬) ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੇਖ 

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ 
ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ॥ ੪ ॥ ੫੪॥ ੧੨੩ ॥ 


ਜਦੋਂ “ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 
ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ -ਹਨ, ਭਨਤ 


= ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 1 
ਅਨਿਕ ਰਸਾਂ ਖਇ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ॥ ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵੇਰੀ __, 
ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ॥ ੧॥ 


ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ_ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ 

ਖਾਣਾ `ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤਰਾਂ ਢੋਰ = ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ “ਪਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ 
ਰੱਸਾ ਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਹੜਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ? ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ” ਪ੍ਮੇਸਰ ਦੇ ਰ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਚੋਰ ਓਹ ਵੀ ਮੋਹ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਰ 
ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧ ਸੋਗ ਬਿਹੁਨਾ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ 

ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨੀਆੰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਰ 

[ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੀਨਾ = ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਅਨਿਕ ਬਸਤੁ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥ ਜਿਉ 


ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਡਰਾਇਆ ॥ ੨॥ ॥. 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੰਦਰ ੨ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ "| 
ਬਿਨਾ ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਹੈ, ਜਿਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਐਂਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂ 
ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ ॥ ਨਿਹਫਲ 

। __ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਨਹੀ ਨਾਮੁ॥ ੩॥ _ 
ਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨੇ ਭਾਵ ਸਫਲ 
| 


ਹਨ। __ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖ ਸਰੀਰ ਨਿਸਫਲ ਹੈ । ੧ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਾਧ ਰ 
ਸੈਗਿ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ੪ ॥ ੫੫॥ ੧੩੪॥ ਹੀ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੬੭) ਗੁਰੂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਸਾਧ 
ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਗੁਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਆਵਣ 
ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥ ੧ ॥ 
ਕਲੇਸ਼ = ਰਾਗ ੧) ਦਰੈਖ ੨੭ ਅਵਿਦਜਾ ੩; ਅਸਮਮਤਾਂ ੪, 
ਅਭਿਨਵੇਸ ੫, ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਗਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 


ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਸਧ 
ਸੈਗਿ ਹਰਿਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
_ਸਤਿਸੈਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ `ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਅਗਨਿ 


ਸਾਗਰ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥ ੨ ॥ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕੌਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਹੜਾ 
ਸੈਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਾੰ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ `ਦਿਤਾ ਹੈ ਹੈ। 
ਬੁਡਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ 


ਟੂਵੇ ਗਾਢੇ॥ ੩॥ 
ਉਸ 8 ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਿਆੰ ਗੁਰਾੰ ਨੇ ਕੱਢ 
ਲਿਆ ਹੈ । ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੇਰਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ਜਿਸੁ 


ਭੇਟਤ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ॥ ੪॥ ੫੬॥ ੧੨੫॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 
ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੬੮) ਨਾਮ ਐੰਮ੍ਰਿਤ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਤਾਕੀ ਸਰਨੀ ੫ਰਹੁ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ 


ਅਪਨਾ ਆਗੈ ਧਰਹੁ॥ 3॥ 


ਜੇਹੜਾ ਸਾਧਸੈਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਵੋ, ਜਾਂ ਸਾਧ 
ਸੈਗ ਕਰੋ ਤੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਵੋ । ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਛ 


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਸਿਮਰਿ 
ਸਿਮਰਿ ਸਭ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ! ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
_ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ 


ਨੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ,ਓਹਨਾਂ ਨੰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਪਤ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । 


ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰ ।। ਹਰਿਕੇ 
ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣ ਨਮਸਕਾਰਹੁ॥ ੨ ॥ 


ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੋ,ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ । 


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹਿ ਸਮਾਲੇ ॥ ਸੋ ਧਨੁ 
ਸੈਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ॥ ੩॥ 


ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ । ਯਾਦ ਕਰੋ; ਓਹ: ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ 
ਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜੇਹੜਾ .ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ । 


ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ।ਜਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥ ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ ੪ ॥ ੫੭॥। ੧੨੬॥ 


ਨਾਮ ਧਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਨੰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਸੁਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿ੍‌ਸਟਿ 
ਸੈਚਿ ਜੀਵਾਏ॥ ੧॥ 
ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ 


> 


ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੬੯) ਪੂਰਾਂ ਗੁਰੂ 


ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੰ/ਮ੍ਿਤ ਰੂਪ ਦਿ੍‌ਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਮਿਹਰ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਤੀ ਸਿੰਜੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਜੀਉੱਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 
ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੁਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ 
ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ ਰ 
ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ _ਹਨ । ਸੇਵਕ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰ੍ 
ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥ ਕਰੀ 
ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ ੨ ॥ 
ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 


ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਬ ਗੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 


ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ॥ ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ 
ਜਾ ਗੁਰਿ ਫੁਰਮਾਏ । ॥੩॥ ਰ 
ਦਿਲ ਤੋ ਦੁਖ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ 


ਹਨ। ਜਦੋ” ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਏ ਤੇ _ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ 
ਢਿੱਲ ਨਹੀ" ਪਈ ਹੈ, ਭਵ ਚਿਰ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ । 


ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ 
ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥ ੫੮॥ ੧੨੭॥ 


ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੁਰੀਆੰ ਹੋ 
ਗਈਆੰ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ _ਚੌਗਿਆਂ ਫਲਾਂ 
ਨਾਲ ਫਲੇ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਂਤਿ ॥ ਸੀਤਲ ਭਏ 
ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥ ੧ ॥ 
ਸਾਰੇ ਤਾਪ = ਦੁਖ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ 
ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀ" ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੭੦) ਨਾਮ 
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪ' ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ 
ਬਿਛੁਰੇ ਮੇਲੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ; ਅਸੀ ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੇ 
ਵਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਗਲ ਰੋਗ 
ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥ ੨॥ 


ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ੨ ਹੋਇਆਂ; ਜੇਹੜਾ ਅਗਿਆਨ 
ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਓਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਆਠ ਪਹਰ 
ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ੩ ॥ 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਬੈਧੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹੇ 
ਪ੍ਰਾਣੀਓ” ਔੱਠ ਪਹਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ । 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮਿ ਨੌੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ॥ ੪॥ ੫੯॥ ੧੨੮॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ- -ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ .ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ 


੩੫ 


ਨੇੜੇ ਦ੪ । ਪੀੜਾ ਜਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂ' ਦਾ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੈਜੋਗ ॥ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਨਿਰਜੋਗ ॥ ੧॥ 
ਓਹ ਚੌਗੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚੌਗੇ ਮਿਲਾਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਿਰਯੋਗ = ਵਖਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਆਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 
ਓਹ ਬੇਲ' ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ 
ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹ ਉ॥ 


ਮੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ 
/ਮੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । 


ਸਫਲ ਮੁਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥ ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ 
ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥ ੨ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੧੭੧) ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਓਹ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਘੜੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਜੀਭ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੈਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ॥. ਚਰਣ 
ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ॥ ੩ ।। 
ਓਹ ਮੱਥਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ 
ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ 
ਕੇ ਚਰਨ॥ ੪॥ ੬੦॥ ੧੨੯॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੇਰਾ #ਹ ਕਰਮ ਚੌਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਗੁਰਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾ੧ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ 
ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥ ੨॥ 


ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਖਿਨੁ ਭਗਵੇਤ ਨਾਹੀ ਅਨਕੋਇ ॥ ਮਾਰੈ ਗਾਖੈ ਏਕੋ 
ਸੋਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । 


ਗੁਰਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿਧਾਰਿ ॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ 
ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ॥ ੨ ॥ 


ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਭਾਵ ਚੌਗੇ ਜਾਣ, ਨਾਮ 
ਜਪਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਈਹਾ ਉਹਾ 
ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ਼ ਧਿਆਨ ਲਾ। __ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਓਥੇ 
ਦਰੁ ਪਾਵੇਗਾ ! 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੭੨) ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ ਮਿਟੇ 
ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ ੪॥ ੬੧॥ ੧੩੦॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸੇ ਦੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ 
ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥ ੧॥ ਹਨ 
ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 
ਰਤਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ । 
ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕ! ਬਾਣੀ ॥ ਸਾਧੂ ਜਨ 
ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ੭ 
ਹੇ ਮਨ ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ; ਜੇਹੜੇ 
ਸਾਧੂ ਹਨ, ਓਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ । 
ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ॥ ੨॥ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ 
ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥ ੨ ॥ 
ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ੇਸ਼ਰਨੂੰਸੱਜਣਮਿੱਤ੍ਰ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 


ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ, ਅਖਰ = ਅਖਰ ਜਾਨ ਖਰਨ ਵਾਲਾ; 
ਭਾਵ ਨ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ । 
ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ 
ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ੪॥ ੬੨॥ ੧੩੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਮਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ _ਸਾਰਿਆੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੌਯ' ਹੈ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਚੈਗਾ ਤਾਂ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵ 
ਦਲ ਗਾਵੇ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੭੩) ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਕੁ ਸੈਸਾਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ 
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ ੧। 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਤੈ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ; ਭਾਵ 
ਰਚਦਾ ਹੈ । __ ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ 
ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰ੍ ਕੈ 
ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੇ 
ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥ ੧ ॥ ਰ੨ਉ ॥ 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈ 
ਚੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ 
ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ । ੨ ॥ 
ਸੋਗ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਜੈਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
: ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ ਸੇ 
ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ।। ੩ ॥ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਭੀ ਅੱਗ ਰੂਪ 
ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੀਤਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਗਖਿ ਲੋਏ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਕਿਆ ਜੈਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ॥ ੪॥ ੬੨॥ ੧੩੨॥ 
ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈ॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥ ੧ ॥ 


ਨ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੭੪) ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀ 


ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 


ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 


ਤੇ ਸਦ' ਸੁਖ ਹੋਇ॥ ੧॥ । ਰਹਾਉ | 


ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਹੈ। 
ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ [ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਤੁਮਰੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ੨ ॥ 


ਜਦੋਂ ਤੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,ਓਦੋ" ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 
ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੇਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ੩॥ 
ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ ! 
ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆ। 
ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਗਸਿ॥ ੪॥ ੬੪॥ ੧੩੩॥ 


ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 
“ਗੁਰੂ ਜੀ” ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ 
ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ॥ ੧॥ 


ਅਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਿਨਾ ਜਿਸਤਰਾਂ ਭੁਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਜੇਹੜਾ 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਨਾਮ 
ਬਿਹੁਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ। | 


੨੨ 


ਹੇ ਪ੍ਰੇਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੋਜ ਜਪੋ। ਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਜੁ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਂ: ਸਟੀਕ (੧੭੫) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਾਣਾ 


ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ,ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ । 


ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ॥ ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ 
ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥ ੨ ॥ 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਜਿਸਤਰਾੰ ਪਤੀ ਤੋ” 
ਬਿਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ” ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥ ਤਾਕੀ 
ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥ ੩ ॥ 


ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜੋਜਨਾਂ ਵਿਚ 
ਲਗਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 


ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ॥੪॥੬੫॥ ੧੩੪॥ 
ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਜੱ ਮੈ” ਦਿਨੇ ਰਾਤ 
ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮੈ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ' ੫॥ 
ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਗਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ 
ਤੁਮਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੧%॥ 
ਤੂੰ ਹਰ ਕੈਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ,ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ 


ਹੈਂ । ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੈਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ' । 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਉਧ- 
ਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ', ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰਕੇ 
ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ 
ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ ੨ ॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੭੬) ਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 


ਜਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਹਨ; ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਹੁੰਦ ਹਨ। 


ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਗਾ ਭਾਣਾ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ 


ਸੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣ ॥ ੩॥ 
ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਸਚਿਆਂ ਜੇਹੜਾ 


੨੨ 


ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 66 ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ॥ ਨ ਨਕ ਸਿਮਰੈ 


ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ੪ ।੬੬॥ ੧੩੫॥ 
ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ _ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਹ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ -ਜੇਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਤਾਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਜਾਕੀ ਰਾਮ 
ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ॥ ੧॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਹੈ । ਓਹਨਾੰ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ! 
ਜਾਕੇ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਤਾਕਉ ਦੁਖ 
ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ 
ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਫਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹਿ ॥ ਤਾਕੇ ਸੈਗਿ 
ਕਿਲ ਵਿ੧ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥ ੧॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ 


ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਜਨਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 


_ ਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ ੩॥ 


ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੭੭) ਨਾਮ ਸਿਮਰ 
ਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਆਂ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥ ਦਾਸ ਕੀ 
ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥ ੪ ॥ ੬੭॥ ੧੩੬॥ 
ਹੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰਾ!ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ । _ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪ- 
ਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥ ਸਰਬ 
ਕਲਿਅਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥੧॥ 


ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆੰ ਤੇਰੀ ਬਲਾਂ = ਅਵਿਦਯਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਣਗੇ । ੬ 
ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ 

ਕਾਮ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਕੈਮ 
ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰੇਗਾ । : 


ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ 
ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ॥ ੨॥ 


ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ = ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਉਸ ਅਨੰਤ = 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। 

` ਛੋਡ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਗਖੁ ॥ ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾ੧॥ ੩॥ 

ਸਾਰੇ ਉਪਾ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ,ਜੇਹੜਾ ਗਿਆਨ 


ਮਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਸ ਜੇਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ,ਉਸ 
ਦਾਸ੍ਰਾਦ ਲੈ। __ 


ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇਈ ਜਨੁ ਤਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ 


ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ ੪ ॥ ੬੮ ॥ ੧੩੭॥ 


ਗੌੜੀ` ਮ: ੫ 


( ੧੭੮) ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰ 
ਔਖੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਓਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੌਖੇ ___ 
ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ 'ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਨੇ 
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ॥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ 


ਮਿਲਿ ਨਿਸਤਾਰੇ । ੧ ॥ ਰ੍ 
ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਧਾਰੇ ਹਨ; ਪੂਰਿਆਂ ਮਾ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ । ਰ 
ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ___ 
ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ [ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ! ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ `ਗਾਓ ਸੌਤਾੰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਧਿਆਤ । ! 
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ 
ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥ ੨ ॥ 


ਓਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਪਰਵਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੁਪ ਪਰਵਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 


ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਿ 
ਭੈ ਭੁਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥ ੩ ॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ 
ਸੈਗਤ ਕਰਕ੍ਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 


ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਇ । ੪॥ ੬੯॥ ੧੩੮॥ 
ਮੈ“ ਜਿਧਰ ੨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ,ਓਧਰ ੨ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਦਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਪਿ 
ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥ ੧॥ 


ਆ 


_ ਅਤ ਵਕ ਲਟ: & “ਨ ਲਾ 


ਨ ਘਰਿ ਿ0੪3-- ੨ -< 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੭੯) ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਾਂ 


ਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; ਸ'ਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਜਪ ਜਪਕੇ ਜਿਉ”ਦਾ ਹਾਂ । 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਬਰ ਸਾਰਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈ” ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾਂ । 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੀ ॥ ਮਨ ਤਨ ਧਨ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥ ੨ ॥ 
ਗੁਰਾੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾੰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾਂ। _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀ ਹੋ । 
ਸਰਲ ਜਨਮ ਹੋਵ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੂਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 
ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣੁ॥ ੩॥ 
ਜਨਮ ਪਰਵਾਣ = ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈ' ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋ ਨੇਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ । 
ਸੈਤ ਧੂਰਿ ਪਾਈਅ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ 
ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ੪॥੭੦॥ ੧੩੯ ॥ 
ਸੇਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੱਤਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦੀ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ -ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਕਰੈ ਦੁਹ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥ ਗਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ 


ਬਾਧਾ ਦੋਰ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਦੁਹਕਰਮ = ਖੋਟੇ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇਆਪਨੂੰ ਹੋਰ 
ਹੀ ਤਰਾਂ ਵਿਖਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਾਹਰੋ” ਭਲਾ ਵਿਖਾਉ'ਦਾ ਹੈਕਿ ਮੈ“ ਬੜਾ ਚੋਗ! 
ਹਾਂ। ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਬੱਧਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਪਲ 
ਰਾਮ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥ ਜਲਿਬੋਲਿ ਮਹੀਅਲਿ 
ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


&-= 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੦) ਵਿਕਾਰੀ 

<< 36094... 

ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੈ = ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਓਹੋ ਹੀ ਰਾਮਾਣਾ = 

ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ; ਓਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 


ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮਿ੍‌ [ਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਮ ਪੁਰਿ 


ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥ 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੁਪ ਵਿਹੁ 
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ : ਬੈਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ॥ ਖਿਨ 
ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੈਸਾਰ ॥ ੩ ॥ 


ਜੇਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਖੋਫਾ ਕੌਮ ਕਮਾਉ”ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਗਤਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਬਿਧਾਤਾ॥ ੪ ॥ ੭੧॥ ੧੪੦॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋ' ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰਾਮ ਰੋਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ 


ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | 


ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਗਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥ ਲਾਲ ਰੇਗ 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ || 


ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ 


ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੋਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਸੈਤਹ ਮੈਗਿ ਬੇਸਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਤਾਕਾ ਰੋਗੁ ਨ 
ਉਤਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥ 


ਉ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੮੧) ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੈਤਾੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦਾਹੈ; 
ਉਸਦਾ ਰੈਗ ਕਦੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਆਨ 
ਰੈਗਿ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ ੨੩॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀ 
ਪਾਇਆ ਹੈ,ਹੋਰ ਜੇਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੈਗਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇ ਵਿੱਕੇਹਨ। 
ਗੁਰਿ ਰੈਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ 
ਭਏ ਹੈ ਦਇਅਲ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥ 


ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ । ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸਿਮਰਤਿ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥ ਸੁਖ 
ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ॥ ੧ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਆਤਮਾ 
ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਾਵ 
ਮਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੈ। 
ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ 
ਸਭੁ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੁੰ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ | ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ 
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ 
ਗ'ਈਅਹਿ ਦਿਨੁ ਗਾਤੀ॥ ੨ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ” ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ । 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੈਧਨ ਛੋਟ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ॥ ੩॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੨) ਪ੍ਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੋ 
ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਆਪਣਿਆਂ 
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਈ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਨਿਰਮਲ 
ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨ)ਤਿ॥ ੪॥ ੭੩॥ ੧੪੨ [ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਜਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਾਸ ਰੋਜ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ 
ਭਰਮ ਤਾਕਾ ਭਾਗਾ । ੧॥ 


ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦੁਖ 
ਦਰਦ ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਹਰਿ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੁਰਾ ॥ ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੈ 
ਸੋ ਜਨੁ ਸੂਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਧਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਹੈ; ਉਹ ਹਰਤਰਾੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਭਾਵ ' ਵਡਿਆਈ 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
_ ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥ ਸੈ ਜਨ ਲਾਗੇ 
ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ । 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤਿ ਅਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ 
ਪਰਮਾਨੰਦਾ |॥੩॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਜ = ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ 
ਦਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਉ” ਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਮ ਗਾਸਿ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਖਾਟੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ॥ ੪ ॥ ੭੪॥ ੧੪੩॥ 


-੍& ਲਾ ਊ 
ਨ ਲਾ ਲੀ ਰਾ,” ' ਦਾ 


ਦਏ ਮਿ 


ਈ ਰੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੧੮੩) ਨਾਮ ਰਸ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਖੱਟੀ ਹੈ, 
- ਗੁਰੂ । ਜੀ-ਓਹਨ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਅਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥ ਚਰਣ 
ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ । ੧ ॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ । 


ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਠ੪ ਬਾਰੀ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ 
ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ । 


ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਉਚਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਔੰਮ੍ਰਤ ਦਾ 
ਰਸ ਪੀਓ; ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਹੈ। 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ 
ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਓਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਲੈਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਦੇ ਹਨ । 


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥ ਸਾਧਕੈ ਸੈਗਿ ਕਿਲ 
ਬਿਖ ਸਭ ਧੋਇ ॥ ੩ ॥ 


ਓਹਨਾਂ ਭਗ3 ਨੇ । ਕਾਮ; ਕੋਧ; ਲੋਭ; ਹੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਸ 
ਕਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। _ਸਾਧਮੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰਧੋ ਦਿੱਤਾਹੈ। 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ 


ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ॥ ੪॥ ੭੫॥ ੧੪੪॥ 
ਹੇਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ 
ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇਹ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਜਿਸਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ 
ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਇ॥ ੧॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੪) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨ ਛੱਡੋ 
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਾਂ ਭਾਵ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ 
ਆਲਸ ਕਰਨ' ਕਿਉ” ਬਣ ਆਉਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਚਿਰ ਲਾਉਣਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 
ਖਸਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਆਨ ਕੈਮਿ ਲਾਗਹਿ ॥ ਕਉਡੀ 
ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਹਿ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਹੋਰਨ' ਕੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕੌਡੀ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ ਅਨਲੋਭਾ ॥ ਦਾਸਿ 
ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥ ੨ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੌਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 
ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦ ਸੋਭਾ ਪਉਦੇ ਹਨ $ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਏ 
ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਨਹਿ ਸੁਆਨ ॥ ੩॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ 
ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ ਬਖਸਿ ਲੇਹ 
ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੪ ॥ ੭੬ ॥ ੧੪੫॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਆਦਮੀਹਾਂ,ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। __ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲੋ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਿ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸਗਲ 
ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ੧ ॥ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ 'ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਕੋਟਿ 
ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __( ੧੮੫) ਦਾਸ ਤੇ ਬੇਮੁਖ 
ਹੇ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । 
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ॥ ਮਨ 
ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ । ੨ ॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉ'ਦਿਆਂ 
ਧਰਮ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਅ' ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 
2੩ £=੯ 
ਜੀਵਨ ਮਰਣੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਾਕੇ ਰਿਦੈ 
ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੀਵਤ ਭਾਵ 
ਤੋਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਓਹ 
ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਜੀਊਣਵੇਲੇ ਮਰਨਵੇਲੇ ਹਰਵੇਲੇ ਸੁਖੀਹਨ। 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੁਰੇ ॥ ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ 
ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ॥ ੪ ॥ ੭੭॥ ੧੪੬॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹੋ ਹੀ ਦਾਸ ਪੂਰੇ ਹਨ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ` ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੁਕਰਿ ਪਾਇ ॥ ਤਿਸਨੋ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ 
ਧਰਮਰਾਇ । ੧॥ 


ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਮੁੱਕਰ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ 
ਦੂਤ ਬੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । 


ਤਿਸੁ ਸਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਨਾ ॥ 


ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੁਨਾ॥੧ ॥ ।ਰਹਾਉਂ | 


ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂਨੇ ਜੀਵਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤ/ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਸਤੋ” 
ਬੇਮੁਖ ਹੈਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏਡੌਂ ਦੇ ਹਨ। 


ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ 
ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ ੨॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੬) 
ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ 
_ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸੋਈ 
ਠਾਕੁਰੁ ਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਨੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਧਾਰਿਆ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਨ ਤੋ" ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੋ 


ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥ ੪ ॥ 
ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤਾਂ ਦੇ 
ਦਫਤ੍‌ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਜੀ- ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਦਾ ਹੈ। 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ ਬੈਧਨ ਕਾਟਿ ਤਰੈ 


ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ੧ 3 ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ ੭੮॥ ੧੪੭॥ 
ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸੈ” ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇ ਬੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ 
ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਦੈ | 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤੁ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ 


ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਦੀਤੁ ॥ ੧ ॥ 

ਜੇਕਰ [ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਨੂ ਮਿੱਤਰ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੋ ਉਸ 
ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਸਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੇ 

ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ 

ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਭਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰੋ ਰ੍ ਜਿਸਤੋ” ਖਾਲੀ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __( ੧੮੭ ਪ੍ਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ 
ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਰਿਦੈ ਲੈ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ॥ ਦੁਖ ਦਰਦ 

ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੁਆਇ = ਪ੍ਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ 
ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਧਾਰਿਆ ਭਾਵ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ 


ਨੌ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ'ਅਰਥਮਤਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਗੋ ਹੋਰ ਦੁਖ ਦਰਦ ਰੋਗ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ 


ਕਾਮ।॥ ੨॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀਭ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਗਈ 
ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ ਸਫਲ ਦਰ- 


ਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ॥ ੪ ॥ ੭੯॥ ੧੪੮॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਹੜਾ ਸਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ । 


ਗਉੜ) ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਸੁਨਾਹਿ ॥ ੧॥ 
ਓਹ ਆਦਮੀ ਕਰੌੜਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਨਾਸ ਕਰ 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ; ਜੇਹੜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । 


ਪੀਵਤ ਫਮ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸੁ॥ ਜਪਿ 


ਹਰਿ ਦਰਣ ਮਿਟੀ ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪ ਐੰਮਿਰਿਤ ਰਸ਼ ਪੀਦਾ ਹੈ । ਓਹ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 


ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾਕੈ 
ਰਿਦੇ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥ ੨ ॥ 


ਗੋੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੮) _ ੧੮੮ ) ਸਭ ਤਜ ਹਰਭਜ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਨ ਆਕੇ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰੂਪ, ਸਲੋਕ, 
ਸਾਜੁਜ) ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇਹੜਾ ਹੈ ਓਹ ਉਸ 
ਨੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
ਅਉਖਧ ਮੰਤ ਤੈਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ ਕਰਣੈਹਾਰ ਰਿਦੇ 


ਮਹਿ ਧਾਰ॥ ੩ ॥ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰਾ ਤੈਤਰਾਨੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਹ ਭਾਵ 
ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝ/___ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰਕੇ ਰੱਖ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ । ਹਮ 
ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਕਹ 


ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥ ੪ ॥ ੮੦ ॥ ੧੪੯॥ 
ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ 
ਜੇਹੜਾ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ` ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ॥ ਤਿਤੁ ਬਲਿ ਰੋਗੁ 


ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਈ ॥ ੧॥ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਓਹ ਇੱਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 
ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਲ 
ਕਰਕੇ ਹੈਕਾਰ ਆਦਕ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ _ ਚੰਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । 


ਰਾਮ ਰਮਣ ਤਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ ॥ ਸਰਣਿ ਸੂਰ 


ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ॥ ੧॥ ਹੀ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਮਣ = ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ 
ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਂ ਦੇ 
ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਓ ਹਰਿਨਾਮ ॥ ਇਹ ਆਸਰ 


ਪੂਰਨ ਭੁਏ ਕਾਸ॥ ੨ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਰੇ 
`ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


੭ ਵੀ 
ਇਨਾ ਜਾ . ਆ ਆ, ੯ 


੫ 
ਟ੍[ ਦੇ 


ਸੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ ( ੧੮੯) ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਗਤ 

ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰ- 
ਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥ ੩ ॥ 

ਜਪ ਤਪ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ 'ਜੱਤਣਾ ਜੇਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ 

ਓਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾੰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਯਾ । 

ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰਿ ਭਰਮ ॥ ੫੪ ਨਾਨਕ 
ਪਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । 8 ॥ ੮੧ ੧੫੦॥ 


ਮਾਨ ਮੋਹ ਭਰਮ ਇਹ ਜਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਤਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਭਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥ ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ 


ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ । ੧ ॥ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬੜਾ 
ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋ” ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ 
ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। __ ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕਉ ਤੁਹੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਮਾਇਆ 
ਮਗਨੁ ਨਰਕਿ ਲੈ ਜਾਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈੱ। 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਰਕਾਂ 
ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਰੋਗ ਗਿਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ ॥ ਬਿ੪ ਮਾਤੇ ਕਾ 


ਠਉਰ ਨਠਾਉ॥੨॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਹ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਚੈਗਾ ਹੈ । ਅਤੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ _ਮੱਤਿਆਂ 


ਹੋਇਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਏਥੇ ਓਥੇ ਖੜੌਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੯੦) ਪੰਜ ਚੌਰ ਤੈਨਾਂਮ 


ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ॥ । ਆਨ ਸੁਖਾ 


ਨਹੀ ਆਵਹਿ ਚੀਤਿ॥ ੩॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਓਹਨਂ ਨ ਨੂੰ 
ਹੋਰ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਅਕੱਠ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਆਉਦੇ ਹਨ । 


ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥ ਮਿਲਿ 
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ੪ ॥੮੨॥ ੧੫੧॥ 


ਮੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ੨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ 


ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੈਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਪ੍ਰਭਿ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਕਾਮ ਆਦਕ ਧਾੜਵੀ ਅੱਠੰ ਪਹਿਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ 
ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋ' ਓਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਭਾਵ ਦੂੜਾ ਦਿੱਤੇ | 
ਐਸਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਪ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਪੋ, 
ਓਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ _ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੈਸਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ 
ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ॥ ੨॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ” ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਅਨਿਕ ਬੈਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਹਿ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ 
ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥ ੩॥ 


ਜੇਹੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬੈਧਨ ਹਨ, ਓਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ 
ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਓਹਨਾਂ ੩ ਬੋਧਨਾਂ 
ਨੂ ਤੋੜਕੇ ਮੁਕਤੀ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 


&-;_ ਅ੨. ਰਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੯੧) ਹਰੀ ਨਾਮ-ਬੈਲੀ 


ਉਕਤਿ ਸਿਆਨ੫ ਇਮਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਕਰਿ 


ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ॥ ੪ ੮੩ ॥੧੫੨॥ 
ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੈਚਲਤਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ । 
ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਦੋ” ਆਪਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ 
ਆਪ ਹੀ ਉੱਸ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਾਹ = ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਗੌੱਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਬਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿਕੋ ਨਾਮ ॥ ਬਿਚਰੁ ਸੈਸਾਰ 
ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ॥ ੧॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੌ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੱਭੀ ਰੈ 
ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲੋ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ 
ਸੌਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਵਡਭਾਗ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 


ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਲ੍‌ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਦਾ ਹੈ । ਇੱਕਰ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇ ਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋ” ਤੂ ਦੇ ਦਾ ਹੈ ਭੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਸ 
ਪਾਈਦ। ਹੈ । 
ਹਰਿਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿਧਾਰਿ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ 


ਚੜਿਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ॥ ੨॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਚਰਨ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਸਾਧੁ ਸੈਗ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ 
ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ॥ ੩॥ 
ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰੋ । ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਇਕੁਰ ਦੇ ਸੁਖੀ 
ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਆਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੯੨) ਹਥ ਦੇਕੇ ਰਖੇਗਾ 
ਆ ਕਤ ਕਪ - <੨<- 5 


ਰ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ॥ ੪ ॥ ੮੪॥ ੧੫੩॥ ਤੂ 
ਰ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਓਹ ਜਲਾ ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ < 
ਆਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਯਾ ੨ 3 ਅਸੀ” ਉਸ ਦੇ ਦੁ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗੌੱ ਦੇ ਨ 1 
ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਸਾੜੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗਏ ਹਨ । | 
ਉਠਤ ਸੋ ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਪਹਰੁਆ ॥ ਜਾਕੈ ਸਿਮ- ਰ੍ 


ਰਣਿ ਜਮ ਨਹੀ ਡਰੁਆ ॥ ੧॥ ਰ੨ਉ॥ 
ਉਠਦਿਆਂ ਭਾਵ ਜਾਗਦਿਆੰਂ ਸੌੱਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਸੇਸਰ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਵ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਨੂੰ 
ਜਮ ਦਾ ਭਰ ਨਹੀ' ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਗਲ ਦੂਖ 


ਕਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥ ੨ ॥ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਗਿਆ ਹੈ । 
ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣ ਧਨੁ ਏਕ ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ 
ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ॥ ੩॥ 
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਆਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਾਣ 
ਤਾਣੁ = ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਓਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਣ ਹੈ । 
ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ 


ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ॥ ੪ ॥੮੫ ੧੫੪॥ 

ਜੇਹੜੇ ਵੱਫੇ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਯਤੀਮ ਸਨ, ਭਾਵ ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ 
ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੋ ਗਰੀਬ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੁਰ ਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕੂਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ੱਥ ਦੇਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 


ਜਲਿਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੁਰਨ ਹਰਿ ਮੀਤ ॥ 
ਰ 
ਰ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੧੯੩) ਜਪ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ ॥ ਕੋਟਿ 

ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੁਚੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ | 

ਮੂਚੇ = ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲ। 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਰੁਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਏ ਹਾਂ ਜੇਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ 
ਹੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਦਿਕ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ 
ਓਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲੋ” ਬਹੁਤਾ _ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਨਨਾ ਹੈ 
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ 
ਕਿਲ ਵਿਖਨਸੇ॥ ੧॥ 


ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ੨ 
ਦੇ ਪਾਪ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ । 


ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਕੀਰਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਜਮ ਕਾਂ ਮਾਰਗੁ 
ਢਿ੍‌ਸਟਿ ਨ ਆਇਆ॥ ੨॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਸੁਖ 
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ 
ਵਿੱਚ ਵੀ ਨ੍ਰੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਾਰੁ । ਤਾਤੇ ਛੁਟਿਓ 
ਬਿਖੁ ਸੈਸਾਰ॥ ੩॥ 
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ੫ 
ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥ ੪ ॥ ੮੬॥ ੧੫੫॥ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ 


ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਲਈ ਮੈ" ਜੇਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ ਜਪਣ ਦੇ ਜੋਗ 
ਰੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੈ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 


ਸ:੫ 


ਰ ਗੌੜੀ ( ੧੯੪ ) ਨਾਮ ਰ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ ੫ ॥ 
੫ਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ 


ਚਰਣ ਹਰਿ ਰਤੇ ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਜਾਹ । ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
2 6) 
ਭੈ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥ ਡਰਪਤ ਡਰ- 


ਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤੁ ਜਾਹੀ ॥ ੧ । ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ 
ਨਹੀ” ਵਸ/ਉਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ੨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਬੀਤ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭੌੱਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । 
੭੩ ਯ੫ 
ਜਾਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸਿਓਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ 
ਤਾਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਲਾ 
ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ ਜਿਸੁ ਵਾਸ ॥ ਸੇ ਸਮਰਥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ॥ ੩ ॥ 
__ ਜਨਮ, ਬੁਢੇਪਾ, ਮੌਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਯਾਦ ਕਰ । 
ਮੀਤੁ ਸ'ਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ 
ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ॥ ੪॥੮੭॥੧੫੬॥ 
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਨ ਪਿਆਰਾ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ 
ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਉੱਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ 
ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹ: ੫॥ 
ਬਾਹਿਰ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥ ਘਰਿ ਆਏ 
_ਗੋਵਿੰਦੂ ਲੈ ਨਾਲਿ ॥ ੧॥ 


3 
ਰ੍ 


੍‌ 


ਇੰ 


_ ਸਗੁਰੂਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੯੫) ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ 
ਭਗਤ ਜਦੋ ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ” ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈ ਸੈਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਵੀ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਦੇ ਹਨ । 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ 
ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੈਗਿ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ । 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ 
ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਿ ਹਿਰਿਆ ॥ ੨॥ 
ਸੌਤਾੰ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਹੈ। 
ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਭਗਵੈਤੂ | ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ 
ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥ ੩ ॥ 
ਜਦੋ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ 
ਸੋਭਾ - ਉਸਤਤੀ ਸੁਰਤਿ = ਗਿਆਤ _ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ _ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਪੇਖਿ 
ਜੀਵੈ ਪਰਤਾ੫॥ ੪ ॥ ੮੮॥ ੧੫੭॥ 


ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ 
ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਜੀਊਂਦਾ ਹਾਂ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਧੈਨੁ ਇਹੁ ਥ ਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਕੁਸਲ 
ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਸਾਏ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਹ ਸਤਸੈਗ ਥਾਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਰੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕੁਸਲ = ਸੁਖ ਤੇ ਖੇਮ = ਕਲਿਆਣਾ ਜਾਂ 


ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੈਤ ਵਸਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਿਸੈਗ ਹੀ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । 


ਨਾ, ਨ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੯੬) ਸੁਆਮੀ 
ਬਿਪਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥ 7ਹੀ॥ ਕੋਟਿ 
ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸਰ ਦਾ ਗ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਦਾ,ਓਥੇਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਹੈ। 
_ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਫੋ ਲੋੜਾਂ ਅਨੰਦ ਹੈਦੇ ਹਨ। 
ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ 
ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੈ ॥ ੨1 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਵਿਸਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਤੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤੇ ਆ ਚੈਬੜਦੇ ਹਨ । 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ = ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀ'ਆਉਂ”ਦਾਹੈ । 
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥ ਜਹ ਜਪੀਐ ਪੰਝ 
ਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ॥ ੩॥ 
ਓਹ ਵੱਡਿਅ' ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
[ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਲਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 
[ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ੪॥੮੯॥ ੧੫੮॥ 
| ਸੈ' ਜਿੱਥੇ ਜਾਦਾ ਹਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਦਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰੂਜੀ-ਓਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਸੈਗ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੍ 
ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਪੜਿਆ ਅਨ ੮ 
ਪੜਿਆ ੫੩ਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ॥ ੧॥ ਰ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇ 


ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 


ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠਾ ____ 
ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 4 
ਸੈਤਾੰਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਗੁਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨਾਮ ਤੋੱ ॥ 


ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਧਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਕ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਠਾ ਹੈ । 


ਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੧੯੭) ਮਨ 
ਰੁਪਵੈਤ ਸੋ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ॥ ਜਿਨਿ ਜਨਿ 


ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ਓਹੋ ਹੀ 
ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਬੜਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋ ਤੋ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। 
ਜਗੁ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । 
ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਜੋਮਿਆ ਓਹੋ ਹੀ ਪਰਵਾਣ 
ਹੈ ਭਾਵ ਓਸੇ ਦਾ ਜੈਮਣਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥ ਹਰਿ ਚਰਣੀ 
ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥ ੪ ॥ ੯੦॥ ੧੫੯॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ! __ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲ' ੫ ॥ 


ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੈਗੁ ॥ ਓਹ 
ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਟਾਮ ਕੋ ਰੈਗੁ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਮੇਸਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਹ 
ਵਿਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ₹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮ ਹੈਦਾ ਹੈ। 
ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ ਜਿਉਕਾ 
ਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸਤਰਾਂ ਮਨ ਨ ਘੋੜੀ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਈ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ 
ਸੱਕਦਾ ਹੈ; | ਜਿਸਤਰਾਂ ਘੋੜੀ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਈ ਉਤੇ ਮਨ ਕਿਸਤਰਾਂ ਸਵਾਰ 
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਛਾਣ ਨਹੀ ਜਿਸਤਰਾਂ ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਸਰਾਂ 
ਹੈ ਓਹ. ਇਸਤ੍ਰੀ ਨ ਨ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਦੇਕੇ ਦਿਲਾਸਾ 
ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਤੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿਆਂਗਾ । 
ਬੈਲ ਕਉ ਨੰ ਨੋਤਰਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ॥ ਗਉ ਚਰ 


ਸਿੰਘ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ॥ ੨ ॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੧੯੮) ਅਕਲ 

ਜਿਸਤਰਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪਾਕੇ ਚੁਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਊ 
ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਗਰ ਦੁੜਾਵੇ,ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੈਗ ਨਹੀ" ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ: ਸਗੋਂ ਗਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ 


ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮ ਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜ ॥ ਸਉਦੇ ਕਉ 
ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥ 


ਗਾਡਰ = ਭੇਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 


ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਜੇਹੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਭੇਡ ਨੂੰ 
ਪੂਜਿਆ, ਭਾਵ ਭੇਡ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਾਣਕੇ ਪੂਜਿਆ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ 
ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ = ਰੁਪੱਯਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, , ਉਸਨੂੰ ਸੌਦਾ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸੱਕਦਾ 1 ਚ ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ 


ਹਰਿ ਸਾਮੀਤ॥ ੪॥੯੧॥ ੧੬੦॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਛੱਡਕੇ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰ, 
ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਜਾਪ ਕਰ, ਕਿਉਕਿ ਓਹ ਪਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿੱਤ੍‌ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸਾਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀ ਅਤ ਧੀਰ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾ- 
ਇਣ ਪੀਵਤ ਬੀਰ॥ ੧॥ 


ਓਹ ਅਕਲ ਨਿਰਮਲ ਧੀਰਜ ਵਲੀ ਆਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾੰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਪੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਰ = ਹੇ ਭੁਰਾਂ । 


ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਕਰਿਓਟ । ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਤੇ ਹੋਵਤ ਛੋਟ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਤੋੰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ | 
ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪ੫॥ ਟਾਮ 
ਰੈਗਿ ਨਿਰਮਲ ਪਰਤਾ੫ ॥ ੨ ॥ 


ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੧੯੮) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਓਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਚ 
ਏਹੋ ਉਪਕਾਂਰ ॥ ੩ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਸਾਚਿਆਂ 
ਤੋ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਏ ਏਹੋ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਭਣਾ । 
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ । ਨਾਨਕ ਜਾਢੈ ਸਾਧ 
ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥ 
ਜੇਹੜੇ ਸੈਤ ਗੁਪਾਲ ਦੀ £ਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹਨ। ਗੂਰੂਜੀ-ਮੈੱ” 
ਓਹਨਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਮੇਲ ਲਏ 
ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, 


ਜਿਸ ਤਰਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਓਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ । ਪੁਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਧਕ ਹੈਂ । 


ਭਰਤਾ ੫੪ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਨਾਰੀ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ 


ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥ ੧॥ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ `ਪਤੀ ਵੇਖਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਖੁਈ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਸੈਤ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। 
੫3 ਪੇਖਿ ਜਿਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ 


ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ॥ ੨ ॥। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਜੀਊ"ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਤਾਣੇ ਪੇਫੇ 
ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ 
ਨਾਲ ਰੱਤਾ 3 1 
੦੫ 2੨ ੪੫ ਰਾ 
ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੇ ਪੇਖਿ ਧਨਾ । ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ 


_ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥ ੩॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ ੨੦੦) ਦਾਤਾਰ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਰ ਹੀ 

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆਂ ਹੈ। | 
ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਦ.ਤਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ 


ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ ੪ ॥ ੯੩॥੧੬੨॥ 
ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਨ ਭੁੱਲ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ--ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ। 


_ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੇਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਗਿੱਝੇ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾੰ ਦੀ ਪ ਪ੍ਰੇਮਾ 
ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਲ ਹੀ ਬੀਧੇ = ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਨ ਰਸਾਦੀ ਸਹਿ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ 


ਨਿਹਫਲ ਸੈਸਾਰ॥ ੧॥ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਸੁਆਹ 
ਵਰਗੇ ਦੀਹਦੇ ਹਨ, ਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮ ਹਨ, 
ਓਹ ਸਾਰੇ ਹੀ _ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਇੱਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆ੫ ॥ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਚ- 


ਰਜ ਪਰਤਾ੫॥ ੨ ॥ 
ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਉਜਾੜ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਓਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸਚਰਜ 


` ਪ੍ਰਭਾਪ ਰੋ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਬ੍ਰਹਮ 


ਪਸਾਰ ਜੀਅ ਮੈਗਿ ਦ ਏਆਲ ॥ ੩॥ 

ਜੈਗਲ ਘਾਹ ਤਿੱਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰ੍ਹਾ 
ਹੈ; ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । 


-ੱੰੱੰੇਯ₹ਯਰਯਰਤਯ੍ਤ੍ਾ, 


ਲੇ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੦੧) ਰਾਮਸਰ-ਸਤਸੈਗ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀਸਾਰੁ ॥ ਮਾਨਿ ਲੇਤੁ ਜਿਸੁ 


ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥ ੪ ॥ ੯੪॥ ੧੬੩॥ 

ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲੈਦਾ ਹੈ, _ਭਾਂਵ ਬਹੁਤਿਆਂ 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ 
ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਓਹ ਕਥਨੀ ਚੈਗੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਸੀਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ! 
ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਥ ਸਾਹਿਬ । | 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸਜੀ ਤੋ ਤੋੱ ਲਿਖਵਾਯਾ _ਹੈ,ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਜੀਨੈ ਉਸ ਤਾਲ | 
ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤਾਂ 
ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋ' ਸਤਸੈਗ ਦਾ ਅਰਥ 
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ॥ ਝੋਲਿ ਮਹਾਂ 


ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰ (ਮਿਤ ਪੀਜੈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ; ਭਾਵ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹਰ 
ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ । 
ਹੂ ਨਿਰਮਲ `ਉਢਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥ ਮਜਨੁ 
ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥ ੧॥ 
ਸਤਸੈਗ ਰੁਪ ਰਾਮਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾੰ ਪੂਰਨ ਹੈਂਦੀਆੰ ਹਨ । 
ਮੈਤ ਸੇਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ 
ਕਿਲ ਵਿਖ ਖੋਇ ॥ ੨ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੈਗ ਹੈ, ਓਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਦੀ 
ਸੁਣਾਈ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਓਹ ਚਰਚਾ _ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ 
ਕਰ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ 


<< == ਤਤ 
(੯ ਨ 


॥ 
੬ ------- 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੦੨) ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 
<< ਨਨ -੬<੫ 
ਹਨ । ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮ ਅਨੌਦ 


ਰੂਪ ਪ੍ਰਸ਼ਮੇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ 


ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥ ੪॥ ੯੫॥ ੧੬੪ ॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈਂਉਸ ਦਾਸਦੇ ਉਤੋਕੁਰਬਾਨਜਾੰਦਾ ਹਾਂ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
“ਵੈਸ਼ਨੋ ਪ੍ਥਾਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ” 
ਕਿ ਪੇ ੨੧ [-੧ = 
ਸੈ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰ- 
ਤਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਓਹ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕੌਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾਂ ਜੰ 
ਪਾਪ ਰੂਪ ਸੈਲ ਨ ਲੱਗੇ। __ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁ ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ 
ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਲ ਨ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਕੌਮ ਕਰ 
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ । 
ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਸੈਤ ਸੰਗਿ ਜਪਿ 
ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,ਜੇਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਕਰ, 
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਜਪ, ਭਾਵ ਨਿਸਕਾਮ ਹੋਕੇ ਜਾਪ ਕਰ । 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਮ ਬ੍ਰੋਤ ਪੂਜਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ 
ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ੨॥ 
ਕਰਮ = ਜੱਗ ਆਦਕ ਕਰਨੇ, ਧਰਮ = ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੌਮ, ਨੇਮ = ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੂਣ ਆਦਕਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਕਾਦਸ਼ ਆਦਕ 
ਬਰਤ; ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ,ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨ ਜਾਣ । 
ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ 
ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਦੇ ਨਾਲਹੈ,ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਸਫਲੀ ਹੋਈਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੈ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੦੩ ) ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਂਮ 
ਸੋ ਬੈਸਨੇ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ 
ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ॥ ੪॥੯੬॥ ੧੬੫॥ 
ਓਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੇਵਿਕਾਰਛੱ ਭੇਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥ ਮੁਇਆ ਉਨਤੇ 
ਕੋ ਵਰਸਾਨੇ ॥ ੧॥ 
ਓਏ ਬੋਰਿਆ ਜੇਹੜੇ ਸਰਬੈਧੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਕੇ ਜਹੇ ਦੁਖ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਜੀਉੱ'ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਭਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਮੋਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਓਹਨਾਂ ਸਰਬੈਧੀਆੰ ਤੋ ਕੌਣ 
ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । 


ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
-ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਭਰ, ਕਿਉ'ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰ 
ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
ਵਿਸ਼ਿਆੰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ । 


ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥ ਤਾਕੀ 


ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥ ੨॥ 


ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਠੱਗ ਬੂਟੀ(ਜਿਸ ਬੂ ਬੂਫੀ 2 ਠੱਗ ਖੁਆਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਦੇ ਹਨ, 
ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। 
_ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ 


ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ੩॥ 
ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਰੌਣਾ ਪਾਣੀ ਦੁਖ ਹੈ,ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ 
ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ ਭਾਵ ਨਹੀ” । 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥ ੪॥ ੯੭॥ ੧੬੬॥ 
ਇਸ ਲਈ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕਲਾਂ ਭਾਵ ਨਾਨਕੇ 


'ਗੋੜੀ ਮ: ੫ ( ੨੦੪) ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਓਫ 
ਢਾਦਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਦੋਵੇ ਕੁਲ = ਸਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ 
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ 
ਉਧਾਰ ਕਰ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
( ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਿੱਲੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਯਾਰ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ 
ਦਾੜ੍ਹੀ ਉ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇ” ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਲੈਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 
ਨੂੰ ਪਨਾਨ ਜਾਣੀ।ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਕੇ ਸੈਲ ਕਰਨ 
ਬਹਾਨੌ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਇਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 
ਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਉਤੇ 
ਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍‌ਤਸਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲੀ | 
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ 
ਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਸੁਲਹੀ ਪਿੱਛੋ” ਗੁਰੂ ! 
ਦੇ ਕੋਠੇ ਆਕੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ । 1 
ਗਗੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ 


ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ॥ ੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ;ਓਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸੇ- 
ਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਚੀ ਹੈ, 
ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ਰੂ || ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ 
ਗਾਖਨਹਾਰੁ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ | 
ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ” ਕਰਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਅਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । 
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤ੫ ।। ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ 
ਉਪਜਿ ਵਭ ਤਾਪ ॥ ੨॥ 
ਦਾਸਾ ਦਾਂ ਪਤਾਪ । ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ = ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ਸੁਲਹੀ 
ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਪਕੇ 
ਮੋਇਆ। ਸੰ "7 
ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੇ 
ਮੰਦੀ ਸੋਇ॥ ੩॥ 


ਤੱ 


<<. ੨੦੦੨੯ 


ਮਦਦ ਦਾ 
07 &( ਤਰ 07 


ਈ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੦੫) ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੁਖ 
ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਬਚਾ _ਸੱਕਦਾ 79 
ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੋਟੀ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੰ ਦਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਅਪੁਨ ਦਾਸ ਰਾਖ ਕਠ ਲਾਇ ॥ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ 
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ੪ ॥ ੯੮॥ ੧੬੭॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ _ਲਾਕੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਜੀ-- 
ਅਸਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ 
ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
[ 4ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ! 
(9 “ਹੇ ਭਾਈ ਜਦੋ” ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ _ਦਾਸ ਜੀ ਉਤੇ | 


। ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਖੱਤ੍ਰੀਆੰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਸ਼ਕੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਦੋੱ [ 
( ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹੈਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ___ | 
ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥ ਪਾਪੀ ਕਉ 

ਲਾਗਾ ਸੈਤਾ੫ੁ ॥ ੧ੋ॥ 


ਮਹਜਰੁ = ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ 
ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 
ਨਾਮ ਮਹਜਰ ਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਮਹਜਰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ 
ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੌ ਅਕਬਰ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ 
ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨ ਲੰਘੇ 
ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮੇਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਕ 


ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੌਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਜਿਸਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ _ਆਲਕ ਹੋਵੇ,ਉਸਦੇਨੇੜੇਜਮਨਹੀਐ ਦਾ 
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੇ ਕੂੜ ॥ ਸਿਰੁ ਹਾਥ ੫ਛੋੜੈ 

ਅੰਧਾ ਮੂੜ ॥ ੧ ॥ 


ਪਛੋੜੈ = ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 
ਓਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚੈਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜ ਸੱਚੀ 


ਰੋੜੀ ਮੱ: ੫ _ (੨੦੬) _ਪਾਪ-ਪੈਜ 
ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ; ਕਿ ਬੋਲੀ ੫ 
ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕਹੈ,ਜਦੋ' ਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇ ਕਚੈਹਰੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੨ ਰ 
ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂਨਾਲ ਸਿਰਨੂੰਕੁੱਦਣ ਮਾਰਨ ਲਗਾ। ਹ 
ਲਾ ੦੨. <- ਡਾ ੫ ੩੩ 
ਰੋਗ ਬਿਆਪ੫ ਕਰਦੇ ਪਾ੫ ॥ ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ 
ਪਭ ਆਪਿ॥ ੩॥ ਹ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੂਪ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਵ 
ਦੇਰ ਤੋ ਬਿਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ । ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਬਰ ਬਣਕੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ” ਕਰਨ ਵਾਸਤੇਹੋਬੈਠਾਹੈ “। 


ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪਿ ਬਾਧੇ ॥ ਦਰਬੁ ਗਇਆ 
ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੇ ਸਾਥੇ॥ ੪॥ ਦਾ ਹੂ 
ਆਪਣਿਆਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾਂਹ ੍ 
ਬਾਧੇ = ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਬੈਨ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਿਉਕਿ _ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋ | 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਫੜੀ ਗਈ | 
ਸੀ, ਸਗੋ ਜੇਹੜਾ ਧਨ ਘਰ ਸੀ, ਓਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ । ਹੂੰ 
ਪਿਛੇ ਗਰੀਬ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਹ 
ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ । 


ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰਿ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ___ 
ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥ ੫॥ ੯੯॥ ੧੬੮॥ ਰ 


੧ 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ < 

ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਰਤੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰੈ 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਜਨਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ 


| 
ਇੰ, 
| 
[ 
| 
ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਥੇ ਉਤੇ ਆਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਬ 
ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ । 


ਦੇਦਾਸਾਂ £ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ; ਜਾਂ 


ਸਰਾ ਦਾ 


ਸਰੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੦੭) ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ 
_ਅਹੈਬੁਧਿ ਮਨ ਪੁਰਿ ਬਿਧਾਈ ॥ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥ ੧॥ 


ਜੇਹੜੀ ਹੈ ਹੈਕਾਰ ਰੂਪ ਮੈਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨ ਹੋਕੇ, ਭਾਵ ਲਬਾ 
ਲਬਾ ਹੋਕੇ, ਬਿਧਾਈ' ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਸੋ ਓਹ 
ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਬੁੱਧੀ 
ਦਾ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ। 
ਅਨਿਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ ॥ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ 
ਸੁਧ ਨ ਤੇਹੀ॥ ੨ ॥ 
ਹੋਰ ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਤਾਂਨਹੀ 
ਹੈਗਤਾ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤ੍‌ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਹੋ 
ਜਹੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਤਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹੈਦੀ ਹੈ ਹੈ। 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ 
ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥ ੩॥ ਰ੍ 
ਜੇਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਦੋ ਓਹ ਮਿਲਿਆ ਤਦੋਂ” ਪ੍ਰਮੇ- 


ਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਭਾਵ ਮਰਨ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ । 


ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ 


ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥ ੧੦੦॥ ੧੬੯॥ 

ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ 
ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਭਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੋ ਦੋਵੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੂ ਭਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ॥ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ 
ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀਵਣ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ _(੨੦੮) ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਏ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਨਆਂ ਸਿਖ ਦੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ 
ਦੋ ਜਾਵੇ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ । 
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥ ਸੂ੧ੂ ਪਾਵਹਿ 
ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥ ੧॥ । ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਛੁਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ : ਵਿਚ ਕਰ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਸ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ ॥ ਪਰਾਨੀ = ਆਦਮੀ ॥ 


ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰ- _ : 
ਸਨ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ੨॥ ੧੦੧॥ ੧੭੦॥ ਰ੍ 
ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸਦਾ ਵਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲ ੫ ॥ 


[ ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਪ ਲੱਥ , । 
। ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਆਏ, ਸੁਖ ਅਨੰਦ 
। ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
| ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ । | 
ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥ ਤਾਪ ਪਾ੫ 


ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ੧ ।। ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਪ੍ਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰ>ਨ ਬਖਾਨ ॥ ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ 
ਭਏ ਕਲਿਆਨ ! ੧॥ 
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਖ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ 
ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਮਿਲੇ ਹਨ। 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸਾਧੁ ਸੈਗਮਿ 


ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥ ੨ ॥ ੧ 
ਜੇਹੜਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਅੰਤ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਰ 
ਕਰਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


੍ਰਂਗੁਰੂਗ੍ਰਥ ਸਾਂ: ਸਟੀਕ (੨੦੯) ਸੀਤਲ ਗਈ 


ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ਗਈ 


ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥ ੩ ॥ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣਾੰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਓ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ 
ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤ੍‌ ਓਹ ਦਾਸ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ_ 
ਹਨ ,ਓਹਨਾਂ `ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ 


ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ੪ ॥ ੧੦੨॥ ੧੭੧॥ 
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ ਦਾਸ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚ.ਹਦੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਤਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ] 
ਨੌਤੁ ਮੂੱਦੇ ਗਏ ਸਨ,ਲੋਕ ਕਈ ਤਰਾੰ ਦੀਆਂ ( 
। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੌਤ੍‌ ਉੱਘੜ ਆਏ।ਸੀਤਲਾ 
(ਤੇ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ) 


ਨੌਤ੍‌ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਭਰਮ ਗਏ 


ਪੁਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੌਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨੌਤ੍ਰਾਂ ਦੇ 
ਚਲਿਆਂ ਜਾਣ ੮। ਜਾਂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨ ਬਚਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਗੁਰੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ 
ਜੀ ਦੀ ਝਬਾਲ ਦੀ ਬੀੜ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਤੋ ਸਤ ਕੋਹ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 


ਲੱਸੀ ਗੋਡੇ ਖੁਆਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ । 
ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰੋਹਮ ਪ੍ਰਭ 


ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ । ੧॥ 
ਬਿਹਾਰੀ = ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸਰ ਨੇ ਸੀਤਲਾ। 
ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ = ਦਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਨੂੰ। 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ` ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ` 


ਉ 
1 


੧ 


ਗੋੜੀ ਮ:੫ __ (੨੧੦) ਭਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਹਰਿ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ । ੨ ॥ ੧੦੩॥ ੧੭੨॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ -ਜੇਹੜੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਐਮ੍ਿਤ ਨੂੰ 
ਜਪਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਧਨ ਓਹ ਮਸਤਕ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥ ਧਨ ਓਇ 
ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੈਗਿ ਹੇਤ ॥ ੧ ॥ 
ਓਹ ਮੱਥਾ 'ਧੈਨ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਉੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਅੱਖਾਂ 
ਧੈਨ ਹਨ, ਜੇਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਭਗਤ ਧੈਨ ਹਨ; 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ । 
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥ ਰਸਨਾ ਰਮ 
ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਤਰਾਂ ਸੁਖ ਲਭੀਏ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ 
ਨਹੀ ਹੈ। __ਜੀਭ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਸ ਆਖੀਏ । 


ਤਿਨ ਉਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ 


ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣ॥ ੨॥ ੧੦੪॥ ੧੭੩॥ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ । ਗੁਰੁ ਜੀ- ਹੈ ਨਿਰ- 
ਬਾਣ = ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥ ਤੂਹੈ ਫਾਖਹਿ ਸਾਰਿ 
ਸਮਾਲਿ ॥ ੧॥ 
ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂ ਹੀ 
ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ' । 
ਮਸਲਤ = ਵਖਰਿਆਂ ਝੈ ਬੈਠਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 


ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ 
ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੧੧) ਪ੍ਰਮਸ਼ਰ 


ਜੇਹੜਾ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਓਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ 
ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ : ਹੈ। 
ਹੇ ਹੇ ਭਰਾ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਰਤੱਗਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 
ਆਗੈ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾਕੈ ॥। ਆਠ ਪਹਰ 
ਹ ਮਨ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥ ੨ ॥ 
ਅੱਗੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅ 
ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸਾਰ! ਜਿਸਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ ਇੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇ 
ਐੱਠੋ ਪਹਿਰ ਜਪ। 


ਰ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਜਾਕਉ ਆਪਿ 
ਹ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਣ ॥ ੩ ॥ 
ਹ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ 
ਓਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। 


ਆਪਿ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਲਿ ॥ ਨਿਤ ਨਿਤ 


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਲ ।੪॥ 3੧੦੫॥ 3੭੪੬॥ 
ਆਪੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਰੋਜ ਰੋਜ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 


02੧੨ ਕੈਂ9 


ਸ਼ੋਰ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ 

ਸਦਾ ਗੁਪਾਲ । 3 ॥ 

ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਰ 
ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਪਾਲ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਰ ___ ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਮਇਆ 
”____ ਕਰੀ ਪੁਰਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਪਾ ਕੀਤੀ ਦੈ ਦੈ, ਉਸ 
ਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਸੂਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੧੨) ਪਖੰਡ ਖੰਭਨ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਅਸਬਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥ ੨ ॥ ੧੦੬ ॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ _ਹਰਿ_ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ' ੫ ॥ 
4 ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ 7ਹਮਣ ਪ੍ਰਥਾਇ-ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । ? 
ਧੋਤੀ ਖੋਲਿ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠਿ ॥ ਗਰਧ੫ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ 
ਪੇਫਿ॥ ੧॥ 
ਧੋਤੀ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਲੈੱਦਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਪੇਟ ਲਾਹ ਲੈਦਾ 
ਹ, ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 
ਬਿਨੁ ਕਰਤੁਤੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ॥ ਮੁਕਤਿ 
ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚੈਗੀ ਕਰਤੁਤ = ਕਰਨੀ ਤੋ" ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਂਨਾ ॥ ਛੁਰੀ ਕਾਢਿ 
ਲੇਵੈ ਹਥਿ ਦਾਨਾ ॥ ੨ ॥ 
ਪੂਜਾ, ਤਿਲਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਫੜਦਾ 
ਹ੍‌ ਛੁਰੀ ਕੱਢਕੇ ਵਿਖਾਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆੰਗਾ, ਆਪ ਦੇ 
ਬੂਹੇ ਐੱਗੇ ਇੱਕੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
ਬੇਦੁ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ॥ ਜੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ 


ਹੋ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋ ਬੋਲਕੇ ਬੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾਹੈ,ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਇਹਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ 
ਬਹਮੁ ਬੀਚਰੈ॥ ੪॥ ੧੦੭॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ 
ਸੁੱਧ ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸ: ਸਟੀਕ (੨੧੩) ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਫ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ! ੫ ॥ 
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਬ੍ਢਾ | 
| ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਝੁਬਾਲ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ] 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ 
1 ਵੇਖਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਜੜ ! 
ਪਈ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ॥ 
ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਨਮੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ | 
ਸੁਲਹੀ ਆਦਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਯਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ | 
[5 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । । 


ਬਿਰੁ ਘੰਰ ਬੈਸਹ ਹਰਿ ਜਨੁ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ 


ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਹਰੀ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 


ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਕੇ ਬੈ ਬੋਨ ਜਾਓ | ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਸਵਾਰ 
ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ਜਨਕੀ ਪੈਜ ਰਹ 
ਕਰਤਾਰੇ॥ ੧॥ 


ਦੁਸ਼ਫਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ = ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਜਾਂ ਜੇਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ” 


ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ, ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਰਤੱਗਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। 


ਬਾਦਿਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਸਿ ਕਰ ਦੀਨੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 


ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੋ ॥ ੨ ॥ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਤੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਅਸੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਔਮਿਤ ਜੋ ਬੜ' ਸ੍ਰਾਦੀ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ । 


ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ 


ਮਿਲਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ ੨॥ 

ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਭੋ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ। ਭਜਨ ਕਰੋ। ਅਸੀ 
ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੰ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 
ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ -੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਨਿਰਭੌ ਕਰ_ ਦਿੱਤ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੧੪) ਹਰੀ ਨਾਲ਼ ਰੋਂ` 
ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਸਤਸੈਗ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਾਨ ਦਾਨ ਕਰੋ । 
ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ॥ ਨਾਨਕ ਓਟ 
ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥ ੪ ॥ ੧੦੮॥ 
ਅਸੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਮਰੱਥ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਤੇ ਭਾਹਿ ਨ ਜਲੈ ।! ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਗਾਤੇ 
ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਜਲਾ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੌਗਿਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਤ੍ਿਸ਼ਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਹੈ,ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸੱਕਦਾ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰੰਗਿਆਂ ਜਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲਦੀ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ” ਭੋਬ ਸੱਕਦਾ,ਜਿਸ ਤਰਾਂ 
ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੁਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 
ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਡੁੱਬਦਾ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆੰਂ ਚੌਗਿਆਂ ਫਲਾਂ 
ਨਾਲ ਫਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ ਬਿਬੇਕ _ਗੁਣ । 
ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥ ਭੇਟਤ ਸੈਗਿ 


ਹਰ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ । ਰਹਾਉ [ 
ਹੇ ਇ ਨਾਂਮ ਜਪਣ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | 
ਸਤ-ਸੈਗ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ । 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਮਿਟੈ ਸਭਿ ਚਿੰਤਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਸੋ ਰਚੈ ਜਿਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ॥ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ 


ਨਹੀ ਤ੍ਰਾਸ ।। ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਤੇ ਪੁਨ ਆਸ॥੨ । 

ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ & ਰਚਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ 
ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਪ੍ਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰੱਤਿਆਂ 
ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ 
ਨਾਂਲ ਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੧੫) ਹਰੀ ਨਾਲ ਰੱਤੈ 


ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ॥ ਲਾਗੇ॥ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤਾ 
ਅਨ ਦਿਨੁ ਜਾਗੇ ॥ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਟਾਤਾ ਸਹਜ ਘਰਿ ਵਸੈ॥ 


ਹਰਿ ਸਗਿ ਰਾਤੇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥ ੩ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਦੁਖ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤ! ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭਰ ਨਸ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 

ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਸੈਗਿ 
ਗਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕਉ ਬਲਿਜਾਈ॥ 
ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥ ੪ ॥ ੧੦੯ ॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਅਕਲ ਚੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਸੋਇ = ਸੋਭ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ ਓਹਨ 
ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ॥ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ 
ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥ 


ਫਸਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਪਰਮਾਨੈਦ ॥ ੧ ॥ 
ਸਤਿਸੈਗ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਆਦਕ ਇੰਦੇ ਸੀਤਲ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਮੇਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੂਖ ਚਲੇ 
ਗਏ ਹਨ ! ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ _ਅਨੈਦ ਹੋਏ 
ਹਨ । ਜਦੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ 
ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰਿ ਆਏ ॥ ਭੇਟਤ ਸਾਧ 


ਸੈਗਿ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਮ = ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਤੇ ਅਸੀਂ“ 
ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ । ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਮਿਲਢਿਆਂ 
ਹੀ ਅਵਿਦਜ ਬਲਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । 


ਲੜੀ 00:4੮ ____ (੨੧੬) ਪ੍ਰਮੈਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 


ਨੇਤ ਪੁਨੀਤ ਪੇ ਪੇਖਤ ਹੀ ਦਰਸ ॥ ਧਨਿ ਮਸਤਕ 


'ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ੫ਰਸ॥ 
ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਤ੍ ਪਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਚਰਨ ਕਮਲਾੰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਧੰਨ ਹੋਗਿਆ ਹੈ । 
ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸਫਲ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ॥ ਸੈਤ 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ॥੨ ॥ ਰ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਸਫਲੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਜਨਕੀ ਕੀਨੀ ਆਪਿ ਸਹਾਇ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ 
ਲਗਿ ਦਾਸਹ ਪਾਇ ॥ ਆਪ ਗਿਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ੫ਏ॥ ੩ ॥ 
ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਲੱਗਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਦੋ ਹੈਕਾਰ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪ ਹੀ ।ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 
ਗਏ । ਓਦੋਂ ਹੈਕਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋ” ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਹਾਂ। 


ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥ ਤਬ ਢੁਢਨ 
ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇਆ ॥ ਅਸਬਿਰ ਭਏ ਬਸੇ ੧੫ ਆਸਨ ॥ 


ਗੁਰਪਰਸਾ।ਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ॥੪8॥ ੧੧੦॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਲੋੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਨੂੰਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਥਿਰ 
ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੂਖਾਂ ਦੇ 
ਬਾਸਨ = ਪਾਤ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹਾਂ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥ ਲਾਖ ਅਰਬ 


ਖਰਬ ਦੀਨੇ ਦਾਨੂ॥ ਜਾ ਮਨਿ ਵਸਿਓਂ ਹਰਿਕੇ ਨਾਮੁ ॥ ੧॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __( ੨੧੭) ਨਾਮ ਜਪਣਾ 

ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮੱਜਨ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ 
ਲਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ; ___ ਜਦੋਂ 
ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ । 

ਸਗਲ ੫ਵਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ ਪਾ੫ 

ਮਿਟਹਿ ਸਾਧੁ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਪਵਿਤ੍ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਜੇਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਧੂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਪਾਪ ਖ਼ਿਫ ਗਏ ਹਨ । 


ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥ ਅਨਿਕ ਲਾਭ 


_ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਨ ਅਰਾਧੇ॥ ੨॥ 


ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਤਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਿਆ । ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਭੁ 
ਮਨ ਦੇ ਮਤਲਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ । ਜੇਹੜਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ ॥ ਜੋਗ ਗਿਆਨ 
ਸਿਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨੋ॥੩॥ 
ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ 
ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ 
ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਆਦਕ 
ਵਿੰਦ੍ਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਏ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਹੋਯਾ । 


_ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ 
ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ _ਕਿਰਪ 


ਧਾਰੇ॥੪॥ ੧੧੧॥ 

ਜਿਸਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਪਾਸ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਉਸ ਇੱਕੁਰ 
ਦੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂ 
ਵਿਚੈਰਿਆ ਹੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ 
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ਗੌੜੀ ਮ:੫ ' ੨੧੯) ਗੁਰ ਨਾਮ 
ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਆੰ ਉਤੇ ੫ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ << 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਉੜੀ 88 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਇ ਪਾਇਆ ॥ ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇਆ ॥ ੧ ॥ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਮ- 
ਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ॥ ਤਿਸਹਿ ਅਗਾਧਿ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾੰ ਵੁੱਭਾ ਪ੍ਮੇਸਰ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ 
ਅਨ ਦਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਨਾਮ । ਤਾਤੇ ਸਿਧਿ 
ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਂਮ ॥ ੨ ॥ 


ਮੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਵੇ ਸਾਰੇ 
ਕੌਮ ਸੌਰ ਗਏ ਹਨ । 


ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ 
ਕਿਲ ਬਿਖ ਗਏ ॥ ੩ ॥ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੇ ਪਾਪ 
ਚਲੇ ਗਏ । 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹ' ਭੈ ਭਾਈ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ _ 


ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥ ੪॥ ੧੧੨॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ 
ਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ 
ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ॥ 1॥ 


ਦੇ 


ਸਰਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੧੯) ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 

ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾ- 


ਵਨ ਪੂਰਨ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਮਾੰ ਤੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਓਹ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 


ਅਬ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਕਰਨੈਹਾਰਾ ॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ 
ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ੨ ॥ 
ਹੁਣ ਸਾਭੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਿਆ ਹੈ । 
ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ । ਜਨਮ ਜਨਮ 
ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਲਾਬੇ॥ ੩॥ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਚਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੇ ਪਾਪ 
ਲੱਥ ਗਏ ਹਨ । 
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ॥ ੪॥ ੧੧੩॥ 


ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਂ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲ ੫ ਦੁਪਦੇ 


ਹਸ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ॥ 


ਤਾਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕਾਈ ॥ ੧ ॥ ਫਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬਲ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਓਸੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਤਰਾੰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀ ਚਬੜਦੀ ਹੈ ਹੈ। 


ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਮਾਈ ॥ ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ 
ਆਪਿ ਕਰਾਈ ॥ ੧॥ 
ਮਾਈ = ਭਾਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੨੦) _ਬੈਨਤੀ 
ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮਾਈ = ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ । ਓਹ ਓਹ ਕੌਮ ਪੁਰੇ 


ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ | 
ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 


ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ ॥ ੨॥ ੧੧੪॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਵਿੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹਰੀ ਦੇ 
ਦਾਸ ਨਿਰਭੋ ਹੋਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
“ਬੇਨਤੀ? 

ਭੁਜ ਬਲਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥ ਗਰਤ ਪਰਤ 

ਗਹਿ ਲੋਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ । 
ਭੁਜ = ਬਾਂਹ । ਸਾਗਰ = ਸਮੁੰਦਰ । ਗਰਤ = ਫੋਆ ।ਪਰਤੁ = ਪੈ“ਦਾ | 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖਾੰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਸੂਰਸੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਫੋਏ 
ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉ”ਗਲੀ ਫੜ ਲਓ 
ਭਾਵ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਆਪ _ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 

ਬਲ ਹੈ । 


ਸਰਵਨ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ ॥ ਆਰਤ 
ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੂਰੀਆ ॥ ੧ ॥ 
ਮੇਰੇ ਚੋਗੇ ਕੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਗੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੈ ਅਤੇ 
ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਨੇਤ੍ਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੈ ਬੜਾ ਆਰਤ = ਦੁਖੀ 
ਹੋਇਆ ੨ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਤਸੈਗ ਉਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਫਤ = ਉਚਾਰਦਾ 
ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਪੈਰ ਨਹੀ” ਹਨ । 
ਦੀਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ 
ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥ ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ 


ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੈਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥ ੨ ॥੨॥੧੧੫॥ 

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈ” ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ 
ਸੱਜਨ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾੰ ਨੇ ਤੇਰੇ 
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰੌਣੇ 
ਸੋਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ। _ 


ਣਾ. 


. ਚ 


) 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੨੨੧) ਸੁਖਦਾਤਾਂ 
੨ ---------ਤ 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮ੮ਲਾ ੫ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ 
ਸੈਗਿ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੰ 1ਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ [ 
ਹੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ = ਮਿੱਤ੍ਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸ | 
ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਰਹਣਾ 
ਸੈਸਾਰਿ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ 
ਬਲਿਹਾਰਿ ਜੀ ॥ ੧ ॥ 


ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਉਣਾ ਘੜੀ ਵੀ _ਨਹੀਂ_ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਰਹਿਣਾ 
ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਹੈ। ਹੇ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈ ਪਲ 
ਪਲ ਬਲਹਾਰ ਜਾੰਦਾ ਹਾਂ । 

ਹਸਤ ਅਲੈਬਨ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 
ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦਹੀ ਦੀਨ ਦਇ- 


ਆਲ॥੨॥ 

ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਹ। ਹੇ ਗੁਪਾਲ ਸੈਸਾਰ 
ਰੂਪ ਟੋਏ ਤੋਂ ਕੱਢ । ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਹੈ;ਤੂ ਸਦਾ 
ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਹੈ” । ਹਜ 


ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੈਮਲਾ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਸਰਣਿ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਉਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ੩ ॥ 


ਮੈ ਤੇਰੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ _ਕੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ 
ਬਿਅੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ । 

ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਰੈਮ ਅਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਦੇ 


ਹੋ, ਭਾਵ ਮੇਲ । 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਮਹ/ਰਸ 
ਮਾਹਿ ॥ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਗਾਹਿ॥੪॥ 


77602€6 70 ਓਿ785 70753 7713ਊ | ॥#00.7818706770.01ਹ 


ਦੀ ਲੀ ਦਾ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੨੨) ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ _ਮਹਿਮਾ ਅਮੁੰਦਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਓਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੇ 
ਅੰਦੁਰ ਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਕੇਸਵ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ਹੋ, 
ਹੇ ਹਰੀ ਓਹ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ”ਦੇ ਹਨ । 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਬਿਖੁ ਤਰਿਆ ਸੈਸਾਰ॥ ੫॥ ੧॥ 
੧੧੬॥ ਕਿ ਮਾ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ; ਪੁਤ; ਭਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈੱ। ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਜਨ ਨਾਲ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਔਖਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 
ਤਰਿਆ ਹੈ । 

੩੩ ੦੧ < ।() ੦੨ 
ਗਉੜੀ ਬੇਰਾਗਣਿ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੈਤ ਕੇ ਘਰ ॥੧ ੫ 
> ਰਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ _ਹੈ। 


#) ਲੇ 2 ੮੫ ਕ੫ 
੧ ਓ ਸੰਤਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ 
ਗਾਵੈ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਸੋ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ । ਜਸ ਗੌਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲਿ- 
ਆਣਾ ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਚੈਗਿਆਂ 
ਉੱਤਮ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੱਦਾ ਹ। 
੯੦ ਦਾ ੦ 
ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ 
ਏਕ ਲਿਵਲਾਗੀ॥ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ॥੧॥ 
ਉਦਾਸੀ ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਣਕੇ ਬਣਾਂ ਬਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਨ। 
=੧ ੫ 
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ ॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ 
ਸਿਧ ਹਰਿਆਹੈ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਗਾਪਤਿ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਗਾਹੈ ॥ ੨ ॥ 


ਇ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੨੩) ਨਾਮ ਦਾਂ ਆਸਰ। 
ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੂ ਚਾਰੇ ਪਤ ਸਨਕ ਆਦਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਹਿ = ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, _ਓਹ _ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲੂੰ 
ਗਾਹੈ = ਉਚਾਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂ ਗੌਦਾ ਹੈ । 
ਤਾਕੀ ਸਰਣਿ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥ ਵਡਭਾਗੀ 
ਹਰਿ ਸੈਤ _ਮਿਲਾਹੀ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ 
ਨਾਹੀ॥ ੩॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ 


ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੈਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਓਹਨਾਂ 
ਮਿਲਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰੇ ॥ ਬਿਨਉ 

ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚ ਅਪਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ 
ਅਧਾਰੇ॥੪॥੧॥ ੧੧੭॥ 

ਓਹਨਾਂ ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ; ਹੇ ਮੇਰੇ 


ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ, ਹੇ ਉਚੇ ਅਪਾਰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ 


ਰਿ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ । _ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿ 
ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਾਂ ਕੇਹੜਿਆਂ ਗੁਣਾੰ ਕਰਕੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾੰ ਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਪਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀਨਾਮ ਹੈ । ਮਾਈ = ਸੈਤ 
ਰ੫ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ 


ਤੇ ਆਈ ॥੧॥ 

ਮੈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੋ ਹੀਣੀ ਹਾਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋ ਵੀ ਹੀਣੀ ਹਾਂ, 
ਸੈਂ ਪਰਦੇਸਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਵਿਛੜਕੇ 
ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹਾਂ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੨੪) _____ ਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ 


ਨਾਹਿਨ ਦਰਬ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕੀ ੍ 


ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ । ੨॥ 
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਰੂਪ ਧਨ ਨਹੀਂ” ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ _ਜਵਾਨੀ 
ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਮੈ ` ਗਰੀਬਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾ ਲੌ | 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ 
ਕਉ ਹਉ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ॥ ੩॥ 


ਲੱਭਦੀ ੨ ਵੈਰਾਗਨ ਹੋ ਗਈ ਗੰ, ਮੈ” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨ 


ਪਿਆਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ । 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧ 


ਸੈਗਿ ਮੇਰੀ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ੪॥ ੧॥ ੧੧੮॥ 

ਗੁਰੁ ਜੀ-ਜਦੋ' ਸੈ” “ ਇੱਕੁਰ ਗਰੀਬ ਹੋਕੇ ਸਾਧਸੈਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ; ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਅੱਗ ਬੁਬਾ ਦਿੱਤੀ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ ਪਾਇ 
ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ॥ ਕੋਉ ਸ੩ ਮਿਲੇ ਬਡਭਾਗੀ 
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ।। 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ । 


ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਤ ਮੈਂਨੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੈ” ਪੈਰੀ ਲੱਗ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ । 
ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨੁ ਰਾਖਉ ਆਗੈ ਮਨਕੀ ਮਤਿ 
ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ 
ਅਨ ਦਿਨੁ ਫਿਰਉ ਤਿਸ ਪਿਫੈ ਵਿਰਾਗੀ॥ ੧॥ 
ਮਨ ਵੀ ਦੇ'ਦੀ ਹਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ 


ਵੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੂਣਾ ਦੇਵੇ, 
ਉਸ ਸੈਤ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੈਰਾਗਣ ਹੋਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੨੫) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਪੁਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬੋ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ' ਪਰਖ ਪੁਰਖੁ 
ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ 


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥੨1੨॥। ੧੧੯॥ 
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੇਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੋ ਅੰਗੂਰ 
ਫੁੱਟੇ, ਭਾਵ ਜਦੋ ਉਗੇ ਤਦੋ' ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ = ਪੇ੍‌ਮੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ--ਉਸ 
ਸੌਤੁ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਯਾਨ ਹਨੇਰਾ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਹੜੀ 
ਅਕਲ ਜਨਮਾਂ ੨ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਜਾਗ ਪਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਈ । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਨਿਕਸੁ ਰੇ ਪ੍ੌਖੀ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ੫੫ ॥ ਮਿਲਿ 
ਸਾਧੁ ਸਰਣਿ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸੈਗਿ। ਰਾਖ 


॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖੰਭ 
ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ 
ਆ। __ ਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਦਾ_ ਆਸਰਾ ਰੱਖ 
ਜੇਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਰਤਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੇਹੜਾ ਕਾਰਨ 
ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਖੰਭ ਹਨ । 


ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ ਅਤਿ ਤੀਖਣ 
ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ॥ ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦ ॥ ਚਰਨ 


ਕਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ॥ ੧ ॥ 

ਭਰਮ ਦੀ ਖੁਹੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਛੱਪੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਭਰਮ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ 
ਪੰਕਜ = ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਜੇਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ 
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਹੀ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਮੌਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਉਸ ਫਾਹੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ _ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ । 
ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਲੌ ਤਾਂ ਮੋਹ 
ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੨੬) ਹਰ ਦਰਸ 
ਤਰ <<--<<੮੨<<<੫੪-<੨-<-੩<<-- 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ 

ਸੁਨਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਉ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ 
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸਿ॥੨॥੩॥੧੨੦॥ 

ਇੱਕਰ ਬੇਨਤੀ ; ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 

ਪਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ | ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ 

ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੋ ਜੀਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭੁ ਕਬ ਆਪਦੀ ਹੀ ਰਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ | 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ੫ਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਆਸ 
ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਤੁ ਮਿਲਾਵੈ 


ਨੇਗਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ । 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਆਸਾ ਕਰਕੇ । ਪਿਆਸੀ ਹੋਈ ੨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 


ਇੱਕੁਰਦ! ਕੋਈ ਸ ਸੈਤ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨ 
ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ 
ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ । ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨੁ 
ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਚੋ ਥੋਗ ।। ੧॥ 
ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ 
ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਅਕਲ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਵਿਕਰ 
ਰੂਪ ਵੱਟਾ ਪਾਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਲੇ = ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਤਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ 
ਓਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ" ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਥੋੜਾ 
ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ' ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ੬ 
ਸੇਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ 
ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥ ਆਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ 
ਕ੍ਰਿਤਾਰਬੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥ ੧੨੧॥ 


ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ੫ਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 
ਹਨ; ਜੇਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ 


ਪਰ ਨ ; (0੪ ੬੫ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸ: ਸਟੀਕ __ (੨੨੭) ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਦੈ 
ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਮੇਸਰ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 
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ਰਾ ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦਹੋਇਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਨਮਕਿਰਤਾਰਥ = ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ 


ਹੋਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰਾ = ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ 
ਮੇਰੇ ਰਮ ਗਾਇ ॥ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਤੁ ਸਹਜ ਸੂਖ ਦਾਤਾ 
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੈਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਸੈਤ ਹੈ 
ਜੇਹੜਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਊ 

ਅਤਰਿ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ 

ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ 
ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਜਾਈ ॥ ੧॥ 

ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਆਤਮ' ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰ 
ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਪੜਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। __ ਮਾਇਆ, 
ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਫਿਰ ਏਹ ਭਰਮ 
ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ? 

ਏਕਾ ਸਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਨ 

ਕਰਤੇ ਭਾਈ ॥ ਏਕ ਬਸਤੁ ਬਿਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਤੁ 
ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ ॥ ੨ ॥ 

ਇਕ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਕਰਕੇ ਜੜ੍ਹ ਇੰਦ ਚੇਤਨ ਹੋਏ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਰਾ ! 
ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲਕੇ ਗਲ ਬਾਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ੨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਲੈੱਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। __ ਇਕ 
ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਵਸਤੂ ਸਰੀਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਛਪੀ ਹੋਈ। 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੨੮) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਾਪ 
ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਿਹ ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਦੂਜੀ ਚ ਗੁਰ 
ਸਉਪਾਈ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿ- 


ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ੨੩॥ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀ' ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ 
ਨੇ ਅਗਜਾਨ ਰੂਪ ਜੇਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾੰਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿਨਾਂ 
ਭਾਵੇ ਅਨੌਕਾਂ ਹੀ ਜਤਨ ਕਰੇ; ਵਿਦ੍ਯਾ ਰੂਪ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ । 
ਜਿਨਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ 
ਲਿਵ ਲਾਈ॥ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਰਿ 


ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥ ੪ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬੈਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਓਹਨਾੀਨੇ ਸਤਸੈਗਤ 
ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਸਤਾਂ ਪੈਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆਹੈ,ਹੇ ਭਰਾ| 
ਓਹਨਾਂ ਆਦਮੀਅੱਤੇਪ੍ਮੇਸ਼ਰਵਿੱਚ ਕੋਈਫਰਕਨਹੀਂਹੈ,ਦੋਵੇ' ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। 
ਮੇਰੇ ਗਮ ਗਾਇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥ 
ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨਾਠਾਂ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ 


ਸਮਾਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ਦੁਜਾ॥੧॥੧੨੨॥ 

ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਂਰੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ” ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੁਰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇਸ 
ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਦਿਆਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲਕੇ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਐਸੇ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ॥ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਇਆਲ 


ਬੀਨੁਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝਹਿ ਬਤਾਇਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰ_ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ੮ਆਲੂ ਬੀਠਲੈ = ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ 
ਮਾਰਨਾ ਆਦਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੈ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੨੯) __ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਮੋਹਿ ਇਹੁ 
ਬਿਸੁਆਸੁ ਹੋਵਿ ਆਇਓ । ਕੈ ਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ 


ਬੇਨਤੀ ਜਉ ਸੁਨਤੇ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ ॥ ੧ ॥ 
ਹੁਣ ਜਿਧਰ ਕਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਓਧਰ ਤੁੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ” 
ਹੁਣ ਮੈ “ਕਿਸ ਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, 
ਆਪ ਹੀ 1 ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? 


ਲਹਿਓ ਸਹਸਾ ਬੈਧਨ ਗੁਰਿ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਜ 
ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਸੀ ਸੁਖੁ ਦੁਖ 
ਕਹਾ ਦਿਖਾਇਓ॥ ੨॥ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੈਸਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਪਿਛੇ ਸੀ, ਓਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਹੇ ਅੰਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਓਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ 
ਓਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇੰਕੁਰ ਦੀ ਭਾਵਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਖ [ ਸੁਖ ਫਿਰ 
ਕਿਥੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਖਾੰ ਤੋੱ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਏ । 


ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾਂ ਏਕੋ ਠਾਣਾ ਗੁਰਿ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿ 
ਦਿਖਾਇਓ ॥ _ਨਉਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਇਕ ਨਾਈ 
ਤਉ ਬਾਹਰਿ ਕੈਠੈ ਜਾਇਓ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰਰਆੰ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,ਉਸ 
ਦਾ ਫਿਕਾਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, 
ਅਗਯਾਨ ਪੜਦਾ ਖੋਹਲਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਨੌਂ 
ਨਿਧੀ ਰੂਪ'ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ 
ਹੈ ਤਾੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਥਾੰ 
ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੈ ਹੇ। 


ਏਕੈ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ 
ਰਚਾਇਓ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਰਿ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਤਤੈ 
ਤਤੁ ਮਿਲਾਇਓ॥ ੬ ॥ ੧। ੧੨੩॥ 
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ਗੋੜੀ ਮ: ੫ (੨੩੦) ਸੈਤ ਧੂੜ 
ਜਲ ਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਲੀ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਕੜੇ, ਮੁੰਦਰੀ ਆਦਿਕ ਬਣ/ਏ ਹਨ, ਓਹਨਾ 
ਗਹਣਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ` ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹਾਂ 
ਸਾਰੀਅ' ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭੁ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਹੀ ਰੂਪ ਹ5। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕੁਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਲ 
ਵਿਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾਹੈ। 
(ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ) 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਾ ਰੇ ॥ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ 
ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕ.ਉ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੈਤ ਟਹਲ ਕੀ _ 
ਬੇਲ॥ ਈਹਾਂ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ 
ਸੁਹੇਲਾ ॥ ੧ ॥ ਉਨ 

ਇਹੁ ਸੈਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ ਸਹਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ॥ ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਏ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅਕਥ 
ਕਥਾ ਤਿਨਿ ਜਾਨੀ ॥ ੨॥ 

ਜਾਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਝਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ 
ਬਸੇਰਾ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰਿ 
ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ।੩॥ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਇਹੀ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋਕਉ ਕਰਿ ਸੈਤਨ ਕੀ 
ਧੂਰੇ॥ ੪॥੨॥ ੧੨੪॥ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨੁ ਸਭ ਗੁਨ 

ਤੇਰੇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੨੩੧) ਪੰਜ ਚੋਰ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਮੈ ਗੁਣ ਹੀਣਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ 


੦੮ 


ਸਾਰ ਗੁਣ ਰਿ 
ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੈਤਾਵਹਿ ਆਇਓ ਸਰਨਿ 


ਤੁਹਾਰੇ | 93 ॥ 

ਕਾਮ ਆਦਕ ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਸ਼ੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸੈ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ । ਹੇ ਭਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋ ਬਚਾ ਲੈ । ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਦੁਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ੨ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ 
ਅਕਾਉ'ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋ” ਭਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਆਇਆ ਹਾਂ । 


ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹ ਭਾਤੀ ਛੋਡਹਿ 
ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥ ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੈਗਿ 


`ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ॥ ੨॥ 


ਬਹੁਤੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਈ ਪੁੰਨ ਦ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਹਨ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ 


ਹਨ । ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੈਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ 
ਪਾਇਆ ॥ ਸੈਤੀ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰਕਾ 


ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ੩ ॥ 

ਜਦੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕਿਰਪ' ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਤ ਆ ਮਿਲੇ । 
ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ । 
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈ” ਓਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ 
ਨਿਰਭੌ ਹੋਇਆ । 


ਜ ਤਿ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ 
ਬਾਣੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇ%ਅ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ 
ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੩੨) ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ 


ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਹ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ 
ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ 
ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋ ਰਹਤ ਪਦ ਟ੍ਹ ਪਾ ਲਿਆ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥ ਨਿਰਭਉ ਸੈਗਿ 


ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ ਇਹੁ ਡਰਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਓਹ ਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ 
ਜਾ ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਥੋ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀ” 
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹਾਂ; ਓਹ ਜਨਮ ਦਾ ਭਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨ .ਦਾ 
ਡਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂ ਹੋਹਿ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਲਿ ਨਿਮਾਨੋ॥ 


ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਲਿ ਗਰੀਬਾਨੋ ॥ ੧॥ 

ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੁਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਜਾਣਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਫਾਰੋ = ਅਮੋੜ ਮੁਰਖ ਹੋਕੇ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਗਰੀਬ ਤੋ“ ਗਰੀਬ ਹੋਕੇ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ' । ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲ' ਹੋਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । 


ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤੁ ਬਕਤਾ ਏਕ ਮਹਲਿ 
ਖਲੁ ਹੋਤਾ ॥ ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਗ੍ਰਾਹਜ ਏਕ 


ਮਹਲਿ ਕਛੁ ਨ ਲੇਤਾ ॥ ੨ ॥ 

ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਹੋਕੇ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੁਰਖ ਹੈਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ । __ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਭ 
ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਦਾ ਹੈੱ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈੱਦਾ ਹੈ”। 


ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨ 
ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ॥ ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗ3 _ਓਗੁ ਤੈਸੋ ਹੀ' 
ਸਾਜੂ ਆਨੈ ॥ ੩॥ 


ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ ਸਟੀਕ (੨੩੩) ਸਿਰਜਣਹਾਰ 
ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ,ਖਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾਂ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਾਜੀਗਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਓਸੇਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆਉ” ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ _ਦੇਰੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਨੇ, 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ, ਜਿਧਰ ੨ ਪ੍ਰਮੇਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਧਰ ੨ ਓਹ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤੁ ਭਾਤਿ ਕਕਰੀਆ ਆਪਿ 
ਹੋਆ ਰਖਵਾਗਾ ॥ ਜੈਸੇ ਮਹਲਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਨਾ ਕਿਆ 
ਇਹੁ ਕਰੈ ਵਿਚਾਗਾ ॥ ੪ ॥ 
ਅਨੌਕਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ = ਦੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ 
ਆਦਿਕ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਖਾ ਹੋਇਆ ੨ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹਿਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾੰਅ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਇਹ ਸਭ 
ਬਿਧਿ ਸਾਜੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੇਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਿ 


ਵਾ 
ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੀ ॥੫॥੫॥੧੨੬॥ 

ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਓਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੌ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹ 
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ; ਓਹੋ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ 
ਜਾਣਦ” ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ -ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੈਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲ; ਭਾਵ 
ਫਲ ਦੇੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਜੀ = ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਕੌਮ ਦੀ । ਜੀ = ਪਦ ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ । 


ਗਉੜ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਛੋ/ਡ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੁਆ॥ ਉਰਝਿ 
ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿ ਆਇਓ 


ਪਸੂਆ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
- ਹੈ ਕਮਲਿਆ ਜੀਵਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ । ਹ ਕਮਲੇ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੨੪) ______ ਸੈਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ 
ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਜਿਸ 


ਤਰਾਂ ਕਿਰਥੈ = ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਉ ਪਸੂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 2, 


ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੈਗਿ ਨ ਚਾਲੈ 
ਤੇਰੈ ਤਸੂਆ ॥ ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ਸਿਧਾਸੀ ਫੇਰਿ 


ਫਿਰਿਓ ਅਰੁ ਕਾਲਿ ਗਰਸੂਆ ॥ ੧ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸੂਆ = ਰਾਜ ਦੇ ੨੪ਵੇ” 
ਹਿੱਸੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਚੱਲਣਗੇ, ਭਾਵ ਤਸੂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਥੋੜੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ 
ਚਲਿਆ ਜਾਵੈਗਾ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਫੇ ਫੇਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ੨ 
ਕਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । 


ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਗਾਢਿ ਮਾਚਿ 
ਤਿਨਦੂੰ ਲਉ ਹਸੂਆ ॥ ਛੀਜਤ ਡੋਰਿ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰੈਨੀ 


ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂ ॥ ੨॥ 
ਲੀਲਾ = ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੈਨੀ = ਰਾਤ, ਉਮਰ । 
ਹੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੀ ਪੁਤ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਸੈਭੇ ਦੇ ਰੋਗ 
ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ` ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ _ਰਾਚ = ਮਿਲਕੇ 
ਮਾਚ = ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਹੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਮਰ ਰੂਪ ਡੋਰੀ ਲੱਜ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕੈਮ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਭੁਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ, ਓਹ 


ਚੋਗਾ ਕੌਮ ਭਜਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ 
ਤਨੁ ਖੀਨਸੂਆ । ਜਿਉਂ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ 
ਉਸਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਢਸੂਆ ॥ ੩ ॥ 
ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ੨ ਇੱਠਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਕਤੇ = ਬੋਲ 
ਬੋਲਨ ਤੋ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਫ ` ਗਿਆਂ ਭਾਵ 


ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੀਨਸੂਆ = 
ਪੀਨ = ਨਾਸ ਅਸੀਆ। = ਅੱਥੜੂ ਪਾਣੀ। ___ ਜਿਸਤਰਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 


ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੨੩੫) ਗੁਰੂ, ਸੈਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਤਲ ਮੋਹਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਂਏਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੈ। __ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ 
ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ” ਥੋੜਾ ' ਜੇਹਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਘਟ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਘਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ । 
ਜਗੁ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਸਰਣਿ 
ਪਰਿਓ ਤਜਿ ਗਰਬਸੂਅ' ॥ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹੈਤਿ ਬਤਾ- 
ਇਓ ਦਿ੍‌ੜੀ ਨਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਜਸੂਆ ॥ 
੪॥੬॥੧੨੭॥ 
ਜਦੋ” ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈ 
ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਔਗੁਣ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ 
ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋੱ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ 
ਰਸਤ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਜਸ ਰੁਪ ਭਗਤੀ ਨਿਸਚੇ ਕਰ 
ਲਈ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਿ ਜਸ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆਂ। 


ਗਉੜ। ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਗਾ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ 


ਅਧਾਰਾ॥ ੧ । ਰਹਾਉ । [ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇ ਸਵਾ ਕੌਣ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀ' ਹੈ। 


ਅੰਤਰਿ ਕੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ 
ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਹ 


ਅਤੋਲੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹੀ 
ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਤੇ ਨ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈ” ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਹਨ। 


ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੈਗਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ 
ਸੁਖ ਦਾਤੇ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ 
ਤੇ ਜਾਭੇ ॥ ੨ ॥ 
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ਗੋੜੀ ਮ: ੫ (੨੩੬) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਮੈ” ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਨ ਨਹੀਂ 

ਲੇ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨ ਮਰਨ 
ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 


ਭ੍ਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਏ ਹਉਮੈ 
ਮਾਰੀ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਚੁਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧ ਮੈਗਤਿ 


ਦਰਸਾਰੀ ॥ ੩ ॥ 
ਜਦੋ ਤੋਂ ਮੈ' ਹੈਗਤਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਭਰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰ 
ਵੀ ਕੱਟਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੋ 


ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਸੋਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਚਰਣ ੫ਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰਿ ਜਾਉ 
ਲਖਬਰੀਆ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਸੈਗਿ ਮਿਰੀਆ॥ ੪ ॥ ੭॥੧੨੮॥ 

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ, ਸੇਵ! ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ 
ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ; 
ਓਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥ ਤੇਰੇ ਰੂਪੁ 


ਸਗਲ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਵੇਖਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸਤਰਾਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਕੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ । 


ਸੁਰਗ ੫ਇਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂਆ ਮੰਡਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ 
ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਰਬ 


_ਮਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥ ੧ ॥ 
ਸ਼ੂਰਗ ਪਤਾਲ ਮਾਤ ਲੌਕ ਹੋਰ ਜਿਤਨਾ ਮੰਫੁਲ ਧ੍ਰਤੀ ਦਾ ਹੈ 


ਹੈ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੨੩੭) ਮਨੁਖ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ 


<< ਤਨ =ਛਦ 
ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈਂ ।ਓਹੀ = ਓਹ ਜਿਸਨੇ 
ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਹੈ ਸ਼ਿਵ = ਸੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲਿਆ ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ `ਸਿਵ= 
ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ” ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨ; 
ਰੂਪ ਦੋਹਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 


ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ 
ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨ'ਨਕ 


ਵਡਿਆਈ ਸੈਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥ 

ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ 
ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਗਲੌਹੀ = ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਭ 


ਕੁਛ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ 
ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਸਾਰਿਆਂਜੀਵਾਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ । ਹੇ ਮਾਲਕਾ 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ 
ਦੁਖ ਪਾਇਆ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ 


ਦੇਹ ਦਰਸ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ੧॥ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਭਰਮਿਆ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ੨ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ 1 ਹੇ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾ ! 
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ) ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ । 


ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਨਹੀ 
ਕੀਤਾ ॥ ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਗੰਮ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਜਾਗਤੂ ਨਾਹੀ 
ਸ਼ੂਤਾ ॥੨॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੩੮) ਸੰਤ 

ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ 

ਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਟ) ਕਰਨ ਹੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ 

ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਵਿਦਯਾ ਨੀਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ 
ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀ” ਜਾਗਦਾ ਹੈ । 

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ 


ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥ ਰਾਖਿ ਲੇ ਲੇਹ । ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨ'ਥਹ 


ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ੩॥ 
ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਰੂਪ 


ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ । 

ਜਿਸਨੇ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧ ਸਗਤਿ 
ਕੇ ਪਾਛੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਸੈ3ਤਨ ਕੀ ਸੁਖ 
ਨਾਨਕੁ ਇਹ ਬਾਛੇ ॥ ੪॥ ੯॥ ੧੩੦॥ 


ਬਾਛੈ = ਚਾਹੈਦਾ ਹਾਂ। 
ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ 


ਲਈ ਮੈ ਇਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜਾਣਕੇ ਚਾਹੈਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪ। ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਹ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਹਉ ਤਾਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ਜਾਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ 
ਅਧਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈ ਓਹਨ! 
ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 
ਮਹਿਮਾ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਰੋਗਿ ਗਤੇ ॥ ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੈਗਿ ਉਨ 
ਸਮਸਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ 


ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੩੯) _ ਭਗਤ 
ਮਹਿਮਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਗਿਣੀਏ ਭਾਵ ਬਿਅੰਤ ਹੈ । 
ਓਹਨਾੰ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਤੀ ਅਨੰਦ 
ਹੈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਦਾਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ 


ਪਿਆਸਾ ॥ ਉਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸੈਤ ਸੈਗਿ 


ਪੁਰਨ ਆਸਾ । ੨ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਆਏ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਹੈ 


ਓਹ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਤਾੰ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । 


ਤਾਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨਕੈ ਸੈਗਿ 
ਨਿਹਾਲਾ ॥ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਗ ਹੋਹੁ 
ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ੩ ॥ 
ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਸੈਤਾੰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗ ਅਤੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । 
ਪਰ ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ 
ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਰਾਜੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜੁਗ ਮਹਿ 
ਘਾਟਿਆ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹ 
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿਆ॥ ੪ ॥ ੧੦॥ ੧੩੧॥ 
ਰਾਜ, ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੈ ਪਦਾਰਥ ਸਾਵਿਆਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਾਣੋ ਭਾਵ ਨਾਸ ਰੂਪ ਨੇ ਫਿਰ 
ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸਾਰਿਆੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ; ਸੋ ਓਹ ਅਸਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਰੂਪ 
ਧਨ ਹੀ ਖੱਫਿਆ ਹੈ। ਨਵਤਨ = ਨਰੋਆ। __ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੪੦) 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ -॥ 
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥ ਮੋਕਉ 


ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ [ 

। ਜੋਗੀ ਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਜੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ] 

(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਜੋਗੀ ਮੈ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ 
ਮੈ” ਜੋਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਤੌ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ । ਸਮਬਾਇਆ ਹੈ । 


ਨਉਖੰਤ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਨਿਮਖ 
ਨਿਮਖ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਦਾ ਕਾਨੀ 


ਦਿੜਿਓ ਏਕੋ ਨਿਰੈਕਾਰਾ ॥ ੧ ॥ 

(ਜੋਗੀ-ਤੁਸੀ ਕਿਸਤਰਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ?) ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਤਨ) 
ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਸੱਤੇ ਹੀ ਦੀਪ ਹਨ ।ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸਰ 
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਨ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀ” ਇਕੁੱਰ ਸਮਝਕੇ ਨਿਮਖ ੨ ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 

ਜੇਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾਂ 
ਪਾਈਆਂ ਹਨ। __ (ਜੋਗੀ-ਓਹ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ?) 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਅਕਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ 
ਨੂੰ ਨਿਸਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । 


ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਮਿ ਭਏ ਇਕਤਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਸਿ 
ਕੀਏ ॥ ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਬ ਨਿਰਮਲ 
ਜੋਗੀ ਥੀਏ॥ ੨ ॥ 


ਜੇਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਆਦਕ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ 
ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੁਧ ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 
ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਕਾਮ ਆਦਕ ਵਿ ਇਕ ਮਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੱਠੇ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ । ਜਦ ਤੋ ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਭਾਵ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਹਾਂ । 
$ ਉਲ, ਦ ਲੱ 
ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਬਿਤਾ ਪੰਥੁ ਏਕੂ ਕਰਿ 


ਸੀਗੁਰੂਰ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੪੧) ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ 
ਪੇਖਿਆ ॥ ਸਹਜ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ ਜੋ ਠਾਕੂਰਿ 
ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਿਆ ॥ ੩ ॥ 


ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ 
ਮਲਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਪੰਥਾਂ ਤੋ ਵੱਡਾ 
ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੂਖ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਭੁਗਤਾ = ਰਸੋਈ ਖਾਣੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈ ਇਹ 
ਜਰੂਰ ਕੁਛ ਮਿਲਨਾ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਆਉੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਸ਼ਨ ਨ 
ਕਰਨੀ ਏਹੋ ਹੀ ਸਾਡ' ਹਿੱਸ ਹੈ। 


ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਸਨੁ ਬ/ਧਿਓ ਸਿੰਗੀ 
ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ॥ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਤੇਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓਂ ਜੁਗਤਿ 
ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥ ੪॥ 


ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” ਰਹਿੱਦਾ 
ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਗੀਵ ਮਿਲਕੇ ਬੈਠੇ ਹ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 
ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵਜਾ ਲੈਦੇ ਹਨ, 
ਜੇਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸਿੰਕੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਖ਼ਨ ਵਿਚ ਸਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਹੈ,ਇਹ 
ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 


` ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੈਧਨ 
ਕਾਟੈ । ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ 
ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੫॥੧੧॥ ੧੩੨ || 

ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ।ਜਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਰ 


। ਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਫੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜੇਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਬੈਧਨਾਂ ਅਗਯਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦ'ਦਾ ਹੈ। 


ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵ' ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਪੈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਫਾਂ। 
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ਗੌਕੀ ੧੧੫ (੨੪੨) ਸਾਧ ਸੈਗ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਅਨੁ੫ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਧਿਆਇ ਲੇ 

ਮੀਤਾ॥ ਹਰਿ ਅਉਖਧ | ਜਾਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਤਾਕੇ ਨਿਰ- 


ਮਲ ਚੀਤਾ॥। ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਮਿਤ੍ਰੋੋਬੜਾ ਸੈਦਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਉਸਦਾ ਧਿਆਨੇ ਕਰੋ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਆਦਿਕ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


ਅੰਧਕਰੁ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ 
ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾਂ ॥ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾਕਉ 


ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਬਿਸ੍ਾਸਾ। ॥੧॥ 
ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ 
ਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਲ ਆਦਿਕ ਇੰਦ੍ਰਿਆੰ ਤੋਂ ਅਗਜਾਨ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਸੈਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 
ਔਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਮ ਰੂਪ ਜਾਲੀ 
ਕੱਠੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਤਾਰੀ ਲੇ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੁ ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਥ ਸਾਧੁ 


ਸੈਗਾ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾਂ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਹਰਿ 


ਰਗਾ ੨ ॥ 
ਜਿਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਉਸ 
ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 
ਤਰਿਆ ਹੈਊਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਗਿਆਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਕੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਨੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 
ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ । 


ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ 


ਅਘਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾਕਉ ਟੁਕਮੁ 


ਮਨਾਏ॥ ੩॥ ੧੨॥ ੧੩੩॥ 
ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ 


ਲੂ (7 ੨੨੩੫੦ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੪੩) __ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਗਤ 
ਗਿਆ, ਬਨਵੀ: ਰੱਜ ਜਗਿਅ। __ ਪਰ ਗੁਰੂ _ਜੀ- ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ 


ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇ੮ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉ'ਦਾ' ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੋਰੇ ਮੋਹਿ 
ਅਨਾਥ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਹਾਬ ਦੇ ਰਾਖਹੁ 


ਕਛੁ ਸਿਆਨਪ੫ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ 
ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਪ ਦੀ ਸਰਣ ਆਇਿਆ ਹਾਂ; ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ““ਕੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ” ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਉਜਾੜ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ” ਕਿਰਪਾ ਰੁਪ ਹੱਥ ਦੇਕੇ 
ਕੱਢ ਲੈ । “ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ” ਹੈ” ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ 
ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਕੋਲਣ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 


ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ 
ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੂਮਹੀ ਜਾਨੀ 


ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥ ੧ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੈਰ 
ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। __ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 
ਤੇ ਰੀਤੀ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਦਾ ਓਹੋ ਹੀ 
ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹ । 
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਸੈਗਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਓਤਿ ਖੋਤਿ 
ਭਗਤਨ ਸੈਗਿ ਜੋਰੀ ॥ ਪ੍ਰਿਉਂ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨੁ 


ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਦਿ੍‌ਸਟਿ ਓਹ ਚੋਦ ਚਕੋਰੀ ॥ ੨॥ 

ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ | ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨਾਲ ਸੂਤ ਦੇ ਤਣੇ ਪੇਟੈ ਵਾਂਗ 
ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ । 

ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਪਤੀ੨ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦੀ ਇੱਛਿਆ 
ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚਕੋਰ ਚਕੋਰੀ ਚੰਦ੍ਮਾਂ ਵੱਲ 
ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੂਰ ਹੀ ਓਹ ਭੁਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਕਰਦੇ ਜੂਨ: 


` ਗੌੜੀ ਮ:੫ (੨੪੪) ਰਾਮ ਮੈਤ ਇਕ ਹਨੋ 
ਰਾਮ ਸੈਤ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ 
“ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥ ਜਾਕੈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਆ 
ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥ ੩ ॥ 
ਰਾਮ 3 ਸੈਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੇ ਰਾਮ ਜਿਸ ਸੈਤ 
ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਇੱਕਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਈਆਂ ਲੱਖਾਂ 
ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ 
ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ? ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮ ਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰਮੋਰੀ = ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਮ ਸਮਰਬ ਅਪਾਰ ਅਤਿ ਉਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ 
ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੋਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ 


ਉਨ ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੈਗੋਰੀ ॥। ੪॥ ੧੩॥ ੧੩੪॥ 
ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਸੁਖਦਾਤੇ 
ਤੇ ਪਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ ਦਾਸ ਉਤ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰੋ, ਮੈ ਓਹਨਾਂ ਮੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਾਂ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਤੇ ਸੈਤਹੁ ॥ ਨਿਬਾਹਿ ਲੇਹੁ ਸੋਕਉ 


ਪੂਰਖ ੧ ਬਿਧਾਤੇ ਓੜਿ ਪਹੁਚਵਹੁ ਦਾਤੇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਸੋਤੋ ਤੁਸੀ ਪਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ 
ਨਿਬਾਹ ਲਵੋ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੋ ਜਿਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਓਥੇ ਤੋੜ ਪੁਚਾ 
ਦਿਓ। ਓੜ = ਸਿਰੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੇ ਪੁਚਾ ਦਿਓ; ਤੁਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਨ 
ਭਾਉਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਪੁਚਾ ਦਿਓ; ਤੁਸੀ ਦਾਤੇ ਹੋ । 

ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾ ਹੀ ਜਾਨਿਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ 
ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਗਾਖਹੁ ਸਰਣਿ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ 


ਗਾਤੇ ॥੧॥ 
ਤੁਹਾਂਡਾ ਭੇਤ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉ' ਹੋਰ ਸਾਂਡਾ ਭੈਤ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਉਤਰ-ਤੂਸੀ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 


ਨਾ ਤੀਨ  ' - '” ਕਲ ਆਦੀ ਤਾ 


_.004000000000002008000000000044420 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੨੪੫) ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਪਾਂ 
ਵਿਧਾਭੇ ਦਾ ਰੁਪ ਹੋ । ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 


੯ ੯ ੪੨ 


ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ । 
ਤਰਣ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਥ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ 


ਅਪੁਨੀ ਭਾਤੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪ' ਜਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਸੈਗੇ ਤੇਤੇ 


ਪਾਰਿ ਪਰਾਤੇ ।। ੨ । 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। _ ਤੁਸੀ 
ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਤੁਸੀ ਪਰਾਈ ਰੀਤੀ ਵੀ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਬਦੇ ਹੋ । ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਓਹ ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । 
ਈਤ ਉਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੂਮਰੈ 
ਹਾਬੇ॥ ਐਸਾ ਨਿਧਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮੋਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਚਲੈ ਹਮਾਰੈ 
ਸਾਥੇ ॥੩॥ 
ਹੇ ਸੈਤੋ ਲੌਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਕੈਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋ । ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਤ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੈ ਹੈ ਭਾਵ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ 
ਆਦਕ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਹੇ 
ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਤ ਭਰਤੇ!ਇੱਕੂਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਧਨ ਸੈਨੂੰ ਦਿਓ, 
ਜੇਹੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ! 
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕਉ ਗੁਨੁ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮੇਰ 
ਮਨੁ ਜਾ੫ ॥ ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭੇਟੇ ਮਨ ਤਨ 
ਸੀਤਲ ਧ੍ਰਾ੧ ॥੪॥ ੧੪॥ ੧੩੫॥ 
ਸੈ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਉਤੈ ਗੁਣ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰ! ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਜਪੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੌਤਾੰ ਨੇ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ 
ਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆਂ 
ਅਤੇ ਰੱਜ ਗਏ; ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਰਹੀ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਕਾ ੫ ॥ 
ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥ ਮੋਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ 


ਦਇਆਲ ਦੇਵ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਗੌੜੀ ਮ:੫ ੫ (੨੪੬) __” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੇਲ 


___`ਰੇਭਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵ ਰੁਪ ਦਿਆਲ ਹੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਦੇ ਦੇਵ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆਂ 4'ਤੇਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਊ 


ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੋ ਸੈਤਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥ 
ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਮੋਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁਰਹਿ 
ਦਿਖਾਇਓ ॥੧॥ 


ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਪ ਰੱਸੀ ਭਾਵ ਫਾਹੀ ਕੱਟਕੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆਂ ਅਤੇ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾ = ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਅਰਥ 
ਕਰੌ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, 
ਗਰਾਂ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤ! ਹੈ। 


___ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ 
ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਓ ਮਨੁ 
ਡ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅਨਭੈ ਠਹਰਾਇਓਂ ॥ ੨ ॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦੋ” ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। 
ਮਾਨਿ ਆਗਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ੫ਏ ਦੂਖਹ ਠਾਉ 
ਗਵਾਇਓ ॥ ਜਉ ਸਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਕੁਰ ਸਤੁ ਆਨਦ 
ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਓ ॥੩॥ 
ਆਗਿਆ ਮੰਨਕੈ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਏ । ਦੁਖਾੰ ਦਾ ਥਾਂ ਅਗਜਾਨ 
ਗਵ! ਦਿੱਤ । __ ਜਦੋ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ ਤਾੰ 
ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ਕਰ ਦਿੱਤ । 
ਨਾ ਕਿਛੁ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛੁ ਜਾਵਤ ਸੁ ਖੇਲੁ 
ਕੀਓ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ 


ਠਾਕੂਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥੪॥ ੧੫॥ ੧੩੬॥ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੨੪੭) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ 
ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਨ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੂਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਦੀ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰੇ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾਂ ਨਾਮ 
ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ _ਤਾਕੀ ਓਫ 
ਗਹੀਜੈ ਰੇ॥ ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਰਿ ਤਾਕੋ ਨਾਮੁ 
ਜਪੀਜੈ ਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰੇ ਤੋ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਹੇ ਮਨ ਉਸਦੀ ਓਟ ਫੜ। __ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨੌੱ 
ਖੰਡ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ । 
ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ 
ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਸੁਖਿ 
ਦੁਖਿ ਓਹੀ ਧਿਆਈਐ ਰੇ ॥ ੧ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿਓ; ਓਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ; ਭਾਵ ਮੰਨਕੇ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ 
ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਓਸੇ 
ਨੂ ਯਾਦ ਕਰੋਂ । 
ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ 
ਲਾਗੈ ਰੇ ॥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੈਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸੂ ਭਾਵੈ 
ਤਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੈ ਰੇ॥ ੨ ॥ 
ਕੋੜਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲੈ'ਦ। ਹੈ, ਤਾਰਦੇ ਨੂੰ 
ਦੇਰ ਨਹੀ? ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਤ 


ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਓਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿ- 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 


ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ 
ਸਾਗਰੁ ਰੇ॥ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਕਰਤੇ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ 
ਰ੩ਨਾਗਰੁ ਰੇ ॥ ੩॥ 
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ਰੌੜੀ ਮ: ੫ ` (੨੪੮) `` `_` ਰੱਖਨ ਕਰਤ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋਕੇ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
“ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੈ । ਉਸ ਕਰਤੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ, 
ਓਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 
_ਚੋਇਆ ਹੈ । 

ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ 

ਅੰਤਰਿ ਸੋਈ ਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤਾਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾਤੇ 
ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ। ੪॥ ੧੬॥ ੧੩੭॥ 

ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਸੈ ਮੰਗਤ। ਤੇਰ ਨਾਮ ਸੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਤਾ ਰੋਕੇ 
ਨਾਮ ਮੰਗ; ਓਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈੱ 
ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਜਿਸਤੋ' ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੇ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋ 
ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ 


__ ੧ ਓਂ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਬਹੂ ਨ 
ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ॥ ਈਹਾ ਉਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਗਲ 
ਘਟਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਓਹ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। __ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਾਥੀ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀ 
___ ਮਹਾਂ ਕਸਟ ਕਾਟੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਰਸਨਾ ਨ/ਮੁ 
ਚਿਤਾਰੇ॥ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਹਰ ਸਰਣੀ ਜਲਤੀ ਅਗਨਿ 


ਨਿਵਾਰੇ ॥ ੧॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ੨ ਦੁਖ ਛਿਨ 
ਵਿਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। _ ਜੇਹੜੇ ਚਿਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ ਓਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਕੇ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ । 


_ ਲੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੈ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੪੯) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗ 
ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਨਰਕ ਤੇ ਰਾਖੈ ਭਵਜਲੁ _ਪਾਰਿ 

ਉਤਾਰੇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਤ ਮਨ ਮਹਿ ਜਮ ਕੀ 
ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਦਾਰੇ ॥ ੨ ॥ 

ਮਾੰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਸਸੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਵਿਚ 
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ___ਉਸਦਾ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜੂਏ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ 
॥ ੨ ॥ 

ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਚਾ, ਅਪੁੱਜ. ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। __ ਜੇਹੜੇ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ”ਦੇ ਅਤੇ ਧਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ ਓਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਜੂਏ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਛਲ ਵਿਚ ਜਨਮ 
ਨਹੀ ਗਵਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । 

__ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲੀਨੇ ਨਿਰਗੁਣ 
ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ 
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥ ੪ ॥੧॥ ੧੩੮॥ 

ਹੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਮ 
ਕਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਬਚਾ । ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ; ਮੈ“ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 


_੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ॥ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰਿ 
ਭਗਤਿ ਬਿਨ' ॥ ਜੀਤਿ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਸਾਧ 
ਸੈਗਤਿ ਜਪਿ ਇਕ ਖਿਨਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
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'ਗੋੜੀ ਮ: ੫ _ (੨੫੦) 'ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣ! ਹੈ 
ਹੇ ਭਰਾ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਰਲਕੇ ਇਕ ਛਿਨ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ 

ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਲੈ । 

ਸੁਤ ਸੈਪਤਿ ਬਨਿਤ' ਬਿਨੋਦ ॥ ਛੋਡਿ ਗਏ ਬਟ 


ਘਾ ੦੦ 

ਲਗ ਭੰਗ ॥ ੧॥ 
ਪੁਤ੍ਰ; ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ । 
ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । 


ਹੇਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੈਗ ॥ ਤਿਆਗਿ ਚਲਿਓ ਹੈ 
ਮੜ ਨੰਗ॥ ੨॥ 


ਚੰਗੇ ੨ ਸ਼ੁੱਦਰ ਘੋੜੇ ਚੋਗੇ ੨ ਸੈਦਰ ਹਾਥੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦ 
ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਛੱਡਕੇ ਨੰਗ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਚੋਆ ਚੇਦਨ ਦੇਹ ਫੁਲਿਆ ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਧਰ ਸੈਗਿ 


ਰੁਲਿਆ॥ ੩॥ 
ਜਿਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ੨ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਸੁਰੈਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 
ਲਾਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਸਰੀਰ ਓੜਕ ਨੰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 


ਮਿਲਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰੂਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹੈ। 

ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਜਾਨੈ ਦੂਰਿ ਹੈ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ 
ਹਦੂਰਿ ਹੈ ॥੪॥੧॥ ੧੩੯॥ 

ਜੇਹੜਾ ਅਗਜਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਗਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਮਨ ਧਰ ਤਰਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੋ ॥ ਸਾਗਰ ਲਹਰਿ 

ਸੈਸਾਂ ਸੈਸਾਰੁ ਗੁਰ ਬੋਹਿਬੁ ਪਾਰਗਰਾਮ ਨੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ', ਤੇ ਤਾਂ 
ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ । ਜਿਸ ਸੈਂਸਾਰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ, ਸੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਰਾਮ = ਪਿੰਡ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਕੱਠ ਤੋ” ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 


ਹਨ (ਕੌਣ ? ਗੁਰੂ ਜੀ) । 


ਸਾੜ, ਲਾ 


ਕੱਖ ਇਉਂ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਰੀਕ __(੨ ੫੨) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਅੰਧਿਆਰੀਆ ॥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ 

ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਰੀਆ ॥ ੧॥ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ `ਜਾਂ ਕਲਪਣਾ ਜਾਂ ਪਾਪ 


ਰੂਪ ਕਾਲਖ ਕਰਕੇ ਹਨੌਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ੨ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਓਹਨਾਂਦੀ ਅਕਲਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਯਾ ਹੈ । 
ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਪਸਰੀ ਅਤਿ ਘਨੀ ॥ ਉਬਰੇ 

ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ ॥ ੨ ॥ 
ਜੋਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਹ 


ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਾਲਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪਕੇ ਬਚਿਆ ਹੈ। 


ਮਤਵਾਰੇ ਮਾਇਆ ਸੋਇਆ ॥ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਭ੍॥ 
ਭਉ ਖੋਇਆ ॥੩॥ 


ਜੇਹੜਾ ਸੁਸਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 
ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, _ਭਰਮ 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਫਿਆ ਸੋ ਅਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੪੦॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ--ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਓਹੋ ਹੀ ਘਫ ਘਟ 
ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੋ ਆਇਆਂ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾਂ ੫॥ 
ਦੀਬਾਨ ਹਮਾਰੇ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗਰਹਿ 
ਟੇਕ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋ `ੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ”। ਦੀਬਾਨ = ਆਸਰਾ। 
ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਮੈ ਸੇਵ' ਕਰਦ! ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰ' ਹੈ। 


ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਚਾਕਰ 


ਲੈ ਲਾਇਆ ॥ ੧॥ 


ਪਹਿਲੈ ਅਨੈਕਾਂ ਜੂਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਿਆ ਸੀਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਰਾਂ 
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ਗੌੜੀਮ:੫ _ (੨੫੨) _____ ਹੋਰ ਜਤਨ ਛੱਡੇ 
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਕੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲ, , ਲੈਕੇ ਦਾਸ = ਭਾਵ ਵਿੱਚ 
ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਭਾਵ ਸੇਵਾਵਿੱਚ | 
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀਆ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਲੁ 
ਸਾਧਿਆ॥ ੨॥ 
ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਦੁਖਦਾਈ ਆਦਮੀ ਖਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਿਆੰ ੨ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ ਮਿਲਿ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ ਸੂਖ ਸਹਿਜ 
ਆਨੰਦ ਬਿਸਾਮ ॥ ੩॥ 
ਬਖਸ਼ਸ ਅਤੇ ਵਜਹੁ = ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆੰ ਜਾਂ ਛਿਆੰ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਪਿਛੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰ' ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ 
॥੪ ॥੩॥ ੧੪੧॥ 
ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਓਹ ਬੜੇ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ= 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
`ਜ਼ੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ॥ ਅਵਰੁਜਿ ਕੇਰਨ ਕਰਾਵੇਨੌ 
ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


੩ %.-_ 


ਹੇ ਜੀਵ ! ਨਾਮ ਦ. ਆਸਰਾ ਲੈ,ਹੋਰ ਜੇਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨ 
ਅਵਰ ਜਤਨਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ ਵੜੇ ਭਾਗਿ ਹਰਿ 
ਧਿਆਈਐ ॥ ੧॥ 
ਹੋਰਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾੰਦਾ _ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ 
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ । 


ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥ ਆਗੈ ਤਿਲ ਨਹੀ 
'ਮਾਨੀਐ ॥੨॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੨੫੩) ਸਭੇ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ 
ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਾਣੀਏ । ਓਹ ਅੱਗੇ ਤਿਲ 

ਭੁਰ ਵੀ ਨਹੀ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਅਹੇਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥ ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ 


ਬਹਾਵਨੇ ॥ ੩ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਅਕਲ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ,ਓਹ ੪ 
ਦੇ ਨਾਸ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। __ ਜਿਸਤਰਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਬਣਾਇਆਂ 


ਹੋਇਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ 
ਸੈਗਿ ਮਿਲੈ॥ ੪॥੪॥ ੧੪੨॥ 


ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪ' ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ--ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਤਾਂ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥ ਨਾਮੋ ਹੋ 
ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਸਾਹਿਬਾ ! ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ 
ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ ਜੀਅ ਜੈਤ ਕੀ ਤੁਹੀ 
ਫੇਕ॥ ੧॥ 


ਹਰ ਕੈਮ ਦੇ ਕਰਨ _ਕਰਾਉਣੈ ਵਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 
ਛੌਫਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ੈੱ ਰ੍ 


ਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂ 
ਸਰਗੁਨੀ ॥ ੨ 


ਹੇ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਜੋਬਨ, ਧਨੀ = ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਆਪ 
ਹੀ ਰੈੱ। ਤੂੰਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਤੂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਈਹਾ ਉਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥ ਗੂਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨ 
ਲ੧॥ ੨॥ 
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ਗੌੜੀੀ ਮ: ੫ (੨੫੪) ਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵ: ਸੇਵਕ 
ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰ ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ 
ਤਾਣੂ॥੪॥੫॥ ੧੪੩॥ 
ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਲਕ ਬੜ' ਸਿਆਣ। ਹੈ । __ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਤੂ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ' । ਪੱ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ _ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ॥ ਸੈਤ ਸੈਗਿ ਹਰਿ 


ਮਨਿ ਵਸੈ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਭਉ ਸਾਧੀਐ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

-ਜੈਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ । ਅਰ= 
ਧਣਾ ਕੇਹੜਾ ਚੋਗ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਹਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈਦ। ਹੇ ਹੈ; ਫਿਰ ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ 
ਭਰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਬੇਦ ਪੁਦਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਭਨੇ ॥ ਸਭ ਉਚ ਬਿਠਾਜਿਤ 


ਜਨ ਸੂਨੇ॥ ੧॥ 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਵ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। __ ਸੈਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 


ਉਚੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੁਣੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਤ ਚੀਨ ॥ ਰਾਮ ਸੇਵਕ 
ਭੈ ਰਹਤ ਕੀਨ ॥ ੨ ॥ 
ਸੁਰਗ ਆਦਕ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣੈ ਹਨ 
ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਡਰ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਫਿਰਹਿ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ 
ਨਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ॥ ੩॥ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਲੋਕ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀ ਹਨ। 


ਈ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੫੫) ਗੁਰ ਮੰਤ੍੍‌ 
ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨ੫ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥ ਹਰਿ ਸਾਧ 
ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥ ੪॥ ੬॥3੧੪੪ ॥ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋਰ ਅਕਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ ਨੀਤ 
ਨੀਤ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਜਾਂ ਨਮ ਜਪੀਏ ਤੇ 
ਗੁਣ ਗਾਈਏ । ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਭਾਵ ਭਗਤੀ 


ਅਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ । 
ਸਤ ਸੈਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ॥ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਅਨੇਰ 
ਭੂਮ ਨਸੈ ॥੧॥ 


ਜਦੋ” ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾੰ ਦੁਖ 
ਦਰਦ ਹਨੈਰਾ ਭਰਮ ਸਭ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


__ ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਦੂਖਿ ਨ 
ਵਿਆਪੀਐ॥ ੨॥ 


ਜੇਹੜਾ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀ ਚੇਬੜਦਾ ਹੈ। 


ਜਾਕਉ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਮੰਤ ਦੇ ॥ ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ 
ਅਗਨਿ ਤੇ ॥ ੩॥ ੍ 


ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ 
ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ 


ਵਾਸੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥੪॥ ੭॥੧੪੫॥ 
ਗੁਰੁ [ ਜੀ-ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂਮ ੍ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਰਹੇ। 
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ਗੋੜੀ ਮ: ੫ (3੫੬) ਹਰੀ ਨਿਥੀ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦੁ 
ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀਅ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕਾਮ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਜੀਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 


ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੈਮ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 


ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੈਰੋਗੁ ॥ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ 


੩੫ 
ਰਾਜਜਗੁ ॥ ੧॥ 

ਤੇਰਾ ਹੈਕਾਰ ਰੂਪ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਕਰ, ਭਾਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ। 


ਹਰਿ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਚਾਖਿਆ ॥ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 
ਲਾਬੀਆ॥ ੨॥ 


ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਛਾ ਦੀ ਸਾਂਰੀ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। 


ਹਰਿ ਬਿਸਾਮ ਨਿਧਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ 


ਕਤਹੀ ਧਾਇਆ॥ ੨੩॥ 

ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,ਓਹ ਆਦਮੀ ਵੇਰ 
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਹੈ । ਬਿਸ੍ਰਾਮ = ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ,ਕਿਧਰੇਗਵਾਚੇ ਨ । 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਕ 

ਤਾਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ॥ ੪॥੮॥ ੧੪੬॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਦਿੱਤਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜ) ਮਹਲਾ ੫॥ 

_ਜਾਕਉ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕਉ ਪੀਰ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਵਹਿ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥ ੧ ॥ 
ਰਹਾਉਂ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੫੭) ਬੁਰੇ ਕੈਮ ਛੱਡੋ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਪੀੜ ਹੈਦੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਦੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ । 
ਜਾਕਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਿਦੈ ਬੁਧਿ ॥ ਤਾਕੈ ਕਰਤਲ 
ਨਵਨਿਧਿ ਸਿਧਿ॥ ੧॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ 
ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉਤੇ ਨੌਨਿਧੀਆਂ 
ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਸ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ । 
ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ॥ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤਾਕੈ 
ਕਮੀ ॥੨॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਲ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 
ਕਰਣੁ ਹਾਰੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੋਗ 
ਮਾਣਿਆ ॥ ੩॥ 
ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਅਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਾਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਸੈ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕ ਤਿਨ 
ਸੈਗਿ ਦੁਖੁ ਨਸੈ॥ ੪॥ ੯॥ ੧੪੭॥ 


ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਓਹਨਾੰ ਦਾ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੇਗ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੁਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਗਰਬੁ ਬਡੋ ਮੁਲ ਇਤਨੋ ॥ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਗਹੁ 
ਕਿਤਨੋ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ [ 


ਦੇਹ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤੇ ਮੂਲ = ਮੁੱਢ 
ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ; ਭਾਵ ਲਹੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਹੁ = ਮੋਹ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤੇ ਏਥੇ ਦੁਨੀਆੰ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫੜ, ਪਰ 
ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੫੮) ਦਾਸ ਤੈ ਮਾਲਕ 
ਬੇਬਰਜਤ ਬੇਦ ਸੈਤਨਾ ॥ ਉਆਹੁ ਸਿਉਰੇ 
ਹਿਤਨੋ ॥ ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੂਆ ਬਿਧੇ ਇੰਦੀ ਵਸਿ ਲੈ 


ਜਿਤਨੋ ॥ ੧॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋੱ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੈਤ ਵਰਜਦੇ ਹਨ । 

ਹੇ ਜੀਵ । ਓਹਨਾੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਹਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਹੇ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਦੀ ਬਿਖੈ = ਤਰਾੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਇੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ੨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 
ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਏਹੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿਤਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। _ 

ਹਰਨ ਭਜਨ ਸੈਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੋਗਿ 

ਰਿਤਨੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਮੈ 
ਦਿਤਨੋ॥ ੨॥ ੧੦॥ ੧੪੮॥ 

ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਨ = ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮ ਤੋਂ ਤੂ ਰਿਤਨੋ = ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਦਾ 


ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਸੀਂ' ਤਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, 
ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਗਉੜ੍) ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਮੋਹਿ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ॥ ਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ,ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੀ 


ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਸਾਜਿ 


ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਇੱਕਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਕੇ 
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਕਾਮੁ ਕਰੀਜੈ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵਾ ॥ ਗੀਤ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ 
ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਾਂ ॥ ੧ | 


ਓਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 


ਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਣੀਕ (੨੫੯) ਹੈਕਾਰ ਛੱਡੋ 
ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨਤੇ ਜੇਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁਣ = ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤ 
ਹਨਮੂਸੈੱ ਓਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੌੱਦਾ ਹਾਂ। 

ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜੀਰਾ ॥ ਤਿਨਾ ਦੇਖਿ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ੩ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਤ ਹਨ 
ਓਹਨਾੰ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 
ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ॥੪॥੧੧॥ ੧੪੯॥ 
ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ 
ਵੀ । ਓਸੇਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ' ਦਾਸ ਉਸ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਛੈ, ੩੩ [1 £੨, __੧% $ ੫ 
ਹੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੇ ॥ ਇਸੁ ਮੀਠੀ ਤੇ ਇਹੁ 
ਮਨੁ ਹੋਰੈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਕੋਈ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਠੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ? 
ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੋ ਲੋਰੈ॥ 
ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆ ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਜਿਤੁ ਭੋਰੈ ॥ ੧॥ 
ਆਦਮੀ ਬੇਸਮਝ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ, ਜੇਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੌਰੀ ਰਾਤ ਹੈਦੀ ਦੈ, 
ਇੱਕਰ ਫੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਅਕਲ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਓਹ ਕੇਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ 
ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਭੋਰੇ = ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਗਜਾਨ 
ਹਨੇਰ! ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਊ 


ਭ੍ਰਮਤੋ ਭਰਮਤੋ ਹਾਰਿਆ ਅਨਿਕ ਬਿਧੀ ਕਰਿ ਟੋਰੈ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਨਿਧਿ ਮੋਰੈ॥ ੨ 
॥ ੧੨॥ ੧੫੦॥ 
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ਗੌੜੀ : 0 (੨੬੦) __ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੈ 

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦ' ੨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਠੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈਤ ਲੱਭੇ ਹਨ।ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 
ਸਤਾ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧ! ਲੁਪ <ਮੇਝਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ । ਸੋ 
ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈਗਤਾ ਟੁੱਫੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋ 
ਮਨ ਮੁੜੇ'ਗਾ ਹਉੜੀ ਮਹ> ੫॥ 


_ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਰੁਣਾ ਮਏ ॥ ੧ । ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ = ਮਣੀ ਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰੂਪ । 
ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਣਿ 
ਸੁਖ ਭਏ॥ ੧॥ 
ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ! ਪ੍ਰਮੇਸਰਾ, ਜਿਸ ਤੇਰੇ 
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਓਹ ਭਜਨ ੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਹ। 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗ'ਧਿ ਬੋਧ ॥ ਸੁਨਤ ਜਸੁ ਕੋਟਿ 


੫੫ ੪ 
ਅਘਖਏ ॥ ੨ ॥ 

ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰ! ਗਿਆਨ 
ਬਿਸੰਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਣਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ॥ ੩॥ ੧੩॥ ੧੫੧॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਮੇਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੂ 
ਕਿਰੇਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਓਹ ਆਦਮੀ ਤੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲੈਦੇ ਹਨ। 


ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲ! ੫॥ 


ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਰਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ਜਾਂ ਦਿਨਿ 
ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੇ | ਦਿਨੁ ਜਾਤ ਅਜਾਏ ॥ ੧ 


॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਂਣਾੰ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਓਹ ਦਿਨ ਬਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ ___(੨੬੧) __ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਾਹੁਣੇ 

ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ ਬਹ ਜੁਗ ਆਸ 

ਬਧਾਏ ॥ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਸੈਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਉਂ ਤਰਵਰ ਕੀ 

ਛਾਏ॥ ੧॥ 

ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੈ ਆਏ ਹੋ ਭਾਵ ਰਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ 

ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜੁੱਗਾੰਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਏਨ੍ਹਦੇ ਹੋ । ਭਾਵ ਜੱਗ 

ਆਦਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗੀਏ । ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 

ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਹਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕੁਰ ਥੋੜਾ 
ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿਸਤਰਾਂ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾਸਵੈਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਸ੫ ਸਭ ਮੇਰੀ ਬਾਗ ਮਿਲ੧ ਸਭੁ 

ਜਾਏ ॥ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਬਿਸਰਿਓਂ ਠਾਕੁਰੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਤ 


੨: 
ਪਰਏ॥ ੨॥ 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਜਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕਰ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਕੇ । ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 


ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਚੈਗੇ ੨ ਪਦਾਰਥ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਛਿਨ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੌਰ ਰਾਜਾ 
ਆਦਕ ਖੋਹ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ । 

`__ ਪਹਿਰੈ ਬਾਗਾ ਕਰ ਇਸਨਾਨਾ ਚੋਆ ਚੈਦਨ 
ਲਾਏ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨਹੀ ਚੀਨਿਆ ਜਿਉ 


ਹਸਤੀ ਨਾਵਾਏ ॥ ੩॥ 

_ ਨੂਹ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ੨ ਸੁਰੈਧੀਆੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰੌਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੀ 
ਓਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਖ ਪਾਉ ਦਾਂ ਹੈਓਹ ਕਰਮ ਇੰਕੁਰ ਹਨ,ਜਿੱਕੁਰ ਹਾਥੀ 
ਨ੍ਹਾਕੇ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇਤਰਾਂ 
ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਾਣੋ । 


ਜਉ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੈ ਸਭਿ ਸੁਖਹਰਿ 
ਕੇ ਨਾਏ ॥ ਮੁਕਤੁ ਭਇਆ ਖੇਧਨ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ 


ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ॥ ੪॥ ੧੪॥ ੧੫੨॥ 
ਜਦੇ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
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ਗੈੜੀ ਮ: ੫ (੨੬੨) ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖ "9 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋਂ' ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੂ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੈੜਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਖੋਹਲ ਦਿਤੇ | 
ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥ ਰਤਨ `] 

ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਰੀਐ ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰ 
ਹੇ ਮਨ ਜੈਹੜੈ ਰੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾਹੀ _ ੮. 
ਜਾਂਪ ਕਰੀਏ। __ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਤਨ = ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 


ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ । 
ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨੁ ਲੋਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ 
ਜਉ ਹੋਇ ਦੈਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਤਿ 
ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ॥ ੧॥ 
ਮਨਾਂ ਤੂ ਜਿਤਨੈ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਦਾ ਹੈ” ਉਤਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਇਆ 
ਕੋਰ ਭਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ । ਜਦੋ” 
ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਗੌਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 
ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦੀ ਹੀ 4 


ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮਿ ਲਏ ਜਮਬੈਧ ਤੇ ਛੁਟਹਿ ਸਰਬ 
ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥ ਸੇਵਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਨ 


ਬੈਛਤ ਫਲ ਆਈਐ॥ ੨॥ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ'ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਮ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ“ਗਾਅਤੇ 
ਜੇਹੜ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਚੋਗਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਹੈ, ਓਹ ਪਾਵੇ'ਗਾ। __ਇਸ 
ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀਸੇਵਾਕਰ,ਤੈਨੂੰ ਮਨਭਾਉ'ਦੇ ਦੇਫਲ ਆਉਣਗੇ। 


ਰ ਨਾਮੁ ਇਸਟੁ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸੈਗਿ ਤੁਹਾਰੈ 
ਚਾਲੈ ॥ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ 
ਪਾਲੈ ॥ ੩॥ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੬੩) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਰੋ 
ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ਼ਟ = ਕੁਲ ਦਾ ਚੋਗਾ 
ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤੁ ਤੇ ਪੂਤ੍‌ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ 
ਪਿਆਰ ਪੁਤ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ' ਹੈ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ,ਹੇ ਮਨ 
ਨਾਮ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ । 
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਹੀ ਨਮ ਰਿਦੇ ਰੂਪ 
ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਬਿਨਸੇ ਸਰਬ 
ਅੰਦੇਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਅ' `ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਮਿਟਿਓ 


ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥ ੪॥ ੧੫॥ ੧੫੩ ॥ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੰ 
ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ 


ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਇਅ' ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕੱਠ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 


,%੧ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾਂ ੫ ਰ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ 
ਬੁਝੀ ਹੈ ॥ ੧॥ । ਰਹਾਉ | 
ਹੇ ਭਰਾਵਾ !ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ । ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ ਹੈ। 
ਕੋਟਿ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕ੍ਰੋਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥ ਪਰੈ ਪਰੈ 
ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੈ॥੧॥ 


ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋੜਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਛਿਆ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ 
ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਣਾਉ”ਦਾ 
ਹੈ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੂਝੀ = ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋ” ਕਰੋੜ 
ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਦੋ ਹੋਯਾ; ਤਿੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰੀ ਪਰ ਗਿਰੋਹ ਬਿਕਾਰੀ ॥ 


ਬੁਗ ਭਲਾ ਨਹੀ ਸੁਝੀ ਹੈ ॥ ੨ ॥ 
ਅਨੈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, 
ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੬੪) ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੈ 
ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ'(ਇੰਦ੍‌ ਅਹਿਲਿਆਂ 
ਗੋਤਮ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਖੋ) ।” 
ਅਨਿਕ ਬੈਧਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਤੁ ਭਰਮਾਇਆ ਗੁਣ 
ਨਿਧਿ ਨਹੀ ਗਾਇਆ ॥ ਮਨ ਬਿਖੈ ਹੀ ਮਹਿ ਲੂਝੀ ਹੈ।੩॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਣਾਏ _ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਪਿਛਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਨਹ” ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰ/ਹੰਦੀ ਹੈ । 
੬. ਚ -੧ 
ਜਾਕਉ ਰੇ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਮਰੈ ਸਾਧ 
ਸੈਗ ਮਾਇਆ ਤਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਦਰਿ ਹਰਿ ਸਿਝੀ 
ਹੈ॥੪ ॥੧॥੧੫੪।1 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ 
ਤੋਂ ਓਹੋ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਾਧ ਸੇਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਦੀ ਤੋ 
ਤਰ ਜਾਂਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰ = ਦਿਲ ਦੇ 
_ਅੰਦੁਰ ਸਮਝਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
_ਸਬ ਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਰਿ ਹੋ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਸਾਰਿਆੰ _ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ । 
ਕਦ ਜੋਗ ਕਾਹੁ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਗਿਆਨ ਕਾਹੂ । ਧਿਆਨ || 
ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੈਡ ਧਰਿਹੋ॥ ੧॥ 
ਕਿਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਦਾ ਹੈ, 


ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਕੇ ਅਨੌਦ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੋਡਾ ਫੜਕੇ ਸ਼ੈਨਿਆਸੀ 
ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ। 


ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾ੫ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੌਮ ॥ ਕਾਹੂ 
ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਰਿਹੇ ॥ ੨ ॥ 


ਕਿਤੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 
ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਮ = ਘਿਓ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ; 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੬੫) ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੈ 
ਜੱਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ” ਫਲਾਣਾ ਕੌਮ 
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ _ਤੀਰਥ _ਜਾਤ੍ਰੀ ਹੋਕੇ ਭੌੱਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਹੋ॥ ੩॥੨॥ ੧੫੫॥ 

ਕਿਤੇ ਰੈਗਾ ਆਦਿਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ 
ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਕਸੇ ਥਾਂ ਵੇਦਾਂ ਲਾ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। _ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੀਤੈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 
ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ ਨਿਧਿ ਮੇਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਜੇਹੜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ 
ਏਹੋ ਹੀ ਨਿਧੀ ਹੈ (ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਅ' ਮੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ” $ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਖਿਆ।) 
ਤੂੰ ਹੀ ਰਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਸ ਤੂੰ ਹੀ ਰੂਪ ਤੂੰ ਹੀ ਰੈਗ॥ 


ਆਸ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥ ੧ ॥ 
ਤ ਹੀ ਖੱਟੋ ਮਿੱਠੇ ਛੇ ਰਸ ਹੈ', ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਆਦਿਕ ਠੌ ਰਸ ਹੈ' 
ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਸ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੂਪ = ਸ਼ਕਲਾਂ _ਅਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ” 


ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਲਾਲ ਆਦਿਕ ਰੈ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਹੈ', ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਆਸ: ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ । 


ਤੂ ਹੀ ਮਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਧਾਨ ਤੂ ਹੀ ਪਤਿ ਤੂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ॥ 


ਗੁਰਿ ਤੁਟੀ ਲੈ ਜੋਰੀ॥ ੨॥ 
ਤੂੰ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ'; ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਧਾਨ = ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈਂ,ਭਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੈੱ। ਤੇਰੇ 
ਨਾਲੋ” ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੈਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਤੂਹੀ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੁਹੀ ਬਨਿ ਤੁਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਨਿ ॥ 


ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥ ੩ ॥ ੩॥ ੧੫੬॥ ਰ੍ 
ਤੂੰ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈੱ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਂ; ਤੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ 
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ .ਹੈੱ'; ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ -ਹੈ'। 
ਗੁਰ ਜੀ=ਰੇ ਮਹਾਰੜ।ਜੇਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਵੇ ਨੌੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੱਥ ਮੂੰਹ 
ਨੱਕ ਆਦਿਕ ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ' । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਮਾਤੋ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਮਾਤੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਗ ਰੁਪ ਮਾਤੋ = ਹੈਕਾਰ ਵਿਖੇ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਪੇਮ ਵਿਚ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਉਹੀ ਪੀਓ ਉਹੀ ਖੀਓ ਗੁਰਹਿ ਦੀਓ ਦਾਨੁ 
ਕੀਓ ॥ ਉਆਹੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਾਤੋ ॥ ੧ ॥ 


ਓਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਦ ਪੀਤਾ 
ਹੈ, ਓਸੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖੀਓ = ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈਓਂਚ ਬਿੱਕਰ ਦਾ ਮਦ 
ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀ" ਦਿੱਤ,ਸਗੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਐਵੇ' ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਹੀ ਭਾਠੀ ਓਹੀ ਪੇਚਾ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਰੂਚਾ॥ 
ਮਨਿ ਓਹੋ ਸੁਖ ਜਾਤੋ ॥ ੨ ॥ 
ਓਹੋ ਹੀ ਭੁੱਠੀ ਹੈ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਪੋਚਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ 
ਰੂਚਾ = ਚਾਹ ਜਾਂ ਲੌੜ ਹੈ, ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 
ਸਹਜ ਕੋਲ ਅਨਦ ਖੇਲ ਰਹੇ ਫੇਰ ਭਏ ਮੇਲ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਰਾਤੋ ॥ ੩॥ ੪॥ ੧੫੭॥ 
ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਦੋ ਅਸੀ' ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦਿਆਂ ਫੇਰਿਆੰ 
ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, 
ਜਦੋਂ ਤੋਂ` ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ 
ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹਾੰ । - 
ਰਾਗੁ ਗੋੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੋਹੁ ਮੀਤਾ 
ਲੇਹੁ ॥ ਆਗੈ ਬਿਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈ ਆਨ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੬੭) ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਂਰਨ 
ਹੇ ਮਿਤ ! ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ 

ਲਵੋ । __ਅੱਗੇ ਜਮ ਦੇ ਲੌਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਡਰੌਣਾ ਹੈ। 
ਸੇਵਤ ਸੇਵਤ ਸਦਾ ਸੇਵਿ ਤੇਰੈ ਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 


ਕਰਿਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥ ੧ ॥ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੇ'ਵਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜੇਹੜਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ = ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੇ ਭਰਾ ! ਤੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰ; ਤੇਰਾ ਜਮ ਦਾ ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਬਿਚਿ ਹਉਮੈ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ॥ ਨਰਕੁ 


ਸੁਰਗ ਦੁਇ ਭੁੰਚਨਾ ਹੋਇ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ।੨ ॥ 
ਹੋਮ ਕਰਨਾ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ _ਕਰਨੇ; 
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਔਦਰ ਹੈਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾੰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਕਦੀ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ; ਕਦੀ ਸੂਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ੨ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨ 
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੈਮਣ' ਟੈਦਾ ਹੈ। 
ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਬ੍ਹਮ ਇੰਦ ਪੁਰੀ ਨਿਹਦਲੁ ਕੋ ਥਾਉ 
ਨਾਹਿ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਸ੪ ਨਹੀ ਹੋ ਸਾਕਤ ਆਵਹਿ 
ਜਾਹਿ॥ ੩ ॥ 
ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਇੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਅ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰ ਨਹੀ” ਹੈ, ਭਾਵ 
ਜਿਥੇ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇਗਾ ਓਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਬਿਨ' ਸੁਖ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਕਤ = ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਅ। 
ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ । ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ 1 ਕੱ 
ਜੇਸੋ ਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈ ਤੇ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰਿ॥ 
_ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੂਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੂ ॥ 
੪੬1 ੧॥ ੧੫੮॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ! ੫ - - ;ਵ੬ ਵਿਦ] ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਕਾਂਰ ਛੱਰੋ 
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ” ਓਹੋ ਹੀ ਜੇਹਾਂ 


ਪੁਕਾਰਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਸੁਣ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰ; ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ॥ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁਧਿ 
ਸੁਖੁ ਰੇ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਹਾਨਿ ਮਿਰਤੁ ਦੂਖ ਸੁਖ ਚਿਤਿ ਸਮ 
ਸਰਿ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਭਰਾ ! ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਮ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਲ = ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । (ਸੂਖ ਕੀ ਹੈ?) 
ਅਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ੋਕ, ਹਾਨਿ = ਨੂਕਸਾਨ; ਲਾਭ) ਜੋਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਦੁਖ 
ਸੁਖ ਇਹ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਜਦੋਂ' ਤੋਂ ਗੁਰੂ . ਜੀ ਮਿਲੈ ਹਨ। 


ਜਉ ਲਉ ਹਉ ਕਿਛੁ ਸੋਚਉ ਚਿਤਵਉ ਤਉ 
ਲਉ ਦੁਖ ਨ ਭਰੇ॥ ਜਉ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ 


ਤਉ ਆਨਦ ਸਹਜੇ॥ ੧ ॥ 
ਜਿੰਨ। ਚਿਰ ਮੈਂ` ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆਂ ੨ ਕੁਛ 


` ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ 


ਦੁਖ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਦੋ ਪੂਰਾ  ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ 
ਤਾੰ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਨੰਦਨੂੰਪੁੱਜ ਗਏ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਹੋਗਏ | 


ਜੇਤੀ ਸਿਆਨ੫ ਕਰਮ ਹਉ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬਧ ਪਰੇ॥ 


ਜਉ ਸਾਧੁ ਕਰੁਮਸਤਕਿ ਧਰਿਓ ਤਬ ਹਮ ਮੁਕਤ ਭਏ ॥੨॥ 

ਜਿਤਨੀ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ` ਕੱਮਣਾ ਧਾਰਕੇ ਜੱਗ ਤਪ ਆਦਿਕ 

ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਓਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਧਨ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪੈ ਗਏ 

ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਬ ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾੰ। 

_ਜਉ ਲਉ ਮੈਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਤੋ ਤਉ ਲਉ ਬਿਖੁ ਘੈਰੇ॥ 


ਮਨੁ ਤਨੁ ਬੁਧਿ ਅਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਤਬ ਹਮ ਸਹਜਿ 


੫ %% 


ਜਾ. 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੬੯) ਹੈਕਾਰ ਛੱਰਿਆ 
_ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, _ਓਨਾਂ ਚਿਰ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਜਦੋੱ 
ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਬੁੱਧੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 
ਸੋਂ ਗਏ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਹੋਇਆ । 
ਜਉ ਲਉ ਪੋਟ ਉਨਾਈ ਚਲਿਅਉ ਤਉ ਲਉ 
ਡਾਨ ਭਰੇ ॥ ਪੇਟ ਡਾਰਿ ਗੁਰੁ ਪੁਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਉ ਨਾਨਕ 
ਨਿਰਭਏ॥ ੪॥ ੧॥ ੧੫੯॥ 
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਪਾੰ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ 
ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਓਨ' ਚਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਭੈਡ ਭਰਦਾ ਸਾਂ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋ' ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ 
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋ' ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 


ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਭ ਵਨ ਤਿਆਗਿਓ ਰੀ ਤਿਆਗਿਓ ॥ ਤਿਅਗਿਓਂ 
ਮੈਗੁਰ ਮਿਲਿ ਤਿਆਗਿਓ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ 


<੭੩੩ 


ਰਸ ਮਾਨ ਗੋ ਬੰਦੈ ਆਗਿਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਭਾਵਨ = ਖਿਆਲ, ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । (ਰੀ = ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ! ਕਰਕੇ 
ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ।) _ਜੇਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਸੀ, ਓਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 
ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, _ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਖ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 
ਸੁਣੋ,ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮੰਗਲ = ਉਤਸ਼ਵ ਅਨੰਦ 
ਰਸ = ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, (ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ 
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਓਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਹੁਕਮੰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਅ' ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ । 
ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨ ਦੋਊ ਸਮਾਨੇ ਮਸਤਕ ਡਾਰਿ 
ਗੁਰ ਪਾਗਿਓ ॥ ਸੈਪਤ ਹਰ੧ ਨ ਆਪਤ ਦੂਖਾ ਰੈਗ 
ਠਾਕ੍ਰੈ ਲਾਗਿਓ ॥ ੧ ॥ 
ਪਾਗਿਓ = ਪੈਰ। 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੭੦) __ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ 

ਆਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਗੁਰਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ _ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥ ਬਹੁਤੀ ਚੈਗੀ ੨ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ 
ਪੈ ਜਾਣ ਤੋ" ਦੁਖ ਨਹੀ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍੍‌ਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀ! ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਥੇ 
ਕਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈਨ ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।) 


ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ ਏਕੈ ਸੁਆਮੀ ਉਦਿਆਨ ਦਿਸਟਾਗਿਓ॥ 


ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸੈਤ ਭ੍ਰਮ । ਡਾਰਿਓ ਪੂਰਨ ਸਰਬ! ।ਗਿਓ॥੨॥ 

ਜੇਹੜਾ ਬਾਸ = ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 
ਬਾਸਰੀ = ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਜੈਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾੰ ਜਦੋਂ 
ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵੱਸ ਗਈ, ਤਾੰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੈਗਲ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ___ ਜਦੋਂ ਮੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਭਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ । ਫਿਰ 
ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਿਆ । 


ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨੋ ਮਨਿ ਬੁਰੋ ਨ 
ਲਾਗਿਓਂ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਪਰਸਾਦਿ ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੋਇਓ ਮਨੁ 


ਜਾਗਿਓ॥ ੩॥ 
ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ = ਜਗਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਮਨ = ਆਤਮਾ ਮੰਨਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ'। 
ਜਦੋ” ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਣ ਤੋੰ 
ਜੇਹੜਾ ਅਵਿਦਯਾ ਨੀਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਓਹ ਗਿਆਨ 
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਿਆ । 


ਜਨ ਨਾਨਕ ਓੜਿ ਤੁਹਾਰੀ ਪਰਿਓ ਆਇਓ 


ਸਰਣਾਗਿਓ ॥ ਨਾਮ ਰੈਗ ਸਹਜ ਰਸ ਮਾਣੇ ਫਿਰਿ ਦੂਖ 


ਨ ਲਾਗਿਓ॥੪॥੨॥ ੧੬੦॥ 
ਓੜਿ = ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਆਸਰੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੇ' ਦਾਸ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ; ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੀ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੨੭੧) ਲਾਭ 


ਆਗਜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੌਤ ਹਨ; ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । 
ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਰਸ = ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ 
ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲ ੫ ॥ 


ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਨੁ 
ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ 


। ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਦੋ” ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ 
ਰਤਨ ਰੂਪ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ 


ਹੋ ਗਿਆ। 


ਲਾਥੀ ਭੁਖ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ _ਲਾਬੀ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ 
ਬਿਸਾਰੀ ॥ ਕਰ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਧਰਿਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ 


ਜਗੁ ਸਾਰੀ॥ ੧॥ 
ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਗਈ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 
ਦੀ ਤਿ੍‌ਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸਾਰ 
ਦਿੱਭੀ ਹੈਨ! ` ਜਦੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 
ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਨਰਦ ਦੀ ਬਜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂ 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈ । 
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅ੫ ਇ ਰਹੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਡੋਲਨ ਤੇ 
ਅਬ ਚੁਕੇ॥ ਅਖਟੁ ਖਜਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਤੋਟਿ ਨਹੀ 


ਰੇ ਮੂਕੇ | ੨॥ 

ਜਦੋ ਸੈਤੋਖ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਤਦੋ' ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੋਲਣ ਤੋ” ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । (ਸੈਤੋਖ ਸ਼ਬਦ 
ਨੂੰ ਅਰਥ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ।) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ 
ਸੂਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ  ਚਿੱਡ੍ ਹੈ 4ਆੱਪ ਖਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੋਫ ਨਹੀ" ਆਉਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ। 


ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿ ਐਸੀ ਬੂਝ 
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ਗੜੀ ਮ: ੫ (੨੭੨) ਹਰਿ ਭਜਨ 
ਬੁਝਾਈ ॥ ਲਾਹਿ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁਰੁ ਜਉ ਭੇਟਿਓਂ ਤਉਂ 
ਬਿਸਰੀ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥ ੩॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਇੱਕ ਝੜੀ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੁਰ ਦੀ 
ਸਮਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ___ਅਗਜਾਨ ਰੂਪ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋ” 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਤਿ = ਚਾਹ 
ਕੁਸ਼ਾਮਤ,ਲੌੜ ਭੁਲਗਾਈ ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਾਤਿ = ਨਿੰਦਿਆਂ 
ਭੁਲ ਗਈ.ਜਦੋ” ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ | 
ਕਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੇਭਉ ਸੋ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ 
ਚਾਖਿਆ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਬਿਗਾਸਾ ਗੁਰਿ ਨਿਧਾਨੁ 


ਰਿਦੈ ਲੈ ਗਾਖਿਆ॥ ੪ ॥੩॥ ੧੬੧॥ 
ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਫਸ ਓਹ ਜ ਣਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਦਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਸ੍ਰਾਦ ਆਰਿਆਂ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਚੱਖਿਆ ਹੈ,ਓਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋਂ' ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 

ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਉਬਰਤ ਫਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੰਡਲ ਗਿਗਗਿਰ ਪਰਤੇ ਧਰਣੀ.੧॥ਰ੦ਉ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੀਵ 
ਬਚਦਾ ਹੈ । __ ਜੇਹੜੇ ਇੰਦੇ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਮੰਡਲ = ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਗੇੜ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ 
ਨਾਸ ਹੋਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡਿਗ ਡਿਗਕੇ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਬੀਦਾਰੇ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ 
ਇਉ ਕਹਿਆ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾਂ ਸੂਖੁ 


ਨ ਕਿਨਹੁੰ ਲਹਿਆ॥ ੧॥ 

ਨਿਰਾ ਮੈਂ” ਹੀ ਨਹੀ ਆਖਦਾ ਸਗੋਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍‌ ੨੭ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 
ਦੇ ਕਰਤਾ ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਚੈਗਿਆਂ ੩ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇੰ ਵੀ ਇੱਕੁਰੁ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ 
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ਸੀ ਗੁ: ਗ੍ਰੰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੭੩) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡੋ 
ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਚੰਗਿਆੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਤਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀੰ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ 


-_ ਅੰਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀ ਪਾ!/ਏਆ ਹੈ। 


ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਕੀ ਲਖਮੀ ਜੋਰੀ ਬੂਝਤ ਨਾਹੀ 
ਲਹਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਬਿਤਿ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤੋ 
ਪਹਰੇ ਪਹਰੇ॥ ੨ ॥ 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਲੋਭੁ ਦੀ 
ਲਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਪਾਵੇ;ਪਾਹਰਿਆਂ ਪਾਹਰਿਆ 
ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਪਏ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ,ਮਇਆ ਨੰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੇਖਾੰ 
ਨੂੰ ਪਾ ਪਾਕੇ ਭਾਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ੨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ । 


ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤੁ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪੂਰਨ ਹੋਤ 
ਨ ਕਾਮਾ॥ ਜਲਤੋ ਜਲਤੋ ਕਬਹੁ ਨ ਬੂਝਤ ਸਗਲ ਬ੍ਰਿਥੇ 
ਬਿਨ ਨਾਮਾ॥ ੩॥ 


ਜੇਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੀ 
ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਨਲ! ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਾਮ = ਕਾਮਣਾ । ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, 
ਓਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਬਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਸੁਖ 
ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਿਬਾ ਹਨ,ਇਸ 
ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਚੇਗਾ ਹੈ । 


ਹਰਿ ੨ਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਇਹੈ ਸ/ਰ 
ਸੁਖ ਪੁਰਾ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰ ਨਾਨਕੁ 
ਜਲ ਕੀ ਧੁਰਾ॥੪॥੪॥ ੧੬੨॥ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱ. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਏਹੋ ਹੀ ਚੈਗੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 


ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਦਾਸਾੰ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਢੇ'ਦੀ ਹੈ। 


ਵਹ ===ਤਤਫਣਣਣਫਣਣਫਣਣੜਣ ਤਤ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੭੪) ਜੀਵ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 


ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਮੋਕਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ ॥ ਕਰਤਾ ਹੋਇ 


ਜਨਾਵੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਜੇਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ 
ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜੀਵ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ, ਇਸ 
ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾਵੇ। 
ਅਨਜਾਨਤ ਕਿਛੁ ਇਨਹਿ ਕਮਾਨ ਜਪ ਤਪ ਕਛੁ 
ਨ ਸਾਧਾ ॥ ਦਹਦਿਸਿ ਲੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦਉਰਾਇਓ ਕਵਨ 


ਕਰਮ ਕਰਿ ਬਧਾ । ੧ ॥ 

ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਧਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ” ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂ ਬੈਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ।ਸਾਧਾ = ਸਾਧਿਆ, ਕੀਤਾ । ਦਸਾਂ 
ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਇਸ ਨੰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਦੌੜਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੌੜਾਇਆ, 
ਓਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਏਨ੍ਹਿਆ ਵਿ ਹੈ। 

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਭੁਮਿ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਉ ਇਸਕਾ ਇਹੁ 
ਮੇਗ ॥ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕਛੁ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਇਹ ਪੈਖਰ ਪਏ 


ਪੈਗ ॥ ੨॥ 


ਮਨ ਤਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ 
ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ 
ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ 
ਮੇਰਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾੰ 
ਸੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਇਹ ਪੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਖਰ = ਰੱਸਾ ਬੋਧਨਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹਨ । 


ਤਬ ਇਹੁ ਕਹਾ ਕਮਾਵਨ ਪਰਿਆ ਜਬ ਇਹੁ 
ਕਛੁ ਨ ਹੋਤਾ । ਜਬ ਏਕ ਨਿਰੋਜਨ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭੁ 
ਕਿਛੁ ਆਪਹਿ ਕਰਤਾ ॥ ੨੩॥ 


24 ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੭੫) ਬਰਤ ਨੈਮ ਬਯਰਥ 


ਦੋਂ ਇਹ ਜੋਮਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਤਾੰ 
ਇਹ ਕਿਥੇ ਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ 
ਸੀ। ਜਦੋ" ਪ੍ਲੌਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੋਕਾਰ ਮਲਕ ਸਭੁ 
ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ । 


ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਆਪ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਰਚਨੁ 
ਰਚਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਣਹ/ਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰਿ 
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇ॥੪॥੫॥ ੧੬੨੩॥ 
ਉਰ ਦੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪ 
ਗੋ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਰਥੇ ॥ ਜਪ ਤ੫ 


ਸੈਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੈ ਮੁਸੇ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆੰ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਿਆਂ 
ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਅਰਥੇ ਹਨ । ਦਿਲ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਜਪ ਤਪ ਇੰਦੀਆਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੇਹੜਾ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਮੌਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਜਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਜਮ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਮੂਸੇ = ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਪੁੰਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ” ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਪੁੰਨ ਮੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਬਰਤ ਨੌਮ ਸੈਜਮ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ਤਿਨਕਾ ਆਢੁ ਨ 
ਪਾਇਆ ॥ ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਕਮਿਨ 
ਆਇਆ ॥ ੧॥ 

ਬਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਨੌਮ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਸੈ`ਐਤਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 
ਸਵਾਂਗਾ,ਸੈਜਮ = ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ,ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਢ = ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਨ 
ਮਿਲਿਆ । __ ਚੇ ਭਰਾ ! ਓਬੇ-ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਸਕਾਮ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ 


ਕਰਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ = ਵਰਤਣ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਮ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਵਾਲੋਂ ਕੈਮ;ਕੈਮ ਨਹੀ” 
ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਕੈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀ” ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਟਨੀ ਭੁਮਤਾ ਆਗੈ ਠਉਰ 
ਨ ਪਾਵੈ । ਉਹਾ ਕਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ । ਬਿਧਿ ਓਹੁ ਲੋਗਨ 


ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥ ੨ ॥ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਹੈ, 
ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ। 

ਓਥੈ ਪਿਛੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੈਮ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਜੇਹੜੇ 
ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਹਨ; ਓਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 
ਪਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ' ਪਤਿਆਉ”ਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਹ ਜੀਵ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਕੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂੱਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੈਗਾ ਜਾਨਣ । 


_ (੨2੬) ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ 


ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ 
ਪਾਈਐ ॥ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ 


ਝਖਾਈਐ।। ੩॥ 

ਚਹੁਆਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕ ਕੈਠ ਕੀਤਾ ਹੋ'ਏਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਆ 
ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ _ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਹੈ ਮੁਖ ਬਚਨ = ਬਾਣੀ 
ਕੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਰ ਦਾ ਕੇਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਜੇਹੜਾ ਅਪਨਾ ਮਹਿਲ = ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ` ਹੈ ਸੋ ਓਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ 
ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਧ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾਂ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਸਮਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਅਰਥ ਬਖ (ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਖਾਂ ਮਾਰਕੇ ਖਪਦਾ ਹੈ। 


ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੋ ਇਹ ਬਿਚਾਰਾ ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ 
ਗਰਾਮ' ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਹ ਅਰੁ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ ਤਿਆਗਹੁ 
ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ॥੪॥੬॥ ੧੬੪॥! 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈੱ” ' ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ 
ਜੇਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਕਮਾਂਵੇਗਾ ਓਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਗਰਾਮ = ਸਸੂਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੨੭੭) ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀ/ 
ਪਾਰ ਹੋਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਰਾਮੀ = ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਜੇਹੜਾ ਦਰਿਅ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵੇ ਸੈਸਾਰ ਉਸ ਤੋ ਓਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ । 


ਰ,ਉੜੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥ 
ਮਾਧਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਕਹੀਐ ॥ ਹਮਤੇ ਕਛੂ 


ਨ ਹੋਵੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 

ਹਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਇੱਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ; ਕਿ ਮੂਹੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। _ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋ” ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਓਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਹੀਦ ਹੈ 1 

ਕਿਆ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਕਿ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕਿਆ ਇਸੁ 

ਹਾਬਿ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ਜਿਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ 


ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ॥ ੧॥ 
ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 
ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈਇਹ ਇਸ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 
ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਹੇ ਸਾਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਪੂਰਨ ! ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੋ;ਓਸੇ | ਵਿੱਚ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ । 
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ 
ਲਾਵਹੁ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ 


ਜਪਾਵਹੁ।॥ ੨॥ ੭॥ ੧੬੫॥ 

ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ 
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਓ | ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਇਹ ਬੋਠਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੭੮) ਪੀਤਮ ਦਾ ਵੇਖਣਾ 


ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਕਰਿ ਸੇਵ ਲਗਾਇਆ 
ਜੀਉ ॥ ਭਗਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 


ਪੁਰਨ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ੧॥ 

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱ “ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪ _ਰੱਸੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਤੂ 
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਇਆ `ਹੈ(ਜੀਉ = ਸ਼ਬਦ 
ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ।) 

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਰਦ = ਧਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ 

ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ' । 


ਕਿਉ ਪੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਣ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ ॥ ਸੈਤਾ 
ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣ) ਜੀਉ । ਇਹ ਜੀਉ ਵਤਾਈ ਬਲਿ 
ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਈ 
ਜੀਉ॥੨॥ 
ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ! ਤੈਨੂੰ ਮੈ” ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਤਾਂ ਅਤੇ ਓਹ ਕੇਹੜੀ ਚੰਗੀ 
ਕਰਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣਾ 
ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਉੜੋ” ਦੀ ਵਾਟਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਉ” 
ਨਿਉਂਕੇ ਪੈਰੀ" ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ । 
ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਖੋਜੈਤਾ ਜੀਉ ॥ ਹੋਇ ਬੈਰਾਗੀ 
ਤ।ਰਥਿ ਨਾਵੈਤਾ ਜੀਉ ॥ ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੇਤਾ 


ਜੀਉ । ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ॥ ੩॥ 
ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਕੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ 
ਨ੍ਹਾਉ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣਾਕੇ; ਕੋਈ ਨਾਦ = ਵਾਜੇ 
ਵਜਾਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗੌਂ ਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਡਰ,ਤੌ“ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੭੯) ਤਰਨ ਦਾ ਢੈਗ 

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਉ। ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ 

ਲਗਿ ਗੁਰਕੇ ਪੈਰੇ ਜੀਉ ॥ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਰ 

ਵੈਰੇ ਜੀਉ । ਗੁਰ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ 

ਹੇ ਮੈਰੇ ਮਾਲਕਾ ! ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਹੋ, 

ਤਦ ਤੋ ਅਸੀ ਪਾਪੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ; 

ਭਰਮ ਡਰ ਕੱਟਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਿਨਿ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੈਤਾ ਜੀਉ ॥ ਜਿਨਿ 

ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਸੁ ਸੋਭਾਵੇਤਾ ਜੀਉ ॥ ਜਿਸੁ ਸਾਧ 

ਸੈਗਤਿ ਤਿਸੁ ਸਭਸੁ ਕਰਨੀ ਜੀਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ੧] ਸਹਜਿ 

ਸਮਾਈ ਜੀਉ॥ ੫॥੧॥ ੧੬੬॥ 


ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਓਹ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; 
ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 1 ਜਿਸਨੇ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਣੀ ਬੜੀ ਚੌਗੀ ਹੈ । _ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥ 
ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਫਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ 
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਸੈਤ ਦੇਉ ਸੈਦੇਸਾ ਪੈ 
ਚਰਨਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਤੁਧ ਬਿਨੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਤਰੀਐ 
ਜੀਉ॥ ੧॥ 
ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੈਤੋ ਆਓ ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ। _ ਤੁਸੀਂ 
ਅਸੀ ਮਿਲਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਸ ਸਾਂਸ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । 
ਹੇ ਸੌਤੋ ! ਮੈ” ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ” ਸੇਨੂੰ ਇਕੁਰ 
ਦਾ ਸੇਦੇਸਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਏ, ਭਾਵ ਸਤਸੈਗ ਬਿਨਾ ਤਰਨਾ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਤਸੈਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ । 
ਸੈਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈ ਕਰੇ ਅਨੰਦਾ ਜੀਉ।। ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ 


(੨੮੦) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੌਰ 
ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਉ ॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹੁ ਮਨੁ 
ਬਿਗਸੇਦਾ ਜੀਉ।ਪੇਖਿਦਰਸਨੁ ਇਹਸੁਖ ਲਹੀਐਜੀਉ॥੨॥ ॥ 
ਉਤਰ ਜੇਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਸਿਲੋ ਹਨ, ਓਹ ਤੁਸਾਂ ਅਨੰਦ 
ਰੂਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਣਾੰ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਹੜਾ ਪਰਮ 
ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਸੋਹਣ] ਹੈ, ਓਹਨਾੰ ਦਾ ਮਨ 
ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਸੋਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਕੇ ਇਹ 
ਆਤਮ ਸੁਖ ਲੱਭਾ ਹੈ । 
ਚਰਣ ੫ਖਾਰਿ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਉ ॥ ਪੂਜਾ 
ਅਰਚਾ ਬਦਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਨਾਮੁ 
ਜਪਿ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥ ਬਿਨਉ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਕਹੀਐ 


ਜੀਉ॥ ੩॥ 


ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਚਾ = ਮੂਰਤ) ਪੂਜਾ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਦੇਵ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, 
ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਖੋ । 


ਗੌੜੀ ਮ:੫ 


ਨ 


ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਦਰਸਨ 
੫ਖਤ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਜਪ ਜਪਿ ਤਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਇਹੁ ਅਜਰੁ ਨਾਨਕ ਸੁ੪ 


ਸਹੀਐ ਜੀਉ॥ ੪॥੨॥ ੧੬੭॥ 

ਮੇਰੀ ਇੰਛਿਆ ਪੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰਿਆ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ 
ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ; ਸੋ ਓਹ ਇਹ ਸਹਾਰਿਆ ਭਾਵ 
ਧਾਰਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿ3 ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੨੮੧) ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਓ 


ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਗ ਇਹੁ ਜੀਉ ਭਿਵਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ 
ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ॥ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਉ॥੧॥ 
ਭਿਵਾਰੇ = ਵਾਰਨੇ ਕਰਨਾ । 
ਹੇ ਮਨ ਤਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 
ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਥੋ ਇਹ ਜੀਅ ਵੀ ਵਾਰਨੇ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। __ ਹੇ ਮੇਰੈ ਮਾਲਕਾ ! ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆ ! ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ 
ਕੁਲ, ਮੈ” ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ । 
ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ 
ਪਰਸਾਦ) ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ।! ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ 
ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ 
ਜੀਉ॥ ੨॥ 
ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਮਨ ਭਾਈ ਵੇ ਪ੍ਰੇਮੀ _ਹੋਕੈ ਮਨ 
ਜੀਵਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੀਉੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ' ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' । ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀਆਂ ਹਨ; ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਸੈ ਸਦਾ 
ਆਪ ਤੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਉ ॥ ਨਾਮ 
ਨਿਰੈਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ 


ਸਭੁ ਦ੪ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ 
ਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥ 


ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਜਪਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗਦੀ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱ ਵੇਂਡਿਆਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੁ ਐਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਵਾਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਅੱਠੇ 
ਪਹਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥ ਤੂੰ 


ਗੌੜੀ ਮ:੫ (੨੮੨) ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਘਟ 


ਸਚਾ ਸਾਹ ਭਗਤੁ ਵਣਜਰਾ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਗਸਿ 
ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਜੀਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ _ਬਲਿਹਾਰਾ 


ਜੀਉ॥੪॥੨॥ ੧੬੮॥ 
ਹਰ ਦਰੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਮ ਰਤਨ 2੨1੨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੀ 9 


ਜੇਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਓਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। __ਸਰਧਾ ਰੂਪ ਰਾਸ ਦੇਕੇ 
ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਨ ਦ। ਸੱਚਾ ਵਪਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈੱ ਸਦਾ 
ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ 


3 ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ । _ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹ ਮਾਣੁ 
ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮ/ਣੁ ॥ ਜੋਰਿ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਖਿ ਵਸਾ ਸਚੁ 


ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ `ਇਸ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” ਤੁਹਾਡੇ 
ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈ” ਸੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਤੇਰਾ ਜੋਰ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ = ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ । 


ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣਿਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥ ਕਦ ਹੀ 


ਸੁਰਤਿ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ ॥ ੧॥ 

ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇਹੜਾ 
ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, 
ਪੋਥੀਆਂ ਤੋ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਚੁਪ ਹੋਕੇ ਬੈਠ' ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੌਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਕ੍ਰ ਦਾ ਢੀਠ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ” 
'ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਦੇਇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅਖੀ ਡਿਠੜਿਆ ॥ ਕੋਈ 


ਜਿ ਮੁਰ੪ `ਲੋਭੀਆ ਮੁਠਿ ਨ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ॥ ੨॥ 
ਸਿਆਣੇ ੨ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉ”ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀਆੰ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਜੈਮਣ 

ਦੀਆਂ ਸਰੰਆੰ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਅੱਖੀ` ਫਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 


9੦ ਰਜਲਕੇਲ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੮੩) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਇੱਕੁਰ ਦ। ਕੋਈ ਕੇਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਮੁਰਖ ਲੋਭੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌਗਿਆੰਂ ੨ 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀੰ” ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਸੁ ਦਹ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਦਿ 

ਮੁਠੀ । ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਇ 


ਵਠੀ ॥ ੩ ॥ 
ਇੱਕ ਦੋਂ ਚਹੁ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਤੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਸ੍ਰਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇੱਕ ਅੱਧ' ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ 


ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੱਸੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੀ ਗਿਆਨੀ 
ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਹਿ ਦਿਨ 
ਰ੩ਿ॥ ਰੈਗਿਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਤ 
॥੪॥੧॥੧੬੯॥ 
ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਭਗ਼ਤ ਭੇਰੇ ਸੈਤ ਤੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੈ 
ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ,ਹੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਾ ਸੈ ਓਹਨਾਂ ਤੋ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਂਝ ॥ 
ਦੁਖ ਭੈਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਦੁਖ ਭੈਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾ॥ੁ॥ 
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ॥ 
੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੇ ਵਮੰਹਗੁਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂ ਦ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪ੍ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ । 
ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਤੇਰ! 
ਨਾਮ ਜਪੀਏੇ ਤੇ ੩ ਗਿਆਨ ਹੈਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ॥ 
ਜਮ ਕੋਕਰ ਨੌੜਿ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਪਿ... ਗਣ 
ਗਾਉ ॥ ੧॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੮੪) ___ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ 
ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਜੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੈ,ਓਹ ਰਿਦਾ 
ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। __ ਜੇਹੜੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ 


੨੨ << 


ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੌਕਰ - ਦਾਸ । 

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾ_ਜਾਪੈ ਆਗਾਧਿ॥ 
ਓਟਿ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ _ਅਗਾਥਿ | 
॥੨॥ 


ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀ/ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ 


ਗਿਆਤ ਤੋਂ” ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅਰਾਧਣਾ ਨਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਜੀਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੰਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪੁੱਜ ਬਿਅੰਤ 
ਰੁਪ ਹੈ” । 
ਭਏ 'ਕ੍ਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆ ਨਠੇ ਸੋਗ ਸੈਤਾ੫ ॥ 
ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਖੇ ਆਪਿ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਸਦੇ ਸੋਗ 
ਸੈਤਾਪ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇਬਚਾ ਰਖੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਤੱਤੀ ਵਾ ਦਾ ਲਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਯੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣ 
ਹਾਰ ॥ ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ 


ਬਲਿਹਾਰ॥੪॥੨॥ ੧੭੦॥ 
ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ,ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂ ਰੂਪ 
ਹੈ,ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ! ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਵਿਚ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈ ਭਗਤੀ 
ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ,ਇਸ ਲਈ ਮੈ“ ਇੱਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਮ ਰਾਮ ਜ਼ਾਮਾ ॥ ਜ੫ ਪੁਰਨ ਹੋਏ 


ਕਾਮ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਵਲ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ:ਸਟੀਕ (੨੮੫) ਸੈਤਾਂਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ 
ਰਾਮਾ = ਹੇ ਭਰਾ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ 


ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ = ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਫਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਦਿਆ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿਤ੍ਰ ॥ ਹਰਿ 
ਜਸੁ ਸੁਨੀਐ ਜਿਸਤੇ ਸੋਈਂਭਾਈ ਮਿਤ੍ਰ ॥੧॥` 
ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕੁਰਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ” ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਮੂਹ ਪਵਿੱਤ੍‌ ਹੈਦਾ ਹੈ 1 _ ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਓਹੋ ਹੀ 
ਭਰਾ ਓਹੋ ਹੀ ਮਿੱਤ ਹੈ । 
ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸੁ ਮਾਹਿ ॥ 
ਕਿਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ 
ਜਾਹਿ॥ ੨॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ । 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਦੁਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ 
ਮਨ ਤੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਏ । 


ਜਿਸੁ ਲੜਿ ਲਗਿਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵਜਲੁ ਪਈਐ 
ਪਾਰਿ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਉਜਲ 


ਦਰਬ'ਰਿ॥ ੩॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 
ਤੋ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਧੁਆੰ ਦੇ ਸੈਗ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 


ਉਧਾਰ ਹੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲ ਹੈਦਾ ਹੈ । 
ਜੀਵਨ ਰੁਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥ ੪॥ 
੩॥੧੭੧॥ 

ਗੁਪਾਲ ਦਾ ਜਸ ਜੀਵਾਉਣ ਵ'ਲਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਸ ਹੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ 
ਪੂੰਜੀ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋ” 
ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ = ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾੰ ਦਾ ਜੱਸ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿਲੀ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੨੮੬) ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾਂ 


ਗੇੜ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਮੀਠੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਜਿੰਦੁ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਗਾਉ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਬਾਵੇ ਥਾਉ ॥ 


ਯਹ ॥ਰਹਾਉ | ੭ 
ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ੨ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ 
ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ੨ ਗੁਣ ਗਾਓ । ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਥਾਵਿਆੰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਭਾਵ ਜੇਹੜੇ 
ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋ 
ਭੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਹੋਰਿ ਸਾਦ ਸ਼ਭਿ ਫਿਕਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ॥ 

ਵਿਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਣੁ ਸੋਇ॥9੧॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਸ੍ਰਾਦ ਹਨ, 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਕਿਆਂ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਜੋ ਓਹਨਾੰ ਨੂੰ ਚੱਖਕੇ ਸਾਦ ਲੈਦੇ ਹਨ, 
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਫਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ “ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 
ਜੇਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ । 


ਅੰਚਲੁ ਗਹਿਕੈ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੁ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਆਰਾਧੀਐ ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ॥ ੨ ॥ 


ਸੈਤੀਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਜੇ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ` ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ 


ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹ । 
ਸਾਜਨ ਬੈਧ ਸੁਮਿਤ ਸੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਦੇਇ ॥ 


ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਮਿਟਾਇਕੈ ਪੋਰਉਪਕਾਰੁ _ਕਰੇਇ॥ ੩॥ 
ਓਹੋ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰਾਂ ਸਰਬੈਧੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਮਿੱਤ੍ਰ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਕੈਮ ਸਵਾਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਜੇਹੜ! ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਔਗਣਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਹੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ । 

ਮਾਲੁ ਖਜਾਨਾ ਥੇਹੁ ਘਰ ਹਰਿਕੇ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੮੭) ਸੁਖ ਦੁਖ 
੦੨, &= ਆ [੧ ਇ-੧ 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਦਰਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧਨੋ ਮੰਗੇ ਦਾਨੁ ॥ ੪ ॥ 
੪1।3੧੭੨॥ 
ਥੇਹ = ਪਿੰਡ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆੰਂ ਦਾ ਪਾਰਸ ਜਾਂ ਕਾਮਧੇਨ 
ਕਲਪ ਬ੍ਰਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੇ । 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਮੈ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੇ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ' ਸੈਗਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
[_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ] 
! ਵਾਲਾ 7 ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਜੀ | 
। ਤੀਰਥ ਜਾਤ੍ਰਾ ਦੁਨੀਆਂਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ;ਉਸਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ! 
। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ੨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਤ ਮਿਲਿਆ 
( ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । 


ਵੜ (0੨੭੨ “ਦਾ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।ਸਾਧੋ ਮਨਕਾਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੇਗਤਿ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉ 
| ੧ । ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਤੋ ਮਨ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਛੋਤੋ । ਜੇਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਜੇਹੜੀ 


ਬੁਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੂਰ ਪਰੇ ਦੌੜ 
ਜਾਓ ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ _ਕੁਸੈਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ । 


ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ 
ਅਪਮਾਨਾ॥ ਹਰਖ ਸੋਗਿਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨਿ ਜਗਿ 


ਤਤੁ ਪਛਾਨ' ॥ ੧ । 

ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 

ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਅਤੀਤ = ਰਹਤ ਭਾਵ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ 
ਰੁ'ਹੰਦੇ ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਤੱਤ = ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੯ (੨੮੮) ਰਚਨ/ ਨਾਸਵੈਤ 
ਰੂਪ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਸੱਚ ਭਾਵ ਸਤ 
ਚੇਤਨ ਅਨੌਦ ਜੇਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਬ੍ਠ ਚ ਇਕੁਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ | 
ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਉ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰ 
ਬਾਨਾ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ _ਕਿਨਹੁ 
ਗੁਰਮਖਿ ਜਾਨਾ ॥ ੨॥ ੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੰ ਛੱ ਤੇ । ਜੇਹੜਾ 
ਖ਼ਜ 


ਨਿਰਬਾਨਾ = ਦੁਖਾਂ ਤੋੱ ਰਹਿਤ ਪਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖੋਜ ਲੱਭੇ ਭਾਵ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਕਰੇ । 


4 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਖੇਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ 
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਏਹ ਰਸਤਾ ਸਮੜਿਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ' ੯ ॥ 
ਸਾਧੋ ਰਚਨ' ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥ ਇਕਿ ਬਿਨਸੈ ਇਕ 
ਅਸਥਿਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਜੁ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ 


ਹੇ ਸਾਧੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੈ ਇਹ ਦੂਨੀਆਂ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ 
ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪੋਤਰਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ _ਮੋਹ ਬਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ _ਮੂਰਤਿ 


ਬਿਸਰਾਈ ॥ ਝੂਠਾ ਤਨੁ ਸਚਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ . 


ਰੈਨਾਈ ॥ ੧ ॥ 
ਜਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 
ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ; ਉਸ ਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ 


ਮੰਨਿਆ,ਜਿਸਤਰ੍ਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਆਇਆਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ,ਓਹ 
ਪਦਾਰਥ ਝੂਠ ਹੈ ! 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ 


] 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੮੯) ਰਾਮ ਦਾਂ ਭਜਨ 
ਛਾਈ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ 


ਫਗਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥ ੨॥੨॥ 

ਜੋ ਦੀਹਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਓਹ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ= 
ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 


ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਅਹਿ- 
ਨਿਸਿ ਮਗਨ ਰਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਕਹ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ॥ ੧ ॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 


`ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਰਾਤ । ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ । 
ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਬਿਧਿ 
ਅਪ ਬੈਧਾਵੈ । ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖਿ 
ਤਾਸਿ ਉਨਿ ਧਾਵੈ ॥ ੧॥ 


ਪੁੱਤ ਮਿੱਤ੍‌ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਹੜੀ ਮਮਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨ੍ਹਾ ਲੈੱ ਦਾ ਹੈ । ___ਹਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਇਹ ਜਗਤ ਝੁਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ 
ਉਠਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । 


ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੁੜ ਤਾਹਿ 


ਰ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਕੋਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ 


ਪਾਵੈ॥ ੨ ॥ ੩॥। 

ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ) 
ਭਾਵ ਸੁਖ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਖ ਆਦਮੀ ਵਿਸਾਰ 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋ” ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉ'ਦ: ਹੈ। ਰ੍ ਰੀ 


[[10.0/ 


ਗੌੜੀ ਮ:€ (੨੯੦) __ਮਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ 

ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨੁ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ॥ਚੈਚਲ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 

ਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਯਾਤੇ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੈ ਸੌਤੋ ਇਹ ਮਨ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉ ਨਹੀ, 

ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਜੇਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਓਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਦਾ' 
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇੱਦਾ ਹੈ ?) 

ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰਿ ਜਿਹ ਸੁਧਿ ਸਭ 

ਬਿਸਰਾਈ ॥ ਰਤਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਭਕੋ ਹਿਰਿ ਲਨਾ ' ਤਾਸਿਉ 


ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਈ॥ ੧॥ 
ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਬੜ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਔੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਸੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਜਾ ਸੁਧੀ = ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਭੁਲਾ 
ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ___ਰਤਨ ਰੂਪ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕ਼ੋਧ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਕੁਛ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । 
ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ _ਸਭ ਹਾਰੇ ਗਨੀ ਰਹੇ 
ਗੁਨ ਗਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਉ 


ਸਭ ਬਿਧਿ ਬਨਿਆਈ॥੨॥੪॥ 

ਸਾਂਰੇ ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਗਾਂਕੇ 
ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਜੋਗੀਆਂ ਜੋਗ ਕੀਤਾ; ਗੁਣੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, 
ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋੱ ਹੰਰੀ 


ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਚੈਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ 


ਕੌਮ ਸੌਰ ਗਏ । ਚ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
ਸਾਧੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ 
ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹਿ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਸੋੜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ । ਇਹ ਮਠੁਖ ਜਨਮ ਬੜਾਂ 
ਅਮੋਲਕ ਪਾਏਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਲਈ ਗਵਾਉ'ਦੇ ਹੋ 2 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੨੯੧) ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਤੇ ਮਨ 


ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੈਧ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ 
ਆਵਉ ॥ ਗਜਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ 


ਬਿਸਰਾਵਉ ॥ ੧॥ 
ਪਾਪੀਆਂ_ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਕਰਨ _ਵਾਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ _ਕਰਨ _ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੌਦੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ 
ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੌਦੂਅ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋ ਬਚ ਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕਿਉ“ 
ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ? 
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਨਿ ਭਜਨ ਗਮ 
ਚਿਤੁ ਲਾਵਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ _ਇਹੁ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥ 
ਇਸ ਲਈ ਹੈਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ 
ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਾਓ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ਰ੍ 
ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥ ਬੇਦੁ ਪੁਰਾਨ 
ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 


੧॥ ਰਹਉ ॥ 
ਹੇ #ਮਾਈ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਸੈਤ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤ। 
ਸੁਣਕੇ ਆਦਮੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਗਾਉ”ਦ। ਹੈ । ਰ 
੬ --ਹਤ 
#ਮਾਈ = ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ, ਪਈ ਹੇ ਸੌੜੋ ਜਂ 
ਮਾਈ = ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨ ਨੰ 
ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਛਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ੨ 
ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਬੈਧੀ ਸ਼ੁਬਦ ਉਚਾਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । 


1 ਨ; ਨਾਂ 


ਵਲੀ! ੬ _` (੨੯੨) ____ ਮਾਨਸ ਜਨਮ 
ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਬਿਰਬਾ ਜਨਮੁ 
ਸਿਰਵੇ । ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੈਕਟ ਬਨ ਕੋ 
ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥ ੧ ॥ 
`ਸਿਰਾਵੈ = ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੈਕਟ -- ਦੁਖ। 
ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਦਾ ਮਿਲਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਪਾਕੇ ਜਨਮ 
ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੋਹ ਹੈ । ਓਹ ਬੜਾ ਦੂਖ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਨ = ਜੈਗਲ ਉਜਾੜ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਲ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐ 
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਸਿਉ ਨੇ ਹੁਨ 
[੧ 
ਲਾਵੇ॥ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਜਿਹ ਘਟਿ ਰਾਮ 
ਸਮਾਵੈ॥ ੨॥੬॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੈ,ਜੀਵ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 


ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉ"ਦ' ਹੈ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸਦੇ 
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇੱ ਵੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਇਆ 


ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ 
ਸਾਧੇ ਗਮ ਸਰਨਿ ਬਿਸਰਾਮਾ ॥ ਬੇਦ ੫ਟਾਨ ਪੜੇ 
ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਮਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮਾ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇੰ 
ਹੇ ਸੈਤੋ ਜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 


ਰ੍ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ । __ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਦ਼ੀ..ਗੇਣੇ. ਹੈ ੩ 
ਰ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਤਾਂ 


੬. “੬. 


ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ` ਮਮਤਾ ਫੁਨਿ ਅਉ ਬਿਖਿਅਨ 


ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ੫ਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਹੇ 


ਰ ਦੇਵਾ॥ ੧॥ 
ਲੋਭ ਸੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇੜ੍ਹੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇੜ੍ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆੰਦੀ ਸੇਵਾ (78 
ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣਾ ਹੈ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰ੍ 


ਨਹੀਂ ਚੈਬੜ ਸਕਦੇ ਓਹ ਆਦਮੀ ਦੇਵਾ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੂਪ ਹੈ 


ਸੀ ਗ! ਰੈ: ਸਾਂ: ਸੇਟੀਕ (੨੯੩) _ਗਿਆਲੀ 

ਭਵ ਜੇਹੜਾ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ `। _ 
ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੁਏ ਸਭ ਤਿਉ ਕੈਚਨ 

ਅਰੁ ਪੈਸਾ || ਉਸਤ'ਤ ਨਿੰਦਾ ਏ ਸਮ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ 


ਫੁਨਿ ਤੈ ਤੇਸਾ॥੨॥ 

ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਔਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਹੁ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ 
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਧੈਸਾ = ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਿਆ 
ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ੀ ਨਹੀ, ਨੰ ਦਿਆ ' 
ਸੁਣਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਕਰ ਹੀ ਲੋਭ ਤੇ ਸੇਤੋਖ ਮੋਹ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੈ 
ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ । ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ 
ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਦ੪੧ ਸੁਖੁ ਏ ਬਾਧ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਤੁਮ 

ਜਾਨਹੁ ਗਿਆਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਉ 
ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੩॥੭॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ੩ ਬਾਥੇ = ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾੰ ਬੈਨ ਨਹੀ 


ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ 
ਇਹ ਵੀ ਦੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 


ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ 
ਆਦਮੀ ਇਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਸਮਝੋ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 


ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਉਧ 


ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੈਗਿ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਹੇ ਮਨ ਤੂਂ ਕੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ 

ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਲੋਹ ਹੱ ਲੋਭੁ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਕੇ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ 1! ਭਾਵ 
ਹੈਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। 

ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ _ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ 

ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰੀ । ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨਿ ਦੇਖੋ ਸੋਚ 


ਬਿਚਾਰੀ॥ ੧॥ 


ਗੋੜੀ ਮ: ੯ (੨੯੪) ਪਾਪ ਤੋ ਡਰ 
ਜੇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ 


ਆਦਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ 
ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰ 
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀ' ਹੈ । 

ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੇ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ 
ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ” 


ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥ ੨ ॥ 

ਤੁੰ ਆਪਣਾ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਮਿਲਨ ਦੀ ਗਤੀ = ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ” ਜਾਣੀ ਹੈ । ਅੱਖ ਦੇ ਫਣਕਣ ਜਿਤਨਾ 
ਚਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਨ = ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਅ ਜੈ” 
ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਅਫਥ ਬੀਤੀ ਹੈ । 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ 

ਗਵੈ । ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਨਿਰਭੈ 
ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ॥ ੩॥੮॥ 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀਆ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ.ਗਾਉ'ਦਾ ਹੈ। __ ਹੋਰ ਸਾਗ 
ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ___ ਏਸੇ ਲਈ ਜੇਹੜਾ ਡਚ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ 
ਨਰ ਅਚੇਤ ੫੫ ਤੇ ਡੁਰੁ ਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ 


ਸਗਲ ਭੈ ਭੈਜਨ ਸਰ ਨ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਪਰੁਰੇ ॥੧ ॥ਰਹਾਉ॥ 

ਹੇ ਬਿਸਮਬ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਤੋ ਡਰ ਭਾਵ ਜੇਹੜੇ ਬਿਨਾ ਜਾਣਿਆ 
ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਤੋਂ 
ਅਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋ ਡਰ ਭਾਵ ਭਜਨ ਕਰ । ਜੇਹੜਾ 
ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਡਰਾ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ 


ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੌ । ਭ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਨ ਗਵਤ ਤਾਕੋ ਨਾਮੁ ਹੀਐ 
ਮੋ ਧਰੂ ਰੇ। ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਤਿ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਸਿਮਰਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੯੫) ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 


ਸਿਮਰਿ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰੁ ਰੇ॥ ੧॥ 

ਜਿਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ 
ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖ । ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਵਿਤੁ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ । 

ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰਿ ਨਹ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਉਪਾਉ 

ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਰੁ ਰੇ॥ ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਇਕਰੁ ਨਾਮੈ ਭਵ 
ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੁ ਰੇ॥ ੨॥੯॥ ੨੫੧॥ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਜਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਜਸ 
ਗਾਂ ਤਾੰ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਗਉ 
/` ਗੁਆਰੇਰੀ 
੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ 
ਰਹਿਆ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿ ॥ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਜੀਇ ਆਈ ਕਾਰਿ॥ ੧॥ 


“ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ । ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤ੍ਰੀ? 

ਨਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਕ :ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੇਹੜੀਆਂ ਵਿਹੁ ਰੂਪ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਇੱਕੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ 
ਜਾਣਿਆ ਹੈ । ਰ੍ ਉਸ 

ਤਿੰਨ ਕੁਟੀਆਂ ਜੇਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋਗ ਮਾਰਗ 
ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ । ਕਰਤਾ; ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਆਦਕ ਓਹ 
ਤ੍ਰਿਕੁਣੀ ਛੁਣ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਰੰਢ ਖੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ 
ਪ੍ਰਸੈਸਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਿਮਲ = ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ 
ਫਿਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਣ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪੈਰ ਗਰ 
ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਾਵੇ ਜੀਅ ਦੇ ਕਾਰ = ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। _ ਨ 


ੜੀ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੨੯੬) ਮਨ ਮੰਨਿਆਂ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਗਿਆਨ 


ਅੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
`ਹੇ ਸ਼ਿਥੋ ! ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਿਸਤਰਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ? __ਉਤਰ-ਜੇਹੜਾ ਗਿਆਨ 
ਰੁਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ; 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ । 


ਇਕੁ ਸੁ੪੧ ਮਾਨਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 
ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਲਾਲ ਭਏ ਸ੍ਹਾਂ 


ਰੋਗ ਮਾਇਆ ॥ ਨਦਰਿ ਭਈ ? ।ਬਖੁ ਠਾ!ਕ ਰਹਾਇਆ॥੨॥ 

ਜਦੋ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ 
ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਧ ਰੂਪ ਹੈ; ਉਸ 
ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇਹੜਾ ਮਾਇਆ 
ਦਾ ਰੋਗ ਕਮੂੰਭੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੂਹਾ ਜਾਣਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਰੈਗ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਗ ਸੂਹਾ, 
ਭਾਵ ਨਾਸਵੈਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋੱ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ 
ਫੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 


ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਗਿਆ॥ ਸਬਦਿ 
ਰੋਵੇ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਿਆ ॥ ਰਸੁ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੁ ਪਰ 
ਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ॥ ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾਂ _ਕੁਉ 


ਭਾਗਿਅ' ॥ ੩ ॥ 

ਜਦੋੱ ਸੈਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ;'ਭਾਵ ਹਟ ਗਈ ਤੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਦੋਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਨ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗੇ ਪਿਆ । ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਵੇਂ = ਜਪਕੇ 


ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆਂ ! ਜੇਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰਾਦ 
ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਹ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰ ਹਰ = ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 


: ਗਰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੯੭) ਚੋਰੈ ਬਣ ਗਏ 
ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਅਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 


ਤਿਆਗਿਆ। __ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਇ = ਪ੍ਰੇਮ 
ਵੱਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਦੋੱ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। 
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ਸਾਦ ਰਹੇ ਬਾਦ ਅਹੈਕਾਰਾ ॥ ਚਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ 

ਗਾਤਾ ਹੁਕਮਿ ਅਪਾਰਾ । ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ਆਚ'ਰਾ ॥ 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਸੁਖ ਆਤਮ ਧਾਰਾ ॥ ੪ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ _ ਸ਼ਰਾਦ ਸਨ; ਓਹ ਰਹਿ ਗਏ; ਭਾਵ ਸਾਥੋਂ 
ਦੂਰ ਪਰੈ ਹਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ ਬਾਦੈ = ਝਗੜੇ ਵੀ ਹਣ ਗਏ ਹਨ । 

ਜੇਹੜਾ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਚਿਤ 
ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮ ਸੀ, ਸੋ ਓਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੇਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈਕਾਰ 
ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ । ਜ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੁਖ 
ਧਾਰਿਆ। 


ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਦੇਖਉ ਮੀਤੁ ॥ ਕਿਸ ਸੇਵਉ 
ਕਿਸ ਦੇਵਉ ਚੀਤੁ ॥ ਕਿਸੁ ਪੁਛਉ ਕਿਸੁ ਲਾਗਉ 


ਪਾਇ॥ ਕਿਸ ਉਪਦੇਸਿ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਇ॥ ੫॥ 
ਜਦੋੱ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ੨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ 
ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤ੍‌ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀ” 
ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਨੰ ਨਹ ਦੇਵੀਏ, ਭਾਵ ਮਨ 
ਲਾਈਏ ? ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ 
ਚਰਨੀ ਲੱਗਾੰ । ਕਿਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪੀਤੀ ਲਗਾ ਰੱਖਾਂ । ਪਾ 
ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰੀ 
ਰਾਚਉ ਹਰ ਨਾਇ ॥ ਸਿਖਆ ਦੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ 


ਹੁਕਮਿ ਸੈਜੇਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਉ॥੬॥ 


ਦੱ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ __: ੫੧੯੮) ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ 


ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੋ; ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ 

ਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਦੇਹ, ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ 

ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਹੋ; ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ! 

ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ = ਲੈਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ 

ਰੂਪ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਮ ਅੰਨ ਖਾਧਾ; ਜਦੋੱ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੈਜੋਗੀ = ਮਿਲਾਪੀ, ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ,ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓਰੇ । 


ਗਰਬ ਗਤੈ ਸੁਖ ਆਤਮ ਧਿਆਨਾ ॥ ਜੋਤ ਭਈ ਜੋਤੀ 
ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਲਿਖਤੁ ਮਿਟੈ ਨਹੀ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ 


ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕਰਤਾ ਜਾਨਾ॥੭॥ 
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਲ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੈਕਾਰ ਗਤੋ = ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ। _ਜੇਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਓਹ ਮਿਫਦੀ 
ਨਹੀ” ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਨਾ = ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਢਿੱਚ ਪ੍ਰਗਣ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, 
ਕਰਣਾ = ਜਗਤ ਤੇ ਜਗਤ _ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਕਰਤੀ ਨ 
ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਿਆ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਹੇ ਭਰਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ 
ਜਿਆ ਹੈ। 
ਨਹ ਪੰਡਿਤੁ ਨਹ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਨਾ ॥ ਨਹ ਭੂਲੋ 
ਨਹ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥ ਕਥਉ ਨ ਕਬਨੀ ਹੁਕਮੁ 


ਪਛਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ੮ ॥੧॥ 

ਉਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਨ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨ 
ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਭੁਲਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ” ਨ ਮੈ” ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਇੱਕੁਰ 
ਅਰਥ ਕਰਨਾ । 

ਮੈਂ ਨਿਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਉਸਦੇ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੨੯੮੯) ਮਨ ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜ 


ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ ੫ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ 
ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਜ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। 


ਗਉੜ। ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ [| ਗੁਰ ਅੰਕਸ 


ਸਚ ਸਬਦੁ `ਨੀਸਾਨੈ ॥ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭ ਸੁਮਾਨੈ ॥ ੧॥ 
ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਸਾਨੇ = ਪ੍ਗਟ ਹੀ 
ਅੰਕਸੁ = ਕੁਡਾ ਹੈ । 
ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਤ ਸੈਗ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ 
ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੋਭਾ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ । 
ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਮਾਰੇ 


ਕਿਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ। ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ 
ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ _ਬਿਨਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਦੀ ਨ 


ਕਿਸਤਰਾਂ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਘਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਸਕਰ ਲੋਈ ॥ ਨੰਨਾਕਾਰ ਨ 


ਕੋਇ ਕਰੇਈ ॥ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈ॥ ੨॥ 

ਘਰ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਹੜਾ ਚੈਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਜਾਂ ਆਤਮ ਅਨੰਦ 
ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮ ਆਦਕ ਚੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਨਾਕਾਰ = ਨਿਰਾਦਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨ” ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ / ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਹੜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ 
ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ । 


ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਨਿ ਇਕਠਾਈ ॥ ਜਲਿਨਿਵਰੀ 
ਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ॥ਮਨੁ ਦੇ ਲੀਆ ਰਹਸਿ ਗੁਣਗਾਈ॥੩॥ 


ਗੋੜੀਮ!੧ (੩੦੦) ਮਨ ਵੱਸ ਕਰੋ 
__` ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਨੀਲ = ਗਿਣਤੀ ਦੀ 
ਅਨੀਲ = ਅਣਗਿਤ ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋੱ 
ਜਲ = ਜਲਨਤਾ ਭਾਵ ਸੜਨ ਓਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰੀ = ਦੂਰ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ _ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਗੁਰਾਨੰ ਆਪਣਾ ਮਨਦੇਕੇਇਹ । ਗੁਣਗੌਣਦਾਰਹਸਿ = ਅਨੌਦਲਿਆ ਹੈ। 
ਜੈਸਾ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੋ ਤੈਸਾ ॥ ਬੈਸ ਗੁਫਾ ਮਹਿ 


ਆਖਉ ਕੈਸਾ । ਸਾਗਰਿ ਡੁਗਰਿ ਨਿਰਭਉ ਐਸ ॥ ੪॥ 
ਜ਼ ਭੁਰਾਵਾ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨ ਹੈ, ਓਸੇ 


ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ' ਉਸਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੌਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀ ਆਖਾਂ, ਭਾਵ ਜਪਾਂ, ਭਾਵ ਹਰ 
ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਓਹ 'ਲਿਰਫੋ ਰੂਪ _ਮੇਸ਼ਰ ਇਸ 


ਤਰਾਂ ਦ। ਹੈਜੋ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੫ੁਰਨ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕੁਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਨਿਰਭੌ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਮੁਏ ਕਉ ਕਹੁ ਮਾਰੇ ਕਉਨੁ ॥ ਨਿਡਰੇ ਕਉ 


ਕੇਸ' ਡਰੁ ਕਵਨੁ ॥ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ ਤੀਨੇ ਭਉਨ ॥੫॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਫਿਰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ `$ । ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ 
ਰੂਪ ਨੂ ਪੁੱਜਕੇ ਜੇਹੜਾ ਨਿਰਭੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ 
ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਨ ਕੋਈ ਡਰ, ਨ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ 
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ । 
ਜਿਨਿ ਕਹਿਅ' ਤਿਨਿ ਕਹਨੁ ਵਖਾਨਿਆ ॥ ਜਿਨਿ 
ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਿ ਸਹਜਿ ਪਛਾਨਿਆਂ ॥ ਦੇਖਿ ਬੀਚ'ਰਿ ਮੇਰਾ 
ਮਨੁ ਮਨਿਆ ।॥੬॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਥਨ ਹੀ ਕੀਤਾ .ਹੈ,ਉਸਨੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 
ਕਹਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰਹ ਆਖਿਆ (੨ ਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਰੁਪ ਨੂੰ 
ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਹਿਜ = ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ _ਲਿਆ 


ਹੈਂ'। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੦੧) ਮਨੰ ਵੱਸ ਕਰੋ 
ਕੀਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਇਕ ਨਾਈ ॥ ਤਹੀ 
ਨਿਰੋਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ॥ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਿਅਪਿ ਰਹਿਆ 
ਨਿਜ ਠਾਈ ॥੭॥ ਰ 
ਜਸ; ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਸ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਜਨ ਸਮਾਇਆ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਆਪਣਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣ 
ਹੋਏ ਥਾਂ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ #ਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਮੈ” 
ਆਪ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਕਤੇ ਮੁਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ॥ ਤਨਿ ਮਨਿ 
ਸੂਚੈ ਸਾਚ ਸੁਚੀਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ ॥ 
੮॥੨॥ 


ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੂਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਵਿਚ 
ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਵਿੱਤ੍‌ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀ" ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਨੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ । 


ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਨਾਂ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥ ਮਨੁ ਵਸਿ ਦੂਤਾ 


ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਇ॥ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਤੇ ਇਕੁ ਹੋਇ॥ ੧॥ 

ਨ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਾਰਜ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਆਦਕ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਦੂਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ 
ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋੱ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆਂ ਤਾੰ ਇਕ ਰੂਪ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ । 

ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਹੋਇ। ਆਪ ਨੀਵਾਰ 

ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਤਾਂ ਭਗਤੀਗ੍ਿਆਨ ਆਦਿਕਗੂਣਾਂ ਕਰਕੇਭਗੜ੍ਹਾਂਦੇ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੦੨) ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ 


ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਓਹ ਆਦਮੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ 
ਜੇਹੜਾ ਹੈਕਾਰ ਨੂ ਮਾਰਕੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਮਨੁ ਭੁਲ ਬਹੁ -ਚਿਤੈ ਵਿਕਾਰ ॥ ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਸਿਰਿ 


ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਰਿ ਏਕੇਕਰੁ ॥ ੨ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 
ਉਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ 
ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋ” ਪਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ 
ਇਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਮਨੁ ਭੁਲੋ ਮਾਇਆ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥ ਕਾਮਿ ਬਿਰੁਧਉ 


ਰਹੈ ਨ ਠਇ॥ ਹਰਿ ਭਜੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥ ੩॥ 
ਜਦੋ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ 
ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਮਣ _ਕਰ 
ਬਿਰੁਧਉ = ਰੋਕਿਅ' ਹੋਇਆ ਰਿਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈਪਇਸ ਲਈ ਹੇ ਹੇ ਜੀਵ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। 


ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੈਚਨ ਸੁਤ ਨ'ਰੀ । ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਿੜ 


ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥ ਜੁਐ ਖੇਲਣ ਕਾਚੀ ਸਰੀ॥ ੪॥ 

ਚੇਗੇ ੨੩ ਹਾਥੀ ਚੰਗੇ,੨ ਘੋੜੇ, ਸੋਨਾ, ਤੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੇਹੜਾ ਆਦਸੀ 
ਇਕਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵਨੀ 
ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਇਹ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਰੁਪ ਪਿੜ = ਮਦਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ 
ਨੂੰ ਹਾਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੁਪ ਜੁਏ 
ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਰੀ ਨਰਦ = ਕੱਚੀ ਰਹੀ 
ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਨਰਦ ਚੁਰਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਿਕੁਰ ਹੀ 
ਜੀਵ ਚੁਰਾਸੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਪਉ ਸੈਦੀ ਭਏ 'ਵਕਾਰ ॥ ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ 

ਦਰਵਾਰਿ ॥ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਗਾਰਿ । ੫॥ 

ਜਿਸ ਆਦਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਸੋਪਦਾ = ਮਾਇਆ 


ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਦੇ ਐਂਦਰ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਧੰਦੇ 
ਹਨ, ਓਸ ਦੇ ਵਰੁਵਾਰ = ਰਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਹਰਖ ਤੇ ਸ਼ੋਕ _ਸੁਦਾ ਹੀ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੦੩) ਜੀਵਣ ਸੁਧਾਰੋ 

ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਓਹ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਖੜੌਂਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ; 

ਓਹਨਾੰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ । ਗੁਣ ਮੈਗ੍ਰਹਿ ਅਉਗਣ 

ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥ ੬ ॥ 
ਜਦੋ” ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍੍‌ਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ 


ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਤਮੈਗ ਵਿਚ, 
ਫਿਰ ਓਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਆਦਮੀ ਚੈਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ 


ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਸਾੜ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਗੰ 
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮੁੜ 
ਮਾਇਆ ਚਿਤਵਾਸੁ | ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ, ,ਕੋਰਮਿ 


ਲਿਖਿਆਸ ॥੭॥ 

ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦਾ 
ਨਿੱਵਾਸ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਚਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚ 
ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ 


ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
ਮਨੁ ਚੋਚਲੁ ਧਾਵਤੁ ਫੁਨਿ ਧਾਵੈ ॥ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ 


ਨ ਭਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ` ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ।੮॥ ੩॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ਮਨ ਚੌਚਲ ਹੋਇਆ ੨ ਨਾਸਵੋਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ੨ 

ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ- ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲ: ੧ ॥ 

ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਅ ਨਹ ਸੁਖ ਹੋਇ । ਮਨਮਤਿ ਝੂਠੀ 

ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ ਸਗਲ ਬਿਗੂਤੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥ ਸੋ ਕਮਾਵੈ 
ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆਂ ਹੋਇ ॥ ੧॥ ਰ੍ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੦੪) ਜੀਵਣ ਸੁਧਾਰੋ 

ਜੇਹੜੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ ਕਿਉਕਿ ਜੇਹੜੀ 
ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਓਹ ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਚੋਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਮਨਮੁਖ 
`_ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ___ਪਰ ਆਦਮੀ ਓਹੋ ਹ 
ਕਰਮ ਕਮਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਧੁਰ ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਐਸਾ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਜੂਆਰੀ ॥ ਸਭਿ ਸੁਖ ਮਾਗੈ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ।। 

(ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਕੇਹੜਾ ਯਾਦ ਦਰਦਾ ਹੈ ਊ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਸੈ” ਇਕੁੱਰ 
ਦਾ ਮਸਕਰਾ ਜਾਂ ਛਲੀਆ ਜਗਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਸਾਰੇ 
ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । 

੪ ੨੨੧ ੦੨ ੨੫ 
ਅਦਿਸਟੁ ਦਿਸੈ ਤਾ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਦੇਖ 
ਕਹਿਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ।! ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 


੫ ੪੫ 

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੨॥ ੧ 
ਜਦੋ ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਸ ਆਖਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। ___ ਪਮੇਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ 


ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬਿਨ! ਸਾਰਾ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਿਥ' ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਤੋ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਢਾ 
ਹੈ। __ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਅੰਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਵ = ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਾਉੱਦੇ ਹਨ । 
ਸੁਖ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖ ਆਗਲ ਹੋਇ ॥ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੀ 
ਹਾਰ ਪਰੋਇ । ਏਕ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਕਰਿ 


੦੫੨ ੮. 


ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਦੇਖ ਸੋਇ॥ ੨॥ 

ਜੇਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆਦਸੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬੋਮੁਖ _ਹੋਕੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ 
ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਸਗੋ ਆਗਲ = ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਆ ਖੜੋ'ਦਾ 
ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਰੋਕੇ ਗਲ ਵਿਚ 
ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂਹੈਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਠਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ! 


ੈਂਖ 
ਹਾ 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਣੀਕ (੩੦੫) ਨਾਂਮ ਜਪੋ 
ਹੇ ਭਰਾ | ਓਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਓਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ 
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੀ 
ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ੪॥ 


ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਬਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 
ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੋ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਉਦੇ 
ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ = ਸਫਲ) ਹੈ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 
ਤਨ ਮਹਿ ਸ'ਚੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਉ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ 
ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਠਾਉ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ॥ 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਬੁਝੈ ਨਾਉ ॥ ੫॥ 
ਓਹ ਸਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ [ਸਰੀਰ ਦੇ _ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਕੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਪ ਜਪਿਆ 
ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਹ 
ਪ੍ਰੀਤਮ = ਪਿਆਰਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਾਇਣ = 
ਆਸਰੇ ਭਾਵ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਰ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 


ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਰਬ ਜੈਜਾਲਾ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕੁਚੀਲ 
ਕੁਛਿਤ ਬਿਕਰਾਲਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚੂਕੈ ਜੋਜਾਲਾ ॥ 
ਅੰਮਿ੍‌ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ। ੬॥ 
ਜੇਹਾਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੰ ਨੂ ਬੋਧਨ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਚੀਲ = ਮੈਲੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਛਿਤ = ਰਿਦੇ ਰੁਪ ਧਰਤੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਹੋਈ 
ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਖੋਟੇ ਹੀ 
ਕੌਂਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਫਿਰ ਕਿਸਤਰਾਂ ੩ ਬੋਧਨ ਛੁਟਣ ? ਸੋ ਆਖਦੇ ਹਨ) 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਧਨ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਕਿਉਕਿ 


ਗੋੜੀ ਮ: ੧ (੩੦੬) ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋਂ 
ਜੇਹੜਾ ਨਾਂਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,ਓਹ ਨਾਮ ਸਦਾਂ ਗੌਂ ਸੂਖ ਦਾ 
ਨਾਲਾ = ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੇ ਏਕ ਲਿਵਲਾਏ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ 
ਵਾਸੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥ ਜੈਮਣੁ ਮਰਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ 


ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਏ॥ ੭॥ 
ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਾਮੀ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਵਿਚ ਬਿ੍‌ਤੀ ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ 
ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਮਣਾ ਮਰਨਾ ਰੋਕ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪੁਰਿਆੰ ਗੁਰਾਂ ਤੌਂ ਪਈ ਹੈ । 
ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵੈ ਓਰੁ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਦੇਖਿਆ ਨਾਹੀ 
ਦਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖੁ ਭਾਣੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕੁ 


ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ੮॥ ੪॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ,ਓਹ 
ਬਿਅੰਤ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱ ਹੱਛਿਆ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਕੇ ਆਪ 
ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ` ਬਿਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਵੇ” ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ 
ਹਨ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੁਸੀ ਨੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੋ ਬਣਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਓ; 
ਇਹ ਅਸਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤਵਾਸੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ 
ਅਹੈਕਾਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ੧ ॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾਜੇਹੜੀਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ = ਜੀਵਾਂ 


ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਕਰੋਧ 
ਹੈਕਰ ਆਦਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਨਾਸ ਹੈਦੇ ਹਨ । 


ਦਜਾ ਕਉਣ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ 
ਨਿਰੈਜਨੁ ਸੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


(4... ਸ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੦੭) ਦੈਤ ਤਿਆਗੋ 
ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ਤਾ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਰੇ ਸਿਧੋ ਮੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ___ਇਕ ਓਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂਰਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਆਖੈ ਦੋਇ ॥ ਆਵੈ ਜਾਇ ਮਰਿ 
ਦੂਜਾ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰੈਤ ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਓਹ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਦੋਇ = ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੋ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਵਖਰੀ ਦੂਸਰੀ 
ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵਣਾ 
ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਆਦਮੀ ਸਦਾ 
ਜੋਮਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਨਹ ਦੇਖਉ ਦੋਇ ॥ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ 
ਸਬਾਈ ਲੋਇ॥ ੩॥ 
ਮੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । 
ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੇਖਉ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਲਾ ॥ ਸਰ੩ 
ਨਿਰੈਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ॥ ੪ ॥ 
ਸੂਰਜ ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਜੇਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ੨ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । 
ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋ ਬਾਲਾ = ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੀੀਤਮ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ 
ਮੋਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ੫॥ ਰ੍ 
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਸਮਝਾ, ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਏਕੁ ਨਿਰੋਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ 
ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ੬॥ 


[ 
ਹ 
[ 
[ 
| 
ਉ' 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੦੮) ਮਾਲਕ ਇਕ ਹੈ 


ਇਸ ਲਈ. ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ _ਨਿਰੈਜਨ ਨੂੰ ਨ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, 
ਪਰ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। 


ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥ ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ 


ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥ 
ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਈ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 
ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 
ਧੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰ੍ 
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ਰਾਹ ਦੇਵੈ ਖਸਮੁ ਏਕੇ ਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰਕੇ ਸਬਦਿ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥ ੮ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਮਨਮੁਖੀ ਇਹ ਦੋਵੇ' ਰਸਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਇੱਕ । ਜਾਣ ਲਵੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 


ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋ । 
ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ 
ਸਾਲਾਹੀ ॥੯॥ ੫॥ 


ਜੇਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ = ਅਕਾਰ ਤੇ ਵਰਨ = ਰੋਗ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ 
ਆਦਿਕ _ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ 
ਝੂਠੇ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੁਰ ਜਾਣਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੋ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤ' ਸਾਚਾ ॥ ਮੁਕਤਿ ਭੇਦ 
ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ ॥ ੧ ॥ 
ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ = ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਮਿਲਨ ਵਾਸੰਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਬਾਹਰ 


ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹ ਕੱਚ! ਹੈ। ਓਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਰਕ 
ਨੂ ਕੀ ਜਾਣ _ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 


ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਸਾਚੁ 
ਉਰਿਧਾਰੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ | 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੦੯) ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ 

ਹੇ ਸਿਧੋ ! ਜੇਹੜਾ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕਾਮ ਆਦਕਾਂ 
ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 


ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰਿ ਸਚ ਵਸਾਵੈ ॥ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ 


ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥ ੨॥ 
ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉ” ਹਨ, ਓਹ _ਆਦਮੀ 
ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 


ਰਵਿ ਸਸਿ ਏਕੋ ਗਿ੍‌ਹ ਉਵਿਆਨੈ ॥ ਕਰਣੀ 


ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ ॥ ੩॥ 

ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ `ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 
ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀੰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਗਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੇਹੜੇ 
ਕਰਮ ਹਨ, ਸੋ ਓਹ_ਸਮਾਨੈ = ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 
ਭਾਫ ਜਨਮ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ 
ਨਹੀਂ ਪੌਣਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 


ਏਕ ਸਬਦ ਇਕ ਭਿਖਿਆ ਮਾਗੈ ॥ _ਗਿਆਨੁ 


ਧਿਆਨੁ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਗੇ॥ ੪ ॥ 
ਓਹ ਆਦਮੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ 
ਭਿਖਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 

ਜੁਗਤਿ = ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ । 
ਭੇ ਫਚਿ ਰਹੈ ਨ ਬਾਹਰਿ ਜਾਇ ॥ ਕੀਮਤਿ 


ਕਉਣ ਰਹੈ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ੫ ॥ 

ਓਹ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਡਰਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ 
ਉਤੇ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਉਡਕੇ ਮੁੜਕੇ ਉਤੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਆਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੧੦) ਚੋਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰੋ 
_ ਆ੫ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ 


ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੬॥ 
ਇੱਕੁਰ ਜਿਸਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 


ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁਰਾਤਬੇ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। 


ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ 


ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ ੭॥ 
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ । 


ਜ੫ ਤ੫ ਸੈਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 


ਅਪਰੈਪਰ ਮਾਨੁ । ੮॥ ੬ ॥ 

ਜਤ ਤਪ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਇੱਕੁਰ 
ਦੇ ਉਤਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਭਰਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮ'ਬਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ 


ਉੱਕਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੇਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋ ਪਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ; ਉ ਉਸਨੂੰ ਮੰ ਮੰਨਿਆ, 
ਭਾਵ ਜਪਿਆ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤੁ ਸੀਲ ਸੈਤੋਖ ॥ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ 


ਨਾਂ ਜਸ ਦੋਖੰ ॥ ਮੁਕਤ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ॥੧॥ 
ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੰ ਨੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਭਾਵ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਤਲ 
ਸੁਭਾਵ ਜਤ ਸਤ ਸੈਤੋਖ ਦਾ ਬਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ _ਭਾਵ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਰੋਗ ਨਹੀ ਚੈਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਮ ਆਦਕਾਂ ਦਾ 
ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਕਲ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਮੁਕਤੀ ਪਦ 
ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । 
_ਜੋਗੀ ਕਉ ਕੈਸਾ ਡਰ ਹੋਇ॥ ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਗ੍ਰਹਿ 


ਬਾਹਰਿ ਸੋਇ॥ 3੧॥ ਰਹਾਉ॥ 


ਵਾ 


| ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ `__ (੩੧੧) ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ 

ਫਿਰ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਦੇ ਜੋਗੀ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰ ਹੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆੰ # ਜੰਗਲ ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ 

ਬ੍ਰਿ ਘਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥ' ਮਿਲਿਆ 
ਸਮਝਿਆ ਹੈ । 


ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੈਜਨੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ 
ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵਲਾਵੈ ॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਵੈ । ੨ | 
ਜੇਹੜਾ ਨਿਰੈਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹੈ, ਓਹ ਨਿਰਭੌ ਹੈ, 


'ੇਹੜ' ਰਾਤ ਦਿਨੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਉਦਾ ਹੋਇਆ 
ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਇੱਕਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 


ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਾਰੇ । ਜਰਾ ਮਰਣੁ 


ਗਤੁ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਆਪਿ ਤਰੇ ਪਿਤਰੀ ਨਿਸਤਾਰੇ। ੩॥ 

ਜੇਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ਼ 
ਸਾੜ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । _ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾਜਰਾ = ਬੁਢੇਪਾ 
ਤੇ ਮਰਣਾ ਗਤ = ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਇੱਕਰ 
ਦੀ ਜੋਗੀ ਆਪ ਤਾੰ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋ ਓਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ 
ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । 


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਇ ॥ ਭੈ ਰਚਿ ਰਹੇ 


ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ॥ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਇ॥ ੪ ॥ 

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ 
ਰਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਨਿਰਕਭੌ ਹੁੰਦ ਹੈ 1 ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਉਸਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਨਰ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ ॥ ਅਨਾਥਹ 

ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਗੁਣ 
ਗਾਉ ॥੫॥ 

ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰ ਭੌ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਥਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈ” ਉਸ 


ਗੌੜੀਮ:ਕ (੩੧੨) ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ 
ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾੰਦਾ ਹਾਂ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗੌਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ।। ਗੁਰਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪ 
ਪਛਾਣੈ ॥ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਦਰਿ ਨੀਸਣੈ ॥ ੬ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ 
ਥਾਂ ਇਕ ਪਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਦਰਿ = ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੀਸਾਣੈ = ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
& 
_ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥ ਆਵੈ ਨ 


ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ ।॥ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥ 

ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ,ਓਹ 

ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾਹੈ,ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਆਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਸਟ ਦਿਲ ਕੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਦਾ ਕੌਲ ਹੀ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। 


`ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ 
ਭੁਖ ਪਿਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥ 


ਦਿ | ੧ 

ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਹਦਾ ਹੈ ਓਹ 
ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਨਿਰਾਸ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ 
ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਆਦਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਦੀ ਭੁੱਖ,ਤ੍ੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਓਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਸੈਸਾਰ 
ਤੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਹੋਕੇ ਪਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 'ਮਿਲਦੋ ਹਨ,ਓਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਐਸੋ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਦੁਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ 
ਸਚ ਸੋਈ ॥3 ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੨ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੩੧੩) ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ 
ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਣਾ ਤੋ ਰਹਿਤ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ 

ਜਗਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਾ 

ਦੂਖ ਭੁੱਲ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ, । 
ਦਰਸਨੁ 'ਦੇਖਿ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥ ਅਠਸਠਿ 


ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

-ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ `ਦੇ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੁਧੀ ਅਨੰਦ ਨਲ ਪੁਰੀ 
ਹੋ ਕਈ ਹੈ । ਭਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਨੇਤਰ ਸੈਤੋਖ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ 
ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਰਾ॥ ੨ ॥ 
ਇਕ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੈਤੋਖ ਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਸਾਰਾ = ਬੜਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ 
ਤੇ ਤਾਂ ਜੀਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ । 
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ 
ਅਲ੫ ਅਭੇਵਾ । ੩ ॥ 
ਏਹੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਕਰਣੀ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕੇ 
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ = ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਅਲੱਖ ਅਭੇਵਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ 
ਝੁਗਰਤ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥ ੪॥ 
ਮੈ” ਜਿਥੇ ੨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਥੇ ੨ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। __ ਬਿਨਾਂ 
ਸਮਝਿਆਂ ਕੱਚਾ = ਅਗਯਾਨੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਨੇਕ 
ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ 


ਬੂਝੈ ਕੋਈ॥ ੫॥ 
_ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਈ ਹੈ । 


(੩੧੩) ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ 
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ 


ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ੬ ॥ 
ਇਸ ਲਈ! ਸੈ” ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ! ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾ 
ਰਖ ਲੈ । ਕਿਉਕਿ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝਿਆੰ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੂਤ 
ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । 
ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥ ਕਿਸੁ ਕਹੁ 


ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨਪੂਜਾ ॥ ੭ ॥ 
ਹੇ ਸਿਧੋ!ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੁਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਕਿਸ ਨੂ 
ਵੇਖਕੇ ਅਨ = ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਨੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੂ ਵੇਖਦਾ 
ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 
ਸੈਤ ਹੇਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ੨ਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ 
ਸੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥ 
ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਨਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸੌਤ ਹੀ ਏਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 
ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਹਨ;ਉਸਨਾਲ ਮੈਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। __ਓਹ ਇੱਕੁਰ 
ਦੇ ਸੈਤ ਸੱਚ ਬੂਠਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ । 
ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ॥ ਪ੍ਰਠਵਤਿ ਨਾਨਕ 
ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥ ੮॥ 
`_ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੇ 
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾ ਦੇ 
ਦਾਸ ਹਾਂ । ਰ੍ 
ਗਉੜੀ ਮਹ£ਾ ੧॥ 
ਬ੍ਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਬੇਦ ਕੀ 
ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ । ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤੁਹੀ ਮਨੁ 
ਮਾਨਿਆ॥ ੧॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੧੫) ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ । ਜਦੋਂ” ਮੁੰਹ ਤੇ ਵੇਦ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੈਤ ਲੈ ਗਿਆ 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਛ- 

ਤਾਇਆ । ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ 
ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ। 

ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ 


ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਸਿੱਧੋ ! ਜਿਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਖਾੰਗੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਉਸਦਾ 
ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ ਜਗਨ ਕਰੈ 
ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ ॥ ਰਨ ਗੁਰ ਪੁਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਟੀ 
੨ ॥ 

'ਬਲਰਾਜਾ ਖਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂ ਧਾਰਦਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਗਨ = ਜਗਾੰ ਨੂੰ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਾਰੀ = ਅਮੋੜ ਹੋਇਆ ੨ ਸੀ। ਜੇਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ 
ਪਰੋਹਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਛਿਆਂ ਬਿਨਾ ਬਾਵਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ 
ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਇਆਰੀ = ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਭਾਵ ਗਿਆ ਸੀ 


ਹਰੀ ਚੈਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ । ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ 
॥੩ ॥ 


ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੋਦ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਸ ਲੈਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਭੇਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਚੀ ਅੰਤ 
ਜਾਂ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ।ਓਹ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ `ਜੀਵਂ ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉ' ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 
ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣ 
ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ੪॥ 
ਹਰਨਾਖਸ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਜੇਹੜ੍ਹਾ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੧੬) __ ਵੱਡਿਆੰ ਦਾਂ ਹਾਲ 


ਮਾਲਕ ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । 


ਭੁਲੋ ਰਾਵਣ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ । ਲੁਟੀ ਲੋਕਾਂ ਸੀਸ 


ਸਮੇਤਿ॥ ਗਰਬਿ ਗਇਆ । ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਡਿ॥` 

ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਜਦੋ” ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ 
ਤਦੋ” ਦਸਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਲੰਕਾ ਰਾਮਚੈਦ ਜੀ `ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 
ਲੁੱਟ ਲਈ । _ _ ਜੇਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ;ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਓਹ ਰਾਵਨ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਹੋਕ/ਰ 
_ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਲਾਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋਇਆ । 
ਸਹਸ ਬਾਹ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ ॥ ਹਰਣਾਖਸੁ 
ਲੇ ਨਖਹੁ ਬਿਧਾਂਸਾ॥ ਦੈਤ ਸੈਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ 


॥੬॥ 


ਸਹਸ ਬਾਹੁ = ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਜਨ । #ਕ ਕੈਟਗ ਦੈੱਤ । 
ਮਹਿਖਾਸਾ = ਬੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਦੈ'ਤ । ਨਖਹਿ = ਨਹੂੰਆਂ ॥ 
ਬਿਧਾਸਾ = ਮਾਰਿਆ ॥ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ _ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ _ਅਰਜਨ,__ ਮਧੂ ਦੈੱਤ, _ਕੈਦਗ 
ਦੈੱਤ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਦੈੱਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੈੱਤ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਸ 
ਹੋਏ ਜਦੋ ਹਰਣਾਖਸ ਦੈੱਤ ਨੇਂ ਹੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ | ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਮਝਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੈੱਤ ਸੈਘਾਰੇ = ਮਾਰੇ । 


ਜਰਾਸੈਧਿ ਕੱਲ ਜਮੁਨ ਸੈਘਾਰੇ ॥ ਰਕਤ ਬੀਜੁ ਕਾਲੂ 
ਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ॥ ਦੈਤ ਸੈਘਾਰਿ ਸੈਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ੭॥ 
ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਾਲਜਮਨ ਨੂ ਹੈਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ _ ਭਾਵ ਹੈਕਾਰ 


ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ । ਜਿਸਦੇ ਲਹੁ ਹੂ ਦੀ ਛਿੱਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦੈੱਤ ਹੋਰ ਬਣ 
ਜਾਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੂਰ ਦਾ ਦੈਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੌਮ ਵੀ 
ਮਾਰਿਆ (4 ।__ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੈੱ'ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸੈਤਾੰ ਨ ਤਾਰਿਆ ; ਹੈ। 


ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੈਤ 
ਸੈਘਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ੮॥ 


ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ: ਰ੍ਰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ ___ (੩੧੭) ਹੈਕਾਰ ਨ ਕੱਰੋ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੋਕੇ _ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਕਰਕੇ ਦੈ'ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । 
ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰ5 ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ 

ਭਾਵ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। _ 
ਬਡਾ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ 


ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ ਜਨ ਕਉ ਦੂਖਿ ਪਚੈ ਦੁਖ _ਰੋਈ॥ ੯॥ 
`_ਦੁਰਜੋਧਨ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਬਕੇ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ । 
ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ = ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ 

ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀ” ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਹੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਓਸੇ ਕਰਕੇ 
ਪਚੇ = ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖ `ਦੀ ਸੜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇ'ਦੀਹੈ । 


__ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ॥ ਕਿਉ ਸੁਖ 
ਪਾਵੈ ਭੁਰ/ਮ ਭੁਲਾਨਿਆ ॥ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੁਲੇ ਬਹੁਰਿ 


ਪਛੁਤਾਨਿਅ॥ ੧੦॥ 

ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਨੂੰ ਜੇਹੜਾ ਅਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ 
ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਸ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾੰ ਨੂੰ 
ਨ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਦੁਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ (ਸੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉੱ ਦਾ ਊ__ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਾਇਨ ਦੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਇਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ] ਸੁਖ 
ਨਹੀ” ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ । 


ਕੈਸੁ ਕੇਸੁ ਚਾਂਡੁਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਰਾਮੁ ਨ ਦੀਨਿਆ 


ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ। ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ॥੧੧॥ 
ਕੈਸ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਫੜਕੇ ਜਾਂ ਕੈਸ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਦੈ'ਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੈਡੂਰ 
ਭਲਵਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਨ ਕੋਈ = ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਹਨਾਂ ਦੈੱ'ਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮ = ਬਲਭੱਦੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ 
ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲਈ ਸਾਨੋ । 
ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ __ (੩੧੮) ਜਗ ਜੋਗ ਬਿਅਰਥ 

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ 

ਧਰਮੁ ਧੀਰਜੁ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਨ ਨਕ ਨਮੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ 
ਗਾਇ ॥੧੨॥੯॥ 

ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀ ਸੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ 

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਧਰਮ; ਧੀਰਜ; ਹਰਨ'ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਮੇਸ਼ਰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 
ਹੈਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੜੇ ਤਾੰ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

ਚੋਆ ਚੈਦਨੁ ਅੰਕਿ ਚੜਾਵਉ ॥ ਪਾਟ ਪਟੈਬਰ 

੫ਹਰਿ ਹਢਾਵਉ॥ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ੫ਵਉ॥੧। 

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਆਦਕ `ਸੁਰੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੇ ਔਗਾਂ ਉਤੇ ਚੜਾਵ, 

ਭਾਵ ਮਲਾਂ। __ ਸਾਦਿਆਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨਹ ਪਾਕੇ ਹੈਢਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ' 

ਕਪੜਿਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆੰ ਬਿਨਾਂ 
ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । 


ਕਿਅ' ਪਹਿਰਉ ਕਿਆ ਓਢਿ ਦਿਖਾਵਉ ॥ ਬਿਨੁ 
ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇ ਲੈਕੇ 
ਦਿਖਾਵਾਂ । ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂਗਾ? 
ਕਾਂਨੀ ਕੁੰਡਲ ਗਲਿ ਮੋਤਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ । ਲਾਲ 
ਨਿਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ 
ਭਾਲਾ॥ ੨॥ 
ਕੈਨ' ਵਿਚ ਕੁੰਡਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਂਵਾਂ। _ਸੇਜ ਉਤੋਂ 
ਲਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਹਾਲੀ = ਤੁਲਾਈ ਵਿਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਆਦਕ ਦੇ 
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਵਾਂ; ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਥੋ” ਸੂਖਾ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ । 


ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ 
ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ॥ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਨਿਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ 


ਰਿ! “ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੧੯) ___ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਜਾ ਸੰਨ 
ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ, 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ੈਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਜੇ = ਦੌੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵ ਬਿਨ! 
ਭਜਨ ਤੋਂ । 
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ 
-੧ ਓਅ 
ਫੂਲ ਬਿਛਾਵੈ ਮਾਲ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ 
॥੪ ॥ 
ਘਰ ਦੇ ਦਰ = ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, 
ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਛਾਕੇ ਬੇਠਦੀਆਂ-ਹਨ। __ ਰਾਂਤ ਦਿਨ 
ਮਾਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
੨੩ ੧ 5੨੨੧ ੬੦੦ ੫ =! 
ਹੋਵਰ ਗੈਵਰ ਨੌਜੇ ਵਾਜੇ॥ ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ 
”_ <% ੦੨ ੦੫ 
ਪਾ੧ ॥ ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੁਠੇ ਦਿਵਾਜੇ॥ ੫ ॥ 
ਚੰਗੇ ੨ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ੨ ਹਾਥੀ ਨੌਜੇ ਬੂਲਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਜੈ 
ਵੱਜਦੇ । ਫੌਜ, ਚੋਬਦਾਰ,ਖੜੋਤੇ ਹਨ । ਖਵਾਸੀ = ਨੌਕਰ ਚੌਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹਨ । ਪਾਜੇ = ਦਾਸ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਪਖੰਡ ਹਨ। __ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਝੂਠੇ ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਹਨ । 


ਸਿਧੁ ਕਹਾਵਉ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਬੁਲਾਵਉ ॥ ਤਾਜ 
ਕੁਲਹਿ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ਬਨਾਵਉ ॥ ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ 
ਪਾਵਉ ॥ ੬॥ ਰ 
ਭਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਹਾਵਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ 
ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਕੇ ਵੱਸ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਦੇ ਉਤੇ ਤਾਜ ਕੁਲਹ = 
ਪਾਤਫ਼ਾਹੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਟ ਤੇ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਫਿਰਾਵਾਂ,ਪਰ ਪਰਮੇਸਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ" ਬਿਨਾ ਕਿਥੋਂ ਸੱਚ = ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ । 
ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥ ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂੜੇ ਹੈ 
ਪਾਜਾ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਸਿ ਕਾਜਾ ॥੭॥ 
ਥੋਜਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ 


ਗੌੜੀਮ:੧ ਮ:੧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੌੜ 

ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਲੂਕ = -ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਵਾਂ । ਇੱਕਰ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਬੇ = ਅਰੇ ਮੁਰਖ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉ” ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ ਜਦੋਂ” ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਬੇ = ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਬੇ = 
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਝੂਠ ਹਨ ਜਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬੇ ਤਬੇ ਕਰਨਾ 

ਬੜਾ ਮਫ਼ਾ ਕੈਮ ਹੈ । ਏਹੋਂ ਜਿਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ 'ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾੰ 
ਵਾਲ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਤੋ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਮਕਤੀ । 


ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ 
ਜਾਨਿਆ ਰਿਦੈ ਮੁਗਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਠਫਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ 
ਤੁਮਾਰੀ। ੮॥੧੦॥ 


ਸੈ“ ਤਾਂ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਗੂਰਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੀ ਰੈ। ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਸੇਵਾ ਏਕ ਨ ਜਾਨਸਿ ਅਵਰੇ॥ ਪਰਪੰਚ ਬਿਆਧਿ 


ਤਿਆਗੈ ਕਵਰੇ ॥ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਸਚ ਸਾਚੈ ਸਚੁਰੇ ॥ ੧॥ 
ਭਗਤ ਤਾਂ ਇਕ ਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। = ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮ 
ਆਦਕ ਬਿਆਧਿ = ਰੋਗ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਕਵਰੇ = ਕੌੜੇ ਜਾਣਕੇ 
ਛੱਡ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 
ਓਹ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ੋਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ 
ਸਚਰੇ = ਸੈਚਨ ` ਹੋੜੇ। ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਅਵਰੇ = ਅਵੈਕੇ; ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ /.ਮੇਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ 
ਹਨ । ਹੇ ਮੂਰਖ ਰੋਗ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋ“ ਛੱਤੇ'ਗਾ ਭਾਵ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਜਦੋਂ ਜਦੋੱ 
ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ `ਮਿਲੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਹੋਈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ 
ਮਿਲੈ ਮਲ ਧੋਈ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


੧੬ 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਂਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੩੨੧) ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ 


ਇੱਕੁਰਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ 
ਰਾਗ ਦ੍ੈਖ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾੰਦਾ `ਹੈ। 


ਉਯੋ ਖੋ ਕਵਲ ਸਗਲ ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਅਗਨਿ 


ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਰੈ ॥ ਸੋ ਉਬਹਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਢਰੈ ॥੨॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨ' ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਰਿਦਾ ਕੌਲ ਪੁੱਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਰੂਪ ਅੱਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾੜਦੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਓਹ ਇਸ ਤੋ ਬਚ ਗਏ ਹਨ । 


ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੈਗ ਕੁੰਚਰ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥ ਮਿਰੇਗੁ ਮਰੈ 


ਸਹਿ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ।ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਾਚਿ ਤਤੁ ਨਹੀ ਬੀਨਾ।੩॥ 

ਜਿਸਤਰਾਂ ਭੌਰਾ “ਪੜੌਗਾ? ਹਾਥੀ ਮੱਛੀ ਹਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕੁਰ ਹੀ 


ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਚ = ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬੀਨਾ = ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 


ਕਾਮੁ ਚਿਤੈ ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ॥ੜ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸੈ ਸਗਲ 


ਵਿਕਾਰੀ ॥ ਪਤਿਮਤਿ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰੀ ॥ ੪ ॥ 
ਚਿਤੈ = ਵੇਖਦਾ ॥ 
ਕਾਮ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ 
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ 
ਅਕਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । 


ਪਰ ਘਰਿ ਢੀਤੁ ਮਨਮੁਖਿ ਡੋਲਾਇ ॥ ਫਲਿ 
ਜੇਵਰੀ ਧੈਸੈ ਲਪਟਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਸਿ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਗਾਇ॥੫॥ 


ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਪਰਾਇਆਂ ਘਰਾਂ _ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ 
ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ _ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ _ਬ੍ਰੈਬਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ 
ਹਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹਨ । 


ਗੌੜੀਮ: ੧ (੩੨੨) ਬਿਨਾ ਰਸ ਰਾਤੇ 

ਜਿਉ ਤਨੁ ਬਿਧਵਾ ਪਰ ਕਉ ਦੇਈ ॥ ਕਾਮਿ ਦਾਮਿ 
ਚਿਤੁ ਪਰਵਸਿ ਸੇਈ ॥ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਕਬਹੂੰ 
ਹੋਈ॥ ੬॥ 


ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਿਧਵਾ ਖਰਾਬ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਰ'ਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਾਏ ਵੱਸ 
ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਦੀ 
ਵੀ ਨਹੀਂਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰ ਸੈਤਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਦੀ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ 
ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਤੋ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੋਥੀ ਸਿੰ ਮ੍ਰਿਤਿ ਪਾਠਾ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ 


ਪੜੈ ਸੁਣਿ ਥਾਟਾ ॥ ਬਿਨੁ ਨਸ ਰਾਤੇ ਮਨੁ ਬਹੁਨਾਟਾ॥ ੭ ॥ 
`ਸਿਮ੍ਤੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਦਾਂ 
ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥਾਟਾ = ਅਕੱਠ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ `ਹਨ,ਅਤੇ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੱਠੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ; _ਪਰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੇਮ ਤੋਂ ਰੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚੈਚਲ ਜਾਂ ਨੱਚਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਕਦਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ। 
ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਸਾ ॥ ਜਿਉ ਮੀਨਾ 
ਜਲ ਮਾਹਿ ਉਲਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ 
॥੮॥9੧੧॥ 
ਜਿਸ਼ਤਰਾਂ ਪਪੀਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁੰਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ 


"੧ 


ਭਿਹਾਇਆ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਿਸਤਰਾਂ ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਲਾਸ' = ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜੇਹੜਾ ਰੱਜਿਆ 
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ । ਰ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
%੩ ਇਵ % ੬. ੩ 
ਹਠੁ ਕਰਿ ਮਰੈ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ॥ ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ 
ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ ੧ ॥ 
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਬਿਨਾ ਜੇਹੜਾ ਹਠ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ 


` ੧੧ _ 


ਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੩੨੩) ਪਰਮ ਪਦ ਦੂਰ 
ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਓਹ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ' ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੇ 
ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਲਾਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉ”ਦਾ ਹੈ । 

ਤੂੰ ਮਨਿ ਹਤ ਜੀਉ ਤੂੰ ਮਨਿ ਸੂਖ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ 


ਸਹਹਿ ਜਮ ਦੂਖ॥ ੧ ॥ਰਹਾਉ॥ 
ਹੇ ਮਨ ਜੈਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਕਰੇਂ 'ਗਾ ਤੇ ਤਾੰ ਤੈਨੂੰ 
ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ'ਗਾ 
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ । 
ਚੋਆ ਚਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰਿ।॥ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ 
ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਮਿ _ਬਿਸਾਰਿਐ ਸਭੁ ਕੂੜੋ 
ਕੁਰਿ॥੨॥ 
ਚੋਆ ਚੋਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਆਦਿਕ _ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੰਧੀਆਂ 
ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਇੱਕੁਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜੇਹ 
ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੂਰ ਹੈ । ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ 
ਸਭ ਕੁਛ ਝੂਠ ਹੀ ਬੂਠ ਹੈ। 


ਨੌਜੇ ਵਾਜੇ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ॥ ਔਧਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 


ਵਿਆਪੈ ਕਾਮੁ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਮੁ ॥ ੩॥ 

ਨੌਜੇ ਝੁਲਦੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ 
ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਸੈਪਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋੱ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੈਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਚੌਮੜਦੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। __ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰ ਗਿਆਂ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀ” ਗੰਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ __ਕੀਤਿਆਂ। 
ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ' ਹੁਂਦੀ ਹੈ । 


<< 


ਸਉ 


ਵਾਦਿ ਅਹੈਕਾਰਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ॥ ਮਨੁ 
ਦੇ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਰਿਆਨੁ 


ਹਾ 
ਦੁਹੇਲਾ ॥ ੪॥ 

ਝਗੜਿਆਂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ___ਜਦੋਂ' ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੨੪) ____ ਤਿਸਕੋਂ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਬਿਨੁ ਦਮ ਕੇ ਸਉਦਾ ਨਹੀ ਹਾਟ ॥ ਬਿਖੁ ਬੋਹਿਥ 
ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਵਾਟ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘਾਟੇ ਘਟਿ ॥ ੫॥ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪੱਯਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਟੀ ਤੋ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੰ“ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਲੰਘਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰ੍ ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ 
ਘਾਣਾ ਹੇ । 
ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿ ਵਾਟ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਤਿਸ 
ਕਉ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਜਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ ੬ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ 
ਕਰੀਏ । ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ 
ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ । ਜੇਹੜਾ ,ਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤ ਸੈਗ ਵਿਚ ਜਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਤੌ ਅਸਚਰਜ 
ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਕਉ ਜਿਸਕਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ 
ਸਬਦੀ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ॥ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਤੁਧੁ ਭਾਣੈ 
ਦੀਉ॥੭॥ 
ਮਥਿ = ਰਿੜਕਣਾ 
ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਅ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਬਹੁਤ ਸਲਾਘਾ ਕਰੀਏ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ 
ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ੍ਹਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਪ ਅਸ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਧ ਦਹੀ ਰਿੜਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਮੱਖਣ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ _ਨਾਲ ਅਨੰਦ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਦੇੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ` ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥ ਅਨ ਢਿਨੁ 


ਭ== 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੨੫) ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਰੋ 


ਜਪਤੁ ਰਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ 


ਪਾਇ॥੮॥੧੨॥ 

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਵ ਸੌਤੋ ਮੈ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 
ਜੀਵਾਂ । ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ;ਮੈ' ਤੇ ਤੇਰੀ ੪਼ਰਨ ਵਿੱਚ 
ਪਿਆ ਰਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ 
ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
ਦਿ ੨ 
ਹਉਮੇ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ । ੧॥ 
ਹੋਗਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੇਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀ” 
ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੋਰਮਖ 
ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੰ ਨਿਆ ਹੈ । 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ ਹਉਮੈ 
ਜਾਇ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਈਐ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੌਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ,ਜਦੋ' ਹੈਗਤਾ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। 
ਹਉਮੈ ਫਰਿ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵਹਿ ॥ ਹਉਮੈ ਖਪਹਿ 
ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਆਵਹਿ ॥ ੨ ॥ ਰ 
ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਹੈਕਾਰ 
ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਖਪਦੇ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੈਦੇ ਤੇ ਜੈਮਕੇ ਆਉ'ਦੇ ਤੇ ਮਰਕੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । 
੬੫ £= ੧ 24 
ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥ ਚੈਚਲ 
ਮਤਿ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਮੈਘਾਰੈ॥ ੩ ॥ 
ਜਦੋ” ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ _ਹੁਦਾ 
ਹੈ। ਕਾਮ ਆਦਕ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਚਲ 
ਅਕਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈਦਾ ਹੈ । 


ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ॥ ਰਾਜਨੁ 
ਜਾਣਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥੪॥ 
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ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੨੬) ਹੈਕਾਰ ਬੁਰ' ਹੈ ਰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਓਹ ਗਿਆਨ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੈਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆੰ ___ ਨ, 
ਦਾ ਰਾਜਾ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਕੇ ਰ 
ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ । ਨਿਰਭਉ ਕੈ 


ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੫॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਹਨਾਂ 
ਦਾ ਭਰਮ ਦੁਰ ਕਰ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਨ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚੂ 
ਤਾੜੀ ਲਾਉੱਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਮਰਣਾ ਕਿਆ ੫ਵੈ ॥ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ 


ਭੇਟੈ ਸੋ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ॥ ੬॥ 
ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਣਾ ਹੈ, ਉਸਤੋ' ਕੀ ਪਉ'ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਕੁਛ ਨਹੀ। __ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਓਦੋ' ਜੇਮਣ ਮਰਨ ਦਾ | 
ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
=. ੩ % 
ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ 


ਭੇਟਿ ਗੁਣਗਾਹੀ ॥ ੭ । 
ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ 
ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰਾੰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। 
2੨ 6. "$ 
ਹਉਮੈ ਬੈਧਨ ਬੈਧਿ ਭਵਾਵੈ । ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ 


=੧ 
ਸੁਖੁਪਵੈ॥੮॥ ੧੩॥ - 
ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸੁਣਕੇ ਭੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਓਰ ਸੁਖ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 


ਪ੍ਰਬਮੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲੇ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ੫ 
ਕਮਲੁ ਪਇਆਲਿ ਨ ੫ ਇਆ ॥ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਲੀਨੀ < 
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ੧ ॥ 1 


੯ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੨੭) ਸਭਨਾੰ ਮਰਨਾ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਹਮਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 
ਓਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਭਾਵ ਮੋਇਆ । ਜਿਹੜਾ ਭਗ- 
ਵਾਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ; ਉਸ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੋ ਜੈਮਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ 
ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੌਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਵ ਮੁੱਢ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀ” 
ਲੱਗਾ ਹੈ “ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਭਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ” ਬ੍ਹਮਾ ਨੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੈਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਭਰਮ ਨੇ ਇੱਕਰ ਦਾ 
ਭੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨ ਮੌੰਨਿਆ ਕਿ ਤੈ ਕਮਲ 
ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਜੈਮਿਆਂ ਹੈ ਹੈਂ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉ'ਦਾ ਫਿਰਿਆ। 


ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕਾਲਿ ਸੈਘਾਰਿਆ ॥ ਹਮ ਹਰਿ ਗਾਖੇ 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੈਮਿਆ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ 


ਹੈ। ___ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ 
ਲਿਆ ਹੈ । 


ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਲਖ 
ਅਭੇਵ'॥ ੨॥ 
ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਮਾਇਆ 
ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਭਦ। 
ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵਾ ਹੈ,ਓਹ ਨਹੀ ਮਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਬਾਦਿਸਾਹ ਨਹੀ ਰਹਨਾ ॥ ਨਾਮਹੁ 
ਭੂਲੈ ਜਮ ਕਾ ਦੂਖ ਸਹਨਾ ॥ ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਜਿਉ 


ਗਾਖਹੁ ਰਹਨਾ ॥ ੩ ॥। ਰ 
ਛੋਟੇ ੨ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਡੇ ੨ ਸੁਲਤਾਨ = ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀ” ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੨੮) ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ 
ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨੰ ਜਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ 1 
ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੂ ਸੈਨੂੰ _ 
ਰੱਖੇਗਾ, ਓਜੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈ ਰਹਾਂਗਾ । 

ਚਉਧਰੀ ਗਾਜੇ ਨਹੀ ਕਿਸੈ ਮੁਕਾਮੁ ॥ ਸਾਹ ਮਰਹਿ 
ਸੈਚਹਿ ਮਾਇਆ ਦਾਮ॥ ਮੈ ਧਨੁ ਦੀਜੈ ਹਰ ਅਮ੍ਰਿਤ 
ਨਾ॥ੁ॥੪। 

ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ" ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ,ਏਥੇ ਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਕਿਆ 

ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ = ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਕ ਦਾਮ = ਰੋਕ 
ਧਨ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ । 
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ,ਸੈੱ 
ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ। 

ਰਯੋਤਿ ਮਹਰ ਮੁਕਦਮ ਸਿਕਦਾਰੈ।। ਨਿਹਚਲੁ ਕੋਇ 


ਨ ਦਿਸੈ ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਅਫਰਿਓ ਕਾਲੁ ਕੁੜੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੈ॥੫॥ 
੍ ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ 
ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ । ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਦੀਹਦ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਕਾਲ 
ਅਮੋੜ ਹੈ,ਓਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੜ ੨ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਨ ਕਰਿ 
ਸਾਜੀ ਤਿਨਹਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥ ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਾਂ 


ਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ੬॥ 

ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ = ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਕੇ ਇਕ ਓਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਟਿਕਿਆ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾੰ ਨੂੰ ਉਤਪਤਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ,ਓਸੇ ਨੇ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਗੋਈ = ਮਿਲਾ 
ਲਈ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਫਕੀਰਾ ॥ ਬਡੇ ਕਹਾਵਹਿ ਹਉਮੈ 

ਤਨਿ ਪੀਰਾ ॥ ਕਾਲੁ ਨਾ ਛੋੜੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ _ੀ 
ਧੀਰਾ ॥ ੭॥ 


ਨ ਲੀ ੧1੧੫... 
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ਸੱਚ ਬੋ 


<< 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੨੯) 
ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ੨ ਵੱਡ 
ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪੰੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਾਲ ਨਹੀ' ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਿਹਵਾ ਅਰੁ ਨੈਣੀ ॥ ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ 
੦੨ ੬੫ ੨੧ ੦੨ [=੧ 
ਸੁਨੋ ਬਿਖੁ ਬੈਣੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਮੂਠੇ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ ੮ ॥ 
ਜੀਭ ਨਾਲ ਜੇਹੜਾ ਸ੍ਹਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ 
ਜੇਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਹੈ, 
ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ = ਕੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ = ਮੌਤ ਰੈ, ਜੇਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ। 
ਹਨ, ਓਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਹਿਰਦੈ ਸਾਚੁ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਇ॥ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਹਿ 
ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ 


॥੯॥ ੧੪ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗੌਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਓਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ । 
ਬੋਲਹਿ ਸਾਚੁ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀ ਗਾਈ ॥ ਚਾਲਹਿ 


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ । ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰ- 


ਣਾਈ ॥ ੧ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਰਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀ 
ਬੋਲਦੇ । ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀ ਹੋਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਗੀ 
ਹੋਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੩ &< &ਘਘ-- ਨ 
ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੇ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਉ 
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਦੂਖੁ ਮੋਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੩੦) ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕਮਾਓ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਤੇ ਘਰ ਸਤਿਸੈਗ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ 
_ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੋਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਹੈ = ਦੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


ਅਪਿਉ ਪੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਥਿਂ ਰਹੀਐ ॥ ਨਿਜ 
ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਸਹਜ ਘਰ ਲਹੀਐ ॥ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਇਹ 


ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਐਮਿ੍‌੍‌ਤ ਪੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜੇਹੜਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ । 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਜੇਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ 
ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ । ਜੇਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ 
ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁਖ ਓਹਨਾੰ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀ ਡੋਲੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ 


ਸਾਚਿ ਸਹਜ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਤੁ 


ਵਿਰੇਲੇ ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਫਿਕ 
ਗਏ ਹਨ, ਭੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ 


ਹਨ, ਓਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਲੀਨੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ 

%ਰ੫ਓ ਅੰ3ਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ 
ਆਤਮੁ ਚੀਨੀ ॥ ੪ ॥ 

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ,ਓਦੇੱ ਹੀਸਿੱਖਿਆਲਈਹੈ | 

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ 

ਗਤਿ = ਜੋ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਦੂਰ । ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਦੇ ਅੰਦੁਰੁ 


<-<<<<===>--੫- ਕਾ 


ਸੀ ਗ:ਗ੍ਰੰ! ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੩੧) ਕੌਣ ਨਹੀ ਤਰਿਆ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਤਿ = ਮੁਕਤਿ ਦੀ 


ਮਰਯਾਦਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ । 
ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੋਜਨਸਾਰੁ ॥ ਪਰਮ ਹੈਸੁ ਸਚ 
ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ॥ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੈਕਰ॥੫॥ __ 
ਅਪਾਰ = ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਔਤ ਸਾਰ = ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ । 
ਜੇਹੜੇ ਸੈਤ ਚੈਗੇ ਹੈਸ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਓਹੋ 
ਹੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ । 
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,ਓਥੇ ਓਥੇ 
ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥ ਪਰਮਪਦੁ 
ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ॥ ਮਨ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ 
ਚੂਕੀ ਅਹੈਭ੍ਰਮਣੀ ॥ ੬ ॥ 
ਸਚ = ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ _ਹੈ) ਇਸ 
ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਓਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੋ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁ = ਮੰਤ੍ਰਕਰਕੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਨੋਵਿਚ ਓਹਨਾਂਦਾ 
ਮਨ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਭੁਰਾਂਤੀ ਦੂਰਹੋ ਗਈ ਹੈ । 


ਇਨ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਨਹੀ ਤਾਰਿਆ॥ ਹਰਿ 
ਜਸਿ ਸੈਤ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ 


ਨ ਭਾਰਿਆ॥੭॥ 
ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਹੜਾ ੨ ਨਹੀ ਆ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਬਿਐਤ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 
ਤਾਰਿਆ ਹੈ। __ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਾਚ ਮਹਲਿ ਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ 
ਨਿਹਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਜ਼ 


ਸੋਤੋਖੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੮॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੩੨) ਰਾਮ ਜਪੋ 


ਜੇਹੜਾ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਓਹ ਗੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। __ਓਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਅਵਿਦਜਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਸੈਤੋਖੇ ਗਏ ਹਾਂ, 


ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ; ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਜਿਨਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਦੁ ਸੋਈ ॥ ਤਿਨਕੀ 
ਸੈਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮਲੁ 


ਖੋਈ॥ ੯॥ ੧੫॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। _ਓਹਨਾਂਦੀ 
ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿਹੈਦੀਹੈ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ- ਗੁਰਮੁਖਾਂ 


ਨੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂ ਪਾਕੇ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਮੈਲ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ | 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਰਾਮਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਰਾਪੈ ਜਾਕਾ ॥ ਉਪਜੈਪਿ 
ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ਤਾਕਾ ॥ ੧ ॥ 
ਰਾਪੈ = ਰੋਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ਉਪਜੈਪਿ = ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਗਣ ਨਾਲ 
ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਜੈਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਪ = ਪਾਸ ਜਪਿ = ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ _ਕਰੀਏ, ਜਾੰ 
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਪਿ = ਜਪੀਏ ਮੰਤੁ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 
ਚੌਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਜੈਪਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ । 
ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੁ ਤੁਮਾਰਾ ।। ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ 
ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਜੇਹੜਾ ਤੁਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਾਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਸਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਗੁਰਮਤਿ ਰਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਪੁਰਾ ॥ ਤਿਤੁ ਘਟ 


ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਤੂਗ ॥੨॥ 
ਜੇਹੜਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕੇ 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍‌ਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੩੩੩) ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਹੈ 
ਪੂਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ' 
ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ । ਤੂਰਾ = ਵਾਜਾ । 
ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸੇ ਪ੍ਰਭਿ 
ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਓਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਕੇ ਬਚਾ ਰੱਖੇ ਹਨ । 
ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸੁ 


ਪਗਸਿ ਸੁਖ ਹੋਈ ॥ ੪ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਹਰਤ' ਓਹ ਹਰੀ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ = ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵੈ ॥ ਮਨਮੁਖਿ 
ਅਹੈਕਾਰੀ ਫਿਰਿ ਜੁਨੀ ਭਵੈ ॥ ੫॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੈਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਨ ਜਾਣਕੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌੱਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 
ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰ 


ਸਬਦੇ ਪਾਏ ॥ ੬ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸੱਚ ਬੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ | ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈਗਤਾ 
ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ । 
ਅਰਧ ਉਰਧ ਕੀ ਸੈਧਿ _ਕਿਉ ਜਾਨੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 


ਸੈਧਿ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ੭ ॥ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਅਰਧ = ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਜੀਵ ਅਤੇ ਊਰਧ = ਉੱਚੇ 
ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਧਿ = ਮਿਲੌਨੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ 
ਕਿਸ ਤਰ ਜਾਣੇ ਉੱਤਰ-ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 


ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਬ _ਆਉਂ'ਦੀ ਹੈ । 


ਹਮ ੫.ਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਗੁਣੁ ਕਰੀਐ ॥ ਪ੍ਰਭ 
ਹੋਇ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨ ਤਰੀਐ ॥੮॥ ੧੬॥ 


ਗੌੜੀਮ: ੧. (੩੩੪) ___ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਬੇਨਤੀ ! ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣੀਅਰਾ ਆਦਮੀ 
ਹੀ, ਇਸ ਲਈ _ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ _ਗੁਣਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ । 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੂ 
ਹਨ ਤੇ । ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ ਲੇ ਹਨ । 


_ਸੋਲ੍ਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਕੀਆ ॥ 
ਗਉੜੀ ਬੈਠਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ਰਸ 


ਓਂ ਐੀ ੍ 
੧ ਓ ਜੋਤਿ ਰਜਿ ॥`॥ ਜਿਉ ਗਾਈ ਕਉ ਗੋਇਲੀ 
ਗਖਹਿ ਕਰਿ ਸਾਰਾ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪਾਲਹਿ ਗਾਖਿ ਲੇਹਿ 
ਆਤਮ ਸੁਖੁਧਾਰਾ॥ ਚ ॥- 
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਾਗੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨੋ ਪੱਠੇ 
ਆਦਿਕ ਪਾਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਆਤਮ = ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਖ ਧਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਰ ਤਰਾਂ ਸੁਖ ਦਾ 
ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੇ । 
ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਤਉ 
ਸਰਣਾਗਤਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਐਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ , ਭਾਵ ਲੋਕ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੱਲੋ' ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ। _ ਹੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰਾ ! ਆਪਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਫੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ । ___ 
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਰਵਿ ਰਹੇ ੩੪ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥ ਤੂ 
ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ ੨ ॥ 
ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾੰ ਬਚਾ ਰੱਖ, ਮੈ ਜਿਥੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹੀੰ ਓਥੇ ਹੀ ਤੂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ; ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਤੂੰ ਹੀ 
ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ'; ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ' । 
ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਅਧ ਉਰਧੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ 
ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਬਿਨ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕੀ _ ਬਿਨਸੈ ਨ 


ਅੰਧਿਆਰ । ੨੩॥ 
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ਰਾ 


5. ॥੦੨ ੬ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੩੫) ਕੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ 


ਕਿਸ ਦੁਖ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ ਰੇ ਮਾਲਕਾ । ਮੈ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਅਧ = ਨੀਵੀਂ” ਥਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 
ਕਦੀ ਉਰਧ = ਉਚੇ ਥਾਂ ਸੁਰਗ' ਵਿੱਚ ਪਿਅ' ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 
ਬਿਨਾ _ਇੱਕੁਰ ਭੌੱਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾ ! ਆਪ ਦੀ ਉਸਤਤਿ - ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਯਾਨ ਰੂਪ ਹੁਨੌਰਾਂ 
ਨਹੀਂ' ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਜਗੁ ਬਿਨਸੇਤ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਲੋਭੇ ਅਹੇਕਾਰਾ ॥ 


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਚ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ । ੪ ॥ 
ਲੋਭ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ _ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ 
!_ - ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ 
ਮਿਲਕੇ ਜੇਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ _ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ 
ਲਿਆ ਹੈ । 


_ਨਿਜ ਘਰਿ £ਹੁਲੁ ਅਪਾਰ ਕੋ ਅਪਰੈਪਰ ਸੋਈ ॥ 


ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਥਿਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬੂਝੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ੫॥ 

ਜੇਹੜਾ ਅਪਾਰ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅਪਰੈਪਰ = ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋ” 
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਨਿਜ _ਘਰ = ਜੀਵਾਂ _ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਮਹਿਲ = ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਉਸ 
ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ 


ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 
ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਲੋ ਜਾਇ ਕਿਆ ਕਪ ਜਮ 
ਜਾਲਾ॥ ਡੋਲ ਬਧ' ਕਸਿ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਸਿ ਪਤਾਲਾ ॥ ੬ ॥ 
_ ਕੀ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ? ਭਾਵ ਖਾਲ) 
ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਤਰਾਂ 
ਡੋਲ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਐੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਸਕੇ ਬੈਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ 
ਕਦੀ ਉਤਾਹਾਂ ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਰ ਹੀ ਚੈਗਿਆੰ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜ `ਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਹਜੇ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ॥ 


ਅੰਤਰਿ ਸਬਦ ਨਿਧਾਲੂ ਹੈ ਹੈ ਮਿਲਿ ਆਪੂ ਗਵਾਈਐ ॥ ੭॥ 


2੧੨ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੧ (੩੩੬) ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਹਨ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਦੇ ਹੀ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ 
ਜਦੋ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਭੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਆੰ #ਕਿ ਸਮਾਵੈ ॥ 


ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੮। ੧॥੧੭॥ 

ਜਦੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਚੈਗੇ 
ਗੁਣ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮ 
ਲਾਭ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਲਾਭ ਪਾਉ' ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 
ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ।। 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿ ਲੋ ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਬੇਰਾ ॥ 
ਘਰਿ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੋਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ। ੧॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਾਂ 
ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋ, | ਭੁ'ਵ ਚਰਾਸੀ ਨ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ 
ਮਾਇਆ ਤੋ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਹੈ; ਓਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 


ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੁਟੀਐ ਦੇਖਹ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ 
ਛੁਟੀਦਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰ 


ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਈਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ॥ 
1ਬਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ॥੨॥ 
ਜੇਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਨ੍ਹੋ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਆਖੀਏ । ਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀ” ਦੀਹਦਾ ਹੈ,ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਤਰਾਂ 
ਨਿਰਬਾਹਵੇ, ਭਾਵ ਤੋੜ ਪੁਚਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਬਾਵੇ । 


[ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੩੩੭) ਉਲਵੇ ਲੌਕ 


ਖੋਟੇ ਕਉਂ ਖਗਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਅੰਧੇ ਕਾ 
ਹ ਨਾਉ ਪਾਰ੫ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਵਿੜਾਣੈ ॥ ੩ । 

ਖੋਫਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਖਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਿਆੰ ਭਾਵ 
ਚੋਗਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀ” ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਖਣ ਵਾਲੋ ਸਮਝਦਾਰ ਰੋੱ ਰੇ ਖਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ । ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ । 


ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਗਤੁ ਕਹੈ ਜਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥ 


ਣੌੱ 

>___ ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੁਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥ ੪ ॥ 

ਤੱ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋ” ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲ 
ਪਾਸੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਜਾਣਕੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਭਾਵ ਵਿਹਾਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਸੁਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਜੀਉ”ਦਾ 

ਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ _ਸੈਸਾਰ ਰੋਂਦਾ 

ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 


ਆਵਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 
ਪਰਕੀ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਹੇ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥ ੫॥ 
ਦੈ ਜੇਹੜਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ _ 
॥. ਇਹ ਸਾੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਰਨ 
4 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ; ਭਾਵ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਜਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਈ ਦੇਹ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣ। 
ਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀ” ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 


ਲਾ _ਮੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕਉ ਮੀਠ। ॥ ਰਾਤੇ 


ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਐਸਾ ਕਲ ਮਹਿ ਡੀਠਾ ॥ ੬ । 
ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੌੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜ! 
ਹਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਠ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਦ ਰੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਤੁਰਾ ਦਾ ਅਸਰਰਜ ਹਾਲ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 


ਉਲਟੇ ਲੋਕ 
ਝ੍ਰੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀ ਢੀਸੈ॥ 


ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ॥ ੭॥ 

ਜੇਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮਾਏਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ = ਪੂਜਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਘਟਾ ੨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਮਾਲਕ 
ਦੀਹਦਾ ਨਹੀ” ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 
ਇੱਕੁਰ _ਦੀ ਹੈ, _ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ __ਪੋਖਰ = ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਰਿੜਕਿਆਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸੈ = ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆ੫ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥ ੮ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ, ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਏ, ਓਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਮੈ” `ਕੀ ਹਾੰ ਤੇ ਕੀ 
ਲੈਣ ਦੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝਕੇ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨ ਦੇਵੇ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ ਵੈ | 


ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪ ਭਰਮਾਇਆ ॥ 
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਛਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥ 
੯॥੨॥੧੮॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤਦਾਂ ਹੈ, _ਆਪ ਹੀ 
ਬਿਸਮਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਾਰ_ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਅਸਲ ਠੀਕ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ੩੧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ । 


ਰਾਗੁ । ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ 


_ ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨਕਾ ਸੂਤਕੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 
ਭਰਮੇ ਭੂਲੋਂ ਆਵਉ ਜਾਉ॥ ੧॥ _ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁ:ਗ੍ਰੰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ _- _-(੩੩੯) _ -_ਸੁਤਕ 

“ਸੂਤਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਨੋਤ੍ਰ” ਰ੍ 

ਦੈਤ ਭਾਉ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ 
ਆਦਮੀ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । 

ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਕੁ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜਿਚਰੁ 


ਸਬਦਿ ਨ ਭੀਜੈ ਹਰਿਕੈ ਨਾਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਜਿੰਨਾਂ 'ਚਿਰ ਗੁਰ! ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ 
ਨਹੀ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ ਹੇ। 


ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਆਕਾਰੁ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੇਮੈ 


ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੨॥। 
ਜਿਤਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਰ ਹੀ _ਸੁਤਕ 
ਰੂਪ ਹੈ। __ ਜਿਸ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਮੁੜ ੨ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। 


ਸੂਤਕੁ ਅਗਨ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿ ॥ ਸੂਤਕੁ 
ਭੋਜਨੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਹਿ॥੩॥ 
ਅੱਗ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਚ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਕਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਔਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ । 
ਸੂਤਕਿ ਕਰਮਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ 
ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ॥ ੪॥ 
ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਹੜੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਹੂੰਦਾ ਰੈ ਸੱ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸੂਤਕੁ ਜਾਇ ॥ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ 
ਕਾਲ ਨ ਖਾਇ ॥ ੫॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੜਕ ਜਾਂਦ' ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਜੈਮਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾੰਦ ਹੈ। 
ਸਾਸਤ ਸਿੰਮਿ੍‌ਤਿ ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ 
ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ੬ | 
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ| ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਲਿੰਮ੍ਰੜੀਆਂ ਨੂੰ' 
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ਸਾਰੇ ਏਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮ 
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ" ਹੇਦਾ ਹੈ। | 


ਜੁਗ ਦਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸਬਦੁ ਬੀਦਾਰਿ ॥ ਕਲਿ 
ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ੭॥ 
ਚਹੈਆੰ ਜੂਗਾੰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੇਗਾ ਕੈਮ ਹੈ, ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ । 
ਸਾਚਾ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ ੮॥੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸੱਚਾ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਮੁਖ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ 
ਰਾਖਹੁ ਹਿਰਦੈ _ਉਰਧਾ:' ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਸਾਚੁ 
ਦੁਆਰਾ ॥ ੧॥ 
ਜੇਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਰ = ਬਹੁਤ 
ਚੰਗਾ ਜਾਣਕੇ ਧਾਰ ਰੱਖੋ । ਜੇਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦੁਆਰਾ _ਸਤਿਸੈਗਿ 
ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਉਦੇ ਹਨ। 
੫ਡਿਤ ਹਰਿ ਪੜੁ ਤਜਹੁ ਵਿਕਾਰਾਂ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਭਉਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਪੰਡੜੋ | ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੌ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਓ। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੂ 
ਨ ਲਾਗੇ ਆਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਸੇ ਮਨਿ ਆਇ॥੨॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੜਾ ਜਾੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ ਪਾਪ ਸੈਂਲ ਨਹੀ' ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਥ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ! ੍ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੌ੍‌ਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੩੪੧) ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁੰਖ 


ਗੁਰਮਖਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚਿ ਹੋਈ । ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਅਹੈਕਾਰ ਜਲਾਏ ਦੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁ੪ 


ਹੋਈ ॥ ੩॥ ਠ 

ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋ ਏਹੋ 
ਹੀ ਹੋ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਜਾਰ ਤੇ ਦੂਈ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 
ਸਾੜ ਦੇਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ! 


ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰ 
ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਬੂਝਹੁ ਸੋਈ ॥ ਲੋਕ 
ਸਮਝਾਵਹ ਸੁਣੇ ਨ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮਝਹੁ ਸਦਾ ਸ੪ 


ਹੋਈ ॥ ੪॥ 

ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਹ ਜੇਹੜਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋ। __ ਜੇਹੜਾ ਤੁਸੀ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਬਿਨਾ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁ ਸੁਣਾਉੱਦੇ ਹੋ ਓਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀ” 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਪ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 


ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਘਾ &੩ 
ਮਨਮੁਖਿ ਡੈਫੁ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਮਾਵੈ 
ਸੂ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ॥੫॥ 
ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਬਹੁਤ 
ਵਿਖਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਇਸ _ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਉ'ਦਾ _ਹੈ, ਓਹ 
ਲੇਖੇ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ _ਜੁਨੀਆਂ ` ਵਿੱਚ ਅਉ ਦਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਗੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ। 
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ ਬਗ 


ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੇ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥ ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬੀ 


ਮੀ 


ਪਛੁਤਾਨਾ॥ ੬॥ 
ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਇਅ' ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। __ ਜਦੋਂ ਜਮ 


ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ 
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਗੂਰ 


ਗੌੜੀਮ:੩ (੩੪੨) ਗੁਰਮੁਖ 


ਗੁਰਮੁ 
ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੁ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਚਾਰੇ 
ਹੋਈ ॥ ੭ ॥ 


ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ' ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ, 
ਜੇਹੜੀ ਓਹ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਓਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਚਹੈਆਂ ਹੀ ਜੁੱਗਾੰ ਦੇ ਔਦਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਦਾਤਾ ਹੋਈ ਹੈ । 


ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਾਇਰ 

ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਬਿਦਾਰਿ ਗਵਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ 'ਝੂਠੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ॥੮॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ 

ਹੈ। ਸਾਇਰ = ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪਤ੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਮਾਰਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ 

ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਦਾਰ = ਜਾਗ ਭਾਵ ਤਕੜੇ ਹੋਕੇ, ਜਾਂ ਜੇਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 


ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਹ ਅਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਝੁਠੀ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ॥੧ ੩ 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਧਮ ਪੜ੍ਹ ਤੁਮ ਭਾਈ ॥ ਪੂਰੈ 


ਗੁਰਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ ਐਥੈ _ਅਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 


ਸਖਾਈ ॥ ੧ । 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਓਹ ਤੁਸੀਂ 
ਪੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਿਆੰ ਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੋਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 


ਹੈ, ਭਾਵ ੫੭੧੪ ਹੈ, ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਹਾਈ ਹੈ 

ਗਮ ਪੜ ਮਨਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ 
ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਹੋ। _ ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਪ ਰੂਪ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉੜਾਰੋਂ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੩੪੩) ਗੁਰਮੁਖ; ਮਨਮੁਖ 


ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ 


ਫੀਕਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
ਲੜਾਈਆਂ ਬਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 
ਦ੍ਰੋਤ ਭਾਵਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਨ `ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਓ । 

੨ () %੩ 
ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੁ ਸੈਸਾਰਾ ॥ ਨਿਤ ਤੀਰ(੩ ਨਾਵੈ 

ਨ ਜਾਇ ਅਹੇਕਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮੁ ਕਰੇ 

ਖੁਆਰ ॥ ੩ ॥ 
ਇਹ ਸੋਸਾਰ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੀਰਥਾਂ 

ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਬਿਨਾ ਜਮ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਜਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ॥ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ 


ਪੰਚ ਸੈਘਾਰੈ ॥ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ॥ ੪॥ 
ਸੈਘਾਰੇ = 1 
ਜੇਹੜ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਨ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ 
ਲੈੱਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਨਟਿ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖ 
ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿ੫ਤ ਰਹੇ ਲਿਵ 


ਲਾਈ॥੫॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ 
ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਐਨ੍ਹੋ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ 
ਹਨ । ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਤੋ ਵੱਖਰੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ 

ਫਿਰੈ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ ੬ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਭੈਖਧਾਰੀ ਬਹੂਤਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ! ੩ (੩੪੪) ਵੜਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹਨ 


ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਏਆ ਪਿਆਂ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 
ਰੁਪ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 
ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਿ ਕਰੇ ਚਤੁਰਈ ॥ ਇਆ ਮੋਹਿ 

ਅਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖ 
ਪਈ॥੭॥ 

ਜੇਹੜਾ ਸੁਦਰ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਗਾੰ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 


ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦ! ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਗਿ੍‌ਹੀ ਅੰਤਰਿ 


ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡ- 


ਭਾਗੀ।੮॥੨॥ 

ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਓਹ ਮੈਸਾਰ ਤੋ" ਸਦਾ ਵੈਰਾਗੀ 
ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਿਤੀ ਗ੍ਰਹਸਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ ॥ ਤਿਸਤੇ ਉਪਜੇ 
ਦੇਵ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ 
ਵਾਸਾ॥ ੧॥ 


ਜੇਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਓਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦਯਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 


ਛੇ. <<. 4੩੬1੫ 


ਹੈ, ਜੋ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 


ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ = ਅਗਜਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 


ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ _ਭਰਮਦੇ 
ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ [ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ (੩੪੫) `__ ਮਨਮੁਖ 


ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਇਆ॥ । ਅਨਦਿਨੁ 


ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਮਣ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉ' ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਹੈ, ੯੬ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ . 
ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ 
ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਕੋਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਜਾਲਾ ॥ ਪੜਿ ਵਾਦੁ 
ਵਖਾਣਹਿ `ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ॥ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਬੈਨਹਿ 
ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ॥ ੨ ॥ 
ਜੇਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਓਹ ਤਾੰ ਬੈਨ੍ਹਣ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਜੰ ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਖੈਧਿਆੰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਝਗੜਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਜਮ 
ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤੈਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇ- 
ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਐਵੇਂ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਨਿਕੰਮੇ ਵਾਧੂਕੰਮ ਕਿਉ” ਕਰਦੇ ਹੋ,ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨਿ ਕੁਮਾਰੀ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਬਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦਿ੍‌ਿੜਾਏ ॥ ਭਵਜਲਿ ਡੂਬੇ ਦੂਜੈ 


ਭਾਏ ॥੩॥ 
ਜੇਹੜੇ ਬੇਸਮਬ ਮਨਮੁਖ ਹਨ; ਓਹ ਸਗੋ” ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈ 


ਰਸਤੇ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਆਪ ਤਾੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਪੱਕੇ 
ਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 
ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ । 


ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜੁ ਪੰਡਿਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਬਿਖਿਆ 

ਰਾਤਾ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ਜਮ ਕਾਂ ਗਲਿ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤ 
ਕਾਲੁ ਸੈਤਾਵੈ ॥ ੪ ॥ 

ਉਚ ਤਾਂ ਮਇਆ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ; ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ 

ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੩ (੩੪੬) ਮਾਇਆ 
ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾਉ'ਦ ਜਾਂ ਦੁਖ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। | 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ 
ਸਬਦਿ ਜਲਾਵੇ ॥ ਨਾਮੇ ਗਾਤੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੫॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇਕੇ ਜਮ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਕਾਰ 
ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵਣਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 


ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਚਰਣੀ 
ਲਾਗੈ ਤਾ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਦਹੀ ਨਿਰਮਲੁ ਸਹਜਿ 
ਸਮਾਵੈ॥ ੬॥ 
ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਾਸੀ ਹੋਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਓਹ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉ”ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ 
ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ 
ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਰ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੈਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ 
ਮਾਹੀ ॥ ਤਿਨਕਉ ਸਭਿ ਨਿਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ॥ 
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਨਮਾਹੀ ॥ ੭ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਆਦਮੀ ਜਗਤ 


ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ;ਭਾਵ ਚੌਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਾਰੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਓਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਿ< [:." 


ਪੁਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤੈ੍‌ ਗੁਣ ਮੇਟੇ 
ਚਉਥੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮ 


ਮਿਲਾਇਆ॥ ੮॥ ੪ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ _ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ; ਭਾਵ ਤੁਰੀਆਂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ੬੦੬ (੩੪੭) ਮਨਮੁਖ ਨ ਬਣੌ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਗਰੁ _ਜੀ-ਹੈਕਾਰ ਨੂ 
ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲ! ੩ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮਾ  ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਾਮਸੁ 


ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਗੁਰਸਬਦ ਵਖਾਣੈ॥੧॥ 

ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ 

ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਹੜੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਦਿਲ ਅੰਦਰੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਹ ਇਸਲਈ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ 

ਕਰੇ ਤੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨ ਖਏ ॥ ਮਨਮੁਖ 


ਖਾਧੈ ਦੂਜੇ । ਭਾਇ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ 
ਦਾ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਓਹ ਕਾਲ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ ॥ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ 
ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਰੀਧੇ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਕਾ ਸਬਦਿ 
ਸੀਧੇ॥ ੨॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ੨ ਅਪਰਾਧੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਿੱਧੈ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ, ਜਾਂ ਸੀਧੇ = ਸੁਖੀ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 
ਹੀ ਸਹਿਜ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੀਧੇ = ਮਿਲ ਗਏ 
ਹਨ। ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ 
ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਮੇਰੇ 
ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਏ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ੬੨੮੦ 
ਸੁਭਾਏ ॥੩॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੈ ਚਲ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੩ (੩੩੮) ਮਨੇਮੁਖ ਨ ਬਣੇ ਰ 


ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। __ ਓਹੋ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਓਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ 
ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ 
ਸਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥ ਜਮਡੇਡੁ ਸਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ 
॥੪੬॥ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਨਿਗੁਰੇ ਹਨ, ਓਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ 
ਨੇ ਨੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਏ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਐੰਨ੍ਹੋ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਵਿਹ 
ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਜਮ ਦੇ ਫੈਡੇ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਦੁਖ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ ! 
ਜਮੁਆ ਨਾ ਜੋਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਹਉਮੈ 
ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਲਿਵਲਾਈ ॥ ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ- 
ਲਾਈ ॥ ੫ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨ _ ਵੇਖਦਾ; ਨ ਦਬਾਉ”ਦਾ, ਭਾਵ 
ਦੁਖ ਨਹੀਂ” ਦੈ'ਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿਤਾ ॥ 
ਮਨ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਿਲਾਇ ਸਭ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ 
ਕੁਸਲੁ ਤੇਰੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ ੬ ॥ 
₹ ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ 
ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੈ ਮੰਤ੍ਰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਰੇ । ਜਗਤ; ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਲਿਆ ਹੈ। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤ ! ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ 


ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ ਅਨਹਦ _ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ 


ਵ੍ਜਾਏ॥ ੭॥ 


੧੭ 


ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੈਥੇ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੩੪੯) ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆਂ` 


ਜੇਹੜਾ ` ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, , ਓਹ ਚਾਰੇ ਫਲ ਪਾ ਲੈੱਦਾਂ 

ਹੈ । ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਾਏ = ਵਜਾਉਦਾ ਭਾਵ 
ਜਪਦਾ ਹੈ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 

ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ` 


ਵੜਿਆਈ॥ ੮॥੫॥ 

ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਹੜਾ ੨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ` 
ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ 
ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਬੈਧਨ ਨ 
ਤੂਟੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਇ॥ ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੂਗ 
ਮਾਹਿ॥੧॥ 
ਜੇਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ 


ਦੈ ਬੈਨ੍ਹਣ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। 


ਗੁਰਮਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਸਹਜ ਧੁਨਿ 
ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਧੁਨਿ = ਬਾਣੀ ॥ 
ਹੇ ਆਦਮੀ ! ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ; ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ_ ਜਾਵੇਗੀ । 


ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਿਕਾਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ 
ਉਪਾਵਨ ; ਹਾਰਾ ॥ ਮਰਿ ਜੈਮਹਿ ਫਿਰਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥ ੨ ॥ 
ਤਿੰਨਾਂ ਗੂਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਾਲ ਢੀ ਕਾ 


ਹੈ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੩ (੩੫੦) ਚੈਗਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ 
_- “੭ ੨੧. _ ੫੩ ਕਵਲ ਆ... 
ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ। __ ਕਿਉਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂ ਨਹੀਂ” ਚੇਤੇ _ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਮੁੜ੨ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। 
ਅੰਧੇ ਗੁਰੁ ਤੇ ਭਰਮ ਨ ਜਾਈ ॥ ਮੁਲ ਛੋਡਿ ਲਾਗੈ 


ਦੂਜੈ ਭਾਈ ॥ ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥ ੩॥ 

ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰੂਆੰ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਓਹ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਤਕੇ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸ੍ਰਾਦਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ੨ ਆਦਮੀ 
ਬੜਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰ। ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਕੇ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਦੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਦੂਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 


ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਮੁਲੁ ਜੈਤ੍ਰ ਭਰਮਾਏ ॥ ਹਰ ਜੀਉ 
ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥ ਜਿਸ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮਗਤਿ 
ਪਾਏ॥੪॥ ਰ੍ 
ਜੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਇੱਕ 
ਜੈਭ੍‌ = ਪੰਘੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । 
ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੀ 
ਦੈ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ _ਦ੍ਰ੍‌ਸ਼ਰਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ _ਪਰਮਗਤ 
ਨੂੰ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ। 
ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਬਾਹਰਿ ਸਾਚ ਵਰਤਾਏ ॥ ਸਾਚੁ ਨ 
ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛਪਾਏ ॥ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹਿ ਸਹਜਿ 
ਸੁਭਾਏ ॥੫॥ 
ਜੇਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਓਹ ਬਾਹਰ = 
ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛਪਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਛਪਦਾ ਨਹੀ/ ਹੈ। 
ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਦੇ ਹਨ । 


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵਲਾਏ ॥ ਹਉਮੈ 
ਮਾਇਆ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਮੇਲ 
ਮਿਲਾਏ ॥ ੬ ॥ 


ਜੈਹੜ਼ਾ ਗੂਰਮੁਖ ਹੈ ਓਹ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਦੈ । 


ਰਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੩੫੧) ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਣੌ 

ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤ। ਹੈ । 

ਉਸ ਨੂ ਨੂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੈਗ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ 
ਮਿਲਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ ਧਾਂਵਤੂੰ ਰਾਖੈ 

ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ ੭ ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉ"ਦਾ ਹੈ; ਓਹਨਾਂ ਨੇ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਇੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ 
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ । 


ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿਰਜਿ ਜਿਨ ਗੋਈ ॥ 
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਬੂਝੈ ਕੋਈ॥ ੮॥੬॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ 
ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਈ = ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਭਵ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀ” ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ] ਜੀ-ਇੱਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲ ੩ | 
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ॥ ਨਾਮੋ ਸੇਵੈ ਨਾਮਿ 
ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ॥ 
ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਢੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । ਰੋਜ਼ ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਗੌਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਪਾਵਉ ਪਰਮ ਪਦੁ ਸੁਖਾ ॥ ੧ ॥ । ਰਹਾਉ ॥ 
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ 
ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਓ । 
ਹਿਰਦੈ ਸੂਖ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਹਿ 


`ਗੈੜੀ ਮ:੩ (੩੫੨) ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ 
ਸਚ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸੁ ॥ ਗ੍ਰਿਹ 


_ਕੁਟੈਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸੁ ॥ ੨॥ 

ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ `ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੌਂਦੇ ਹਨ; 
ਓਹਨਾੰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਦਾਸਾ 
ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਓਹ ਰੋ ਰੋਜ਼ ਦਾਸ ਹੈਦੇ ਹਨ,ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ 


ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫੱਬਰ ਵਿੱਚੋ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ 
ਰਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 


ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋ ਹੋਈ ॥ ਪਰਮ ਪਦਾਂ- 
ਰਬੁ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਤੈ੍‌ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥ ਸਹਜੇ 
ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਣ ਮੁਕ ਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ 
ਭਾਵ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂ 
ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਮੋਹ ਕੁਟੈਬ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਹੋਇ ॥ ਜਾ ਹਿਰਦੈ 
ਵਸਿਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਅਸਥਿਰੁ 


ਹੋਇ ॥ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਇ॥ ੪॥ 
ਜਦੋਂ ਓਹ ਸੱਚਾ ਵਾ! 'ਹਗੂਰੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਗਕਾਨ 
ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਠਿਆਂ 
ਜਾਣਕੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਓਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਹੈ । 
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਤੁਝੂ ਸੇਵੀ ਤੁਝ 
ਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ ਨਾਮ 


ਰਤਨੁ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਲੋਇ ॥ ੫॥ 

ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈ” ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ) ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਮਾਲਕਾ 
ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈ' ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ 


ਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੫੩) ਗੁਰਮੁਖ 


ਸੋਇ = ਸੋਭ ਗਾਵਾਂ ਇਆ ਜੇਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਗੁਰਮਖਿ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ । ਅੰਤਰ ਬਿਗਸੈ 
ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵਲਾਗੀ | ਸਹਜੈ ਸਚ ਮਿਲਿਆ 


ਪਰਸਾਦੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ੬॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅੰਦਰੋ ਰਿਦਾ `ਖੁਸ਼ੀ ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। __ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾਂ 
ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 


ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁ੪ ਨਾਸੁ ॥ ਜਬ ਹਿਰਦੈ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪ੍ਰਭ 


ਜਾਸੁ ॥ ਜਬ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਜ਼ਰਣ ਨਿਵਾਸ ॥੭॥ 

ਜਦੋ' ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁ 
ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ । ਜਵੋੱ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਕੇ ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਨ = ਆਸਰਾਂ ਰੂਪ 
ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਜੱਸ 
ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬੂਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ । 


ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 


ਮੇਲੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ॥ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 


ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ॥ ੮॥ ੭॥ 

ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ,ਓਹੋ ਹੀ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ;ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 
ਗੁਰ ਮੇਲਦ। ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉੱਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਆਦਮੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩॥ __ 
ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਰਿਆ ਭੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 
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ਗੌੜੀਮ: ੩ (੩੫੪) ਮਾਲਕ ਕੀਕ੍ੈ ਮਿਲੋ 
ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਰੈਗਿਆ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ 


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਰਜਾਇ॥ ੧॥ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ = ਮੰਤਰ “ਉਪਦੇਸ਼”? ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵ 
ਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਸੁਭਾਵ ਭੈ = ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰ ਤੇ ਪਰੇਮ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ । 
ਜਿਸਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ 
ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਭਾਵ ` ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਜਾਇ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਗੋਵਿਦੁ 


ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 


ਮਨੁ ਬੈਗਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥ ਮੇਰਾਂ 
ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ 


ਤੇ ਹੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ 
ਜਦੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਭਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ 


ਤੋ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਗ਼ੁਰਾਂ ਦੀ 


(ਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 


ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਮੇਰਾ ਹਰਿ 
ਪ੍ਰਭੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਾਮ 
ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 
ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਈ ਦਾਸਾੰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸੁਖ ਪਾਉੱਦਾ 
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਏਸੇ ਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ 
ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ 
ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਧ੍ਰਿਗ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ 


₹”੧.;" 


ਸ੍ਰੀ ਗੁ:ਗ੍ਰੰ: ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੫੫) ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ 
ਪਿਆਰੁ ॥ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 


ਤਿਨ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ । ੪ !1 
ਉਸ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ 
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਗਾਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚ ਮੋਹ 
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਉਤੇ ਸੌਣ ਨੁੰ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ 
ਹੈ। ਓਹਨਾੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ, ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗ ਗ੍ਰਿਹ ਕੁਟੇਬੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ 
ਹੋਇ ॥ ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 
ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ੫॥ 
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। __ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ 
ਓਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉੱਦਾ ਹੈ। , ਸੈ 
ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਧਿਆਇਆ ਦੁਖੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹਰਿ 
ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ੬॥ 
ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ। ਰ੍ 
ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਧਿ ਭਈ॥ 
ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਅਗਨਿ ਬੁਝਈ ॥ ਬਿਨਸੇ ਕੋ ਕ੍ਰੋਧ ਖਿਮਾ 
ਗਹਿਲਈ ॥੭॥ 
ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਨਾਲ_ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨ ਝੂਠਿਆਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੈਗਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋਧ 
ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਢਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਖਿਮਾ ਫੜ ਲਈ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੩ (੩੫੬) ਬੇਮੁਖ ਨ ਬਣੋ 
ਹਰਿ ਆਪੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਰਤਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ 
ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ । ੮ ॥ ੮॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਲੈ ਦਾ ਹੈ। 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਖ ਅਤੇਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੇਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ 


<< 


ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰੇ ਤੇ ਵੇਮੁਖਿ ਬੁਰੇ ਦਿਸੈਨਿ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਬਧੇ 
ਮਾਰੀਅਨਿ ਫਿਰਿ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਾਹੈਨਿ ॥੧॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੇਮੁਖ ਬੁਰੇ 
ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। __ਓਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ _ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ 
ਓਹ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ` ਜਿਸ 
ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਖਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ 
ਮੇਲਾਇ ਪ੍ਰਭ _ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿ॥ 
੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਗੰਰਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਰੱਖ । __ ਹੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਾ ! ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਹ, ਫਿਰ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ_ਤੇਰਿਆੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੈਭਾਲ 
ਕਰੀਏ । ਹੋ ਹਜ 
ਸੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਭਾਵਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਏ 
ਚਲਨਿ ॥ ਆ੫ ਛੋਡਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਜੀਵਤ ਮੁਏ 
ਰਹੈਨਿ ॥ ੨॥ 


ਕਿ (1 _"੫€_੮|[ਊ੯[੍ੱਚ ੍‌੍‌ੱ੍ਿਆੱਬਚਝ ਰਾ 


ਵਾ 8 ੫ ੨੮. 0, 2 ੧ ੫ & 2੩ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕੇ (੩੫੭) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 
: ਭਾਇ = ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੂ 
ਵਿ- ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਭਗਤ 
ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। __ ਓਹ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 


_ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੋ: ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਸਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣ ਹੈ ਤਿਸਕੀ ਸਿਰਿਕਾਰ ॥ 

ਓਹ _ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਹਰਿ ਰਖੀਐ _ਹਿਰਦੈ 
ਧਾਰਿ।੨॥ 

ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਏਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪਾਣ ਹਨ। ਉਸ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਆਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਦੇ 

ਤੱ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉ' ਵਿਸਾਰੀਏ $ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵ 

ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ । ਕੰ ਆ 

ਨ'ਮਿ ਮਿਲਿਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਨਾਮਿ ਮੱਨਿਐ 

ਸੁਖ ਹੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ 


ਪਭ ਸੋਇ॥ ੪॥ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਮ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਮਾਲਕ 
ਗੁਰੂ ਚੈਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦ' ਹੈ। 


ਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ਓਇ ਭ੍ਰਮਦੇ ਨਾ 
_“___ ਟਿਕੈਨਿ॥ ਧਰਤਿ ਅਸਮਾਨੁ ਨਾ ਝਲਈ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ 
ਪਏ ਪਚੈਨਿ ॥ ੫॥ 
ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭੋਂ ਦੇ 
ਹੋਏ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀ” ਹਨ । ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 


ਬਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ; ਓਹ 
ਨਿਰਾਸੇ ਹੋਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੜਦੇ ਹਨ । 


ਰੰ ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਮੋਹਿ ਠਗਉਲੀ 
ਏ ਪਾਇ॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਨੇੜਿ ਨ ਭਿਟੈ 
ਮਾਇ॥ ੬ ॥ 


ਰੌੜੀ ਮ: ੪ (੩੫੮) ਗੁਰੁ ਸੈਵਾ ਕਰੋ 
ਮੋਹ ਰੁਪ ਠੱਗ ਬੂਣੀ ਪਾਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨੇ 
ਭੁਲਾਇਆ _ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ' ਛੋਂਹਦੀ ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰ _ਸੇਵਨਿ _ ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਹਉਮੈ 
ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਚਲਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ੭ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਹੈਕਾਰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਗਵਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਓਹ ਆਦਮ) ਸੋਹਣੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਚੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ 
ਮਿਲਾਇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ 
'ਛਡਾਇ॥੮॥੧॥੯॥੨੭॥ 
ਹੇ ਹਰੀ ਮਾਲਕਾ ! ਇੱਕ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ”। 
ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ'ਦ ਹੈ' । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ” ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਜਿਸਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ 
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਾਓ। 


,“”) ਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ 

__ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ __ ॥ ਕਰ ਹਲੇ ਮਨ 

ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮਾਇ ।। ਗੁਰੁ ਭਾਗਿ 
ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਗਲਿ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਾ ਆਇ ॥ ੧ ॥ 
| ਕਰਹਲੇ = ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾੰ ਦੇ ਛੈਦਾਂ _ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ] 


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪ ਕਰਹਲੇ = ਉਠ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਹੈ, ਜੋ ਬੇ ਮੁਹਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕੁਰ ਆਖਿਆ ਰਿ 


ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ! ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਹਲੇ ਚੌਗਿਆਂ ਕੈਮਾਂ 
| ਦੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਲੈ । 

ਹੇ ਮਨ ਰੂਪ ਬੇ ਮੁਹਾਰਿਆ ਉਠ ! ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਲੇ 
ਵਿਸ਼ਿਆੰ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਭੌਣ ਵਾਲਿਆ _ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਦਮ 
ਕਰ ਲੈ, ਕਿਊ'ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲੋਂ ਤੋਂ “ ਬਿਨਾ 


? ਦੀ 
੬." 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੫੯) ਮਨ ਹੱਲ! ਕਰੈ 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (ਪ੍ਰਸ਼ਨਹੈ) 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ 
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ 'ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕੇ ਗਲ 
ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । । 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਨ ! ਹੱਲਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕਰ। 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ 


ਧਿਆਇ ॥ ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਰਿ ਆਪ ਲਬੇ 


ਛਡਾਇ॥ ੨॥ 

ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਹੱਲਾ ਕਰ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਫ 
ਕਰ। __ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ 
ਭੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ । 


ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਮਲ ਲਾਗੀ 
ਹਉਮੈ ਆਇ ॥ ਪਰਤਖਿ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ 


ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ॥ ੩॥ 
ਹੈ ਮਨਾ! ਹੱਲਾ ਕਰ ਜੇਹੜੀ ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆਕੇ ਲੱਗੀ 
ਹੈ, ਉਸਤੋ' ਬਚਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਹੋਵੇ' 'ਗਾ। ਜੇਹੜਾ ਪਤੀ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ_ ਨਾਲ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ 
ਓਹ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਵਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਭਾਲਿ 
ਭਾਲਾਇ॥ ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨਾਂ ਲਭਈ ਗੁਰੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ 


ਦੇਖਾਇ॥ ੪॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ਹੱਲਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਢੂਢ ਭਾਲ 
ਭਾਵ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਰਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਤਮ 
ਵਿਚਾਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਦੇ ਹਨ। 


ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ' ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਹਰਿ 


ਗੋੜੀ ਮ: ੪ ( ੩੬੦) ਮਨ ਹੱਲਾ ਕੱਰ 
ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਹਿ ਰੈਗ ਮਹਲੀ ਗੁਰੁ 
ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ੫॥ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ | ਹੱਲਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ। 

ਸਰੀਰ ਰੁਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਜਗਾ ਵਿੱਚ । 

ਹੇ ਮਹਿਲੀ = ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਤੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ` ਮਿਲਾ ਲਏ'ਗਾ, 
ਜਾੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਲੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋੱ ਤੂ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਗਾ ਰਿਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂ 
ਮਹਿਲੀ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ । 

"$ 


ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਡੁ ਲੋਭੁ 


ਤਜਾਇ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜਮ ਡੇਡੁ ਦੇਇ 


ਸਜਾਇ॥ ੬॥ 
ਹੈ ਮਨ ! ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤ੍‌ ਹੈ; ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪਖੰਡ 
ਲੋਭ ਗੱਤਣ ਹ੍ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰ । ਕਿਉਕਿ ਪਖੰਡੀਆਂ ਲੌਭੀਆੰ 


ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ ਤੌਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਮ 
ਭੈਡ = ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਨ ਤੂ ਤੁ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ 
ਗਵਾਇ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮਿਰਤਸਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤੀ 
ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥੭॥ 

ਹੇ ਸੇਰੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਂ, ਪਖੰਡ ਦੀ ਮੈਲ ਤੈ 
ਭੁਰਮ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰ । ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਰੂਪ 


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਤਿ ਸੈਗਤ 
ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ 
ਸਿਖ ਸੁਣਾਇ ॥ ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ' ਅੰਤਿ 
ਸਾਬਿ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ॥੮॥ 
ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੀ 
`ਦੀਸਿਖਿਆ ਸੁਣ। ਇਹ ਜੇਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 
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ਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੬੧) ਮਨ ਹੱਲਾ ਕਰ 
ਹੈ; ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ੫ 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ 
ਪਤਿ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਰਿ ਆਪਿ 
ਲਇਆ ਗਲਿ ਲਾਇ॥੯॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜਣਾ ਮਨਾ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖਰਚ 
ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ -ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ` ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ 


ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅੰਦਰ 
ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । 


ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਗੁਰਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰ 
ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 


ਮੇਲ ਇ॥। ੧੦॥੧॥ 
ਹੇ ਮਨਾ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ 


ਨਾਲ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣਕੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ । 
ਰ੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ੪॥ 7 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖੁ 
ਸਮਾਲਿ ॥ ਬਨ ਫਿਰਿ ਥਕੇ ਬਨਵਾਸੀਆ ਪਿਰੁ ਗੁਰਮਤਿ 
ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲਿ॥ ੧॥ 


ਹੇ ਮਨ ! ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਕੇ ਵੇ ਵੇਖ। ਬਣ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ 
ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਏਧਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੇ ਰਿਦੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। _ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ 


ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ । 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥ 
੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਨ ! ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕਰ । 


ਸੈ 


ਗੌੜੀ ਮ! ੪ (੩੬੨) ਮਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਥਿਆ 
ਮਹਾ ਜਾਲਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਸਮਾਲਿ ॥ ੨॥ 
ਹੇ ਮਨਾ ! ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਹੱਲਾ ਕਰ; ਕਿਉਕਿ 
ਜੇਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਓਹ ਮੋਹ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ) ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਓਹ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਨਾਂਮ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਰ ਦੇ ਬੋਧਨਾਂ ਤੌ” “ਛੁਟਿਆ ਹੈ 1 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤ ਸੈਗਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਲਿ ॥ ਸਤ ਸੈਗਤਿ ਲਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥ ੩॥ 
ਹੇ ਹੇ ਸੇਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ! ਹੱਲਾ ਕਰ, ਸਤਸੈਗਤ ਵਿੱਚ 
ਸਤਰਾਂ ਨੂ ਲੱਭ ਲੈ । __ਸਤਮੈਗਤ _ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 
ਧਿਆਈਦਾ ਰੋ ਅਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਰ੍ 
ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਏਕ ਨਦਰਿ 
ਨਿਹਾਲਿ ॥ ਅ੫ਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ 


ਸਮਾਲਿ॥੪॥ 
ਹੇ ਵਡਭਾਗੀਆ ਮਨਾ ! ਹੱਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ । ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ 
ਸੈਸਾਰ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋ” ਛੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। __ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ 
ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ; ਜਾਂ ਓਟ ਲੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਭਾਲ । 
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਹੀ ਜੋਤਿ 


ਸਮਾਲਿ ॥ਗੁਰਿ ਨਉ ਨਿਧ ਨਾਮੁ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹਰਿ ਦਾਤਿ 


ਕਰੀ ਦਇਆਲਿ ॥੫॥ 
ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ! ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਗ; ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ 


ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਨੇ ਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੌ-ਨਿਧੀ ਰੂਪ ਨਾਮ ਰਿਦੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੬੩) ਮਨ ਹੱਲਾ ਕਰ 
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਚੈਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਡਿ ਵਿਕ- 
ਰਾਲ॥ ਹਰਿ ਅੰ ਨਾਮ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਹਰਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ 


ਅੰਤਕਾਲਿ ॥ ੬ 

ਹੇ ਮਨ ਚੋਚਲਾ ! ਤੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਾਲ = ਰੈ ਦਾਇਕ 
ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ) ਭਾਵ ਜੇਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਹੈ, ਓਹ ਡਰੌਣੀ 
ਹੈ 1 ਤੂ ਹਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤ 


= 


ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ । 

ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ 
ਸਮਾਲਿ ॥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਹਥਿ ਧਾਰਿਆ ਜਮੁ ਮਾਰਿ 
ਅੜਾ ਜਮਕਾਲਿ ॥ ੭ ॥ 
____ ਹੇ ਵਡਭਾਗੀਆ ਮਨਾ ! ਹੱਲਾ ਕਰ; ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਦੀ ਸੈਭਾਲ 
ਕਰ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਖੰਡਾ ਮਨ ਰੂਪ ਹੱਥ 
ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ । ਓਹਨਾਂ ਜੇਹੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਜੇਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ; ਜਾਂ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਅੰਤਰਿ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭਵਹਿ 


ਬਾਹਰਿ ਭਾਲਿ ॥ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ 


ਲਧੜਾ ਨਾਲਿ॥੮॥ 
ਹੇ ਮਨ ਉਠ ! ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾੰ ਤੇਰੇ ਵੈ ਹੀ ਹੈ, 
ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਾ 


ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਗਿ 
ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। 

ਰੋਗ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਸਦਾ 
ਸਮਾਲਿ ॥ ਹਰਿ ਰੈਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ 


ਸਮਾਲਿ ॥੯॥ 
ਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਾਂ ਊਠਾ । ਸਦਾ 
ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਦ ਕਰ, ਓਹ ਸੁਖਦਾਈ ਹਈ । ੬੨4੧੨ ਦਾ 


ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਕੂਰ 


ਗੈੜੀ ਮ: ੫ (੩੬੪) ਮਨਾ ਹੱਲਾ ਕੰਰੇ 
ਹੈ “ਉਤਰ”! ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨ ਯਾਦ 
ਕਰਨ ਨਾਲ । 
ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਰਿ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ 
%ਕਾਲਿ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ॥ ੧੦॥੨॥੨੯॥ 
ਹਮ = ਸਾਰੇ ਤਰਵਰ = ਬ੍ਰਿਛ ਰੂਪ । 
ਹੇ ਮਨ ਉਠ ! ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਿਛਿ ਰੂਪ 
ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ।` ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਕੇ ਉਸ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


_ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ 


`੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਜਬ ਇਹ ਮਨਮਹਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ ॥ 3ਬ ਇਹੁ ਬਾਵਰੁ 

ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ ॥ ਜਬ ਇਹੁ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
ਤਾਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ॥ ੧॥ 

ਜਦੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ, ਜਾਂ 


ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਦੋ” ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ 
ਗਿਆ) ਤਦ ਤੋ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਂ ੨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। _ 


ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲੁ ਮਸਕੀਨੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਅਪੁਨੈ ਮੋਹਿ ਦਾਨੁ ; ਦੀਨੀ ॥ ੧॥ ਰਹਉ ॥ 


ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲ ਗਰੀਬੀ 
ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਜਬ ਕਿਸ ਕਉ ਇਹੁ ਜਾਨਸ ਮੰਦਾ ॥ ਤਬ ਸਗਲੇ 
ਇਹੁ ਮੇਲਹਿ ਫੈਦਾ ॥ ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨਹਿ ਚੁਕਾਈ ॥ 
ਝਾਤੇ ਇਸੁ ਸੈਗਿ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥ ੨ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _( ੩੬੫) _ ਇਸਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ” 

੍ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । __ ਓਦੋਂ _ ਇਸਨੂੰ 

[ # ਸਾਰੇ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ” 

ਇਸਨੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੁਰ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਭਾਵ ਦਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੀ ਹੈ, _ਇਹ ਤੇਰੀ 

ਹੈ। ਤਦੋ' ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥ ਤਬ ਇਸ 

ਕਉ ਹੈ ਮੁਸਕਲੁ ਭਾਰੀ ॥ ਜਬ ਇਨਿ ਕਰਣੈ ਹਾਰ 
ਪਛਾਤਾ ॥ ਤਬ ਇਸਨੋ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਤਾਤਾ॥ ੩॥ 

ਜਦੋ” ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੁ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਗੱਲ 

[ ੭੧ ਆਖਣੀ ਮਮਤ' ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਂਦੀ 


ਤ, , "ਦਾ ਦਾ ਅਰ 


ਹੈ। ਜਦੋ ਇਸਨੇ _ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ; ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । “ਤਾਤਾ = ਤੱਤਾ ਪੁਣਾ ਜਾਂ 
ਇੱਛਾ ਲੋੜ ਜਾਂ ਦੁੱਖ? । 


ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੋ ਬਾਧਿਓ ਮੋਹਾ ॥ ਆਵੈ ਜਾਇ 
ਸਦਾ ਜਮਿ ਜੋਹਾ । ਜਬ ਇਸਤੇ ਸਬ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ ॥ 
ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥ ੪ ॥ 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣ ਮੋਹ ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ; ਤਦੋਂ ਇਹ ਜੈਮਦਾ 
ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜਮ ਵੇਖਦ' ਹੈ । ਜਦੋ” ` ਇਸਦੇ ਮਨ ਤੋ ਸਾਰੇ 
੫ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ 
੨ ਨਹੀਂ” ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਢਾ ॥ ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ 
ਡੈਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥ ਜਬ ਇਨਿ ਏਕੋ ਏਕੀ ਬੁਝਿਆ ॥ ਤਬ 
ਤੇ ਇਸਨੋ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝਇਿਆ॥੫॥ 
ਜਦੋ ਇਸਨੇ ਕੁਛ _ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ; ਤਦ ਤੋ ਇਸਨੂੰ 
ਜਮ ਦਾ ਡੈਡਾ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਦ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਜਦੋ' ਇਸ ਨੇ ਜੀਵ 
[# ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ; ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, 
ਤੁਦੋ” ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੂਛ ਸੁੱਬ ਪਿਆ। 


ਜਬ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ਮਾਇਆ ਅਰਬੀ ॥ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪ- 


ਗੈੜੀ ਮ: ੫ (੩੬੬) ਜੀਵ ਆਪ ਸੁਧਰੇ 
ਤਾਵੈ ਨਹ ਤਿਸ ਲਾਬੀ ॥ ਜਬ ਇਸਤੇ ਇਹੁ ਹੋ/ਏਓ 
ਜਉਲਾ॥ ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਚਲੀ ਉਨ ਕਉਲਾ॥ ੬॥ 


ਜਦੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋ' ਇਹ ਰੱਜਦਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ' ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਜਉਲਾ = ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਉੱਠਕੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ 
ਲੱਗ ਤੁਰੀ । ਰ੍ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਓ ॥ ਮਨ 

ਮੰਦਰ ਮਹ ਦੀਪਕੁ ਜਲਿਓ ॥ ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ 


ਕਰੀ ॥ ਤਉ ਇਸੁ ਘਰਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਰੀ॥ ੭ ॥ 


ਜਦੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਰੂਪ ਮਦਰ ਅੰਦਰ 
ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ । ਜਦੋ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ 
ਸਮਝ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਨਿਸਫਲਤਾ ਜਾਣ ਲਈ । ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ 


__ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। 


ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥ ਆਪੇ ਬੁਧਿ 
ਬੀਚਾ!ਰ ਬਿਬੇਕੈ॥ ਦਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੈਗਾ ॥ ਸਚੇ 
ਸਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੈਗਾ॥ ੮॥ ੧॥ 
ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ 
` -ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਹੀ ੧6੫ ਹੈ ! ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ, ਦੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਛੇਕਤਾ 
ਦਾ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦ! ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ਦੁਰ ਹੈ, ਨ ਨੈਂੜੇ 
ਹੈ,,ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰੀ 
ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਮਿ ਲਆ 
ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥ ਤਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਅ ਸੋ।ਏ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ॥੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ 


੪੨, = << 


ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਮਲ੍ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
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“ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਣੀਕ (੩੬੭) ਜਾਸ ਜਤ 


ਉਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਏਸੇ 
ਲਈ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤੇ ਇਸਥਤਿ ਹੋਯਾ ਹੈ। 


ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਈਹਾ ਉਹ ਜੋ 


ਕਾਮਿ ਤੇਰੈ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ! ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਜੇਹੜਾ ਤੇਰੇ 
ਏਥੇ ਓਥੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਆਵੇ । 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥ ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ 
ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਜਾਸੁ 


ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥ 

੬ ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤਰ ਬਿਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੋਦਾ ਹੈ। . 
ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਸਿ ਆਵਹਿ ਪੰਚਾ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਿਦੁ ਰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੈਚਾ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ॥ ਜਾਸੁ 


ਜਪਤ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥ ੩॥ 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਅੰਮਿ੍‌ਤ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ 
ਇਹ ਤਿ੍‌ਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਦਹਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਨ ਹੈਦੀ ਹੈ । 
ਰ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਮਿਟਹਿ ਅਪਰਾਧ ॥ ਜਸੁ 
ਜਪਤ ਹਰਿ ਹੋਵਹਿ ਸਾਧ॥ ਜਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ 


ਹੋਵੈ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥ ੪ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਰਾਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਚੇ ਚੋਗੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਸੈਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 


ਚੌੜੀ ਮ! ੫ (੩੬੮) ਜਾਸ ਜਪਤ 
ਤਣ =-ਤਝ 

ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲੈ । ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੱਡੋ 
ਹਰਿ ਮੈ'ਗ ਹਿਲੇ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥ ਜਾਸੁ 


ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸ ॥੫॥ 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੁਪ ਰਭਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। _ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਿਆ ਹੋ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ 
ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹਤ ॥ ਜਾਸੁ 
ਜਪਤ ਇਹ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ । ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਤੇਗਾ 


ਨਿਰਮਲ ਮਾਬਾਂ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦ੫ ਲਾਥਾ ॥ ੬॥ 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ `ਠਰੀ' ਪੋਰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਮ 


_ ਮੁਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਹੇ ਜੀਵ! ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਮੱਥ! ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। __ ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰਗ ਹੀ ਦੁ ਨੂ 
ਲੱਬਿਆੰ ਹੀ ਜਾਣੋਂ 


ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥ ਜਾਸੁ ਜਪਤ 
ਸੁਣਿ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ॥ ਜਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ॥ 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਕਮਲੁ ਸੀਧ! ਹੋਇ ॥੭॥ 
`___ ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦਸਵੇ' ਦੁਆਰ । ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 


ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਜਪਣ 
ਨਾਲ ਰਿਵਾ ਕੌਲ ਸਿੱਧਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਗੁਰਿ ਸੁਭ ਦਿਸਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ॥ ਜਿਸਕੈ 
ਹਿਰਦੈ ਮੰਤੁ ਦੇ । ਹਰੀ॥ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਨਿ ਭੋਜਨੁ ਚੂਗ 
॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕੇ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਾ ॥ ੮ ॥ ੨॥ 


ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਉਤੇਕੀਤੀ ਹੈ;ਜਿਸਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ,ਓਹ ਕਿਰਪਾਉਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। _ਓਹਨਂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੬੮੯) ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾਂ 
੨ ਭਗਤਾਂਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ,ਓਹ ਅੰਨਚੂਰਾ ਕੀਤਾ 


ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਚੁਰਮਾ ਅੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ 
ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਗੁਰ ਕ!' ਸਬਦਿ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥ ਪੰਚ ਜਨਾਂ 
ਸਿਉ ਸੈਗੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰਿ ਗਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥ 
੫ ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ੧ ॥ 
ਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਪੰਜ ਕਾਮ 
੨. ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਦਸਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ,ਉਸਦੇ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
&੫ 2 ੧੫ 
ਐਸੀ ਦਿ੍‌ੜਤਾ ਤਾਕੈ ਹੋਇ ॥ ਜਾਕਉ ਦਇਆ 
ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਯਾਵਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ; ਉਸ 
ਨੂੰ ਇੱਕਰ ਦੀ ਚ੍ਰੜ੍ਹਿਤਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਉਸਏ ਅੰਦਰ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ । 
ਸਾਜਨ ਦੁਸਟੁ ਜਾਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ ਜੇਤਾ ਬੋਲਣੁ 
ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ ॥ ਜੇਤਾ ਸੁਨਣਾ ਤੇਤਾਂ ਨਾਮੁ ॥ ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੂ 


ਭੈੜਾ ਧਿਆਨੁ ॥ ੨॥ 
ਛੱ ਮਿੱਤ੍ਰ ਵੈਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਜਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋ ਝੋਲਣਾ ਹੈ, 
[ਨ ਉਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਜਿਨੇ! 


ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੈ। 


( ਸਹਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ 
) ___ ਸੁ ਹੋਇ॥ ਸਹਜਿ ਬੈਰ'ਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ ॥ ਸਹਜੇ 
੍ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥ 

ਸਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ 
1 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ ਇ98) 2 ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾਂ 
ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੂੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਚੋਗਾ ਹੂੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਇਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਖਿਆਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡੀ ਅਕਲ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸੱਕਦੀ ਹੈ । ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ 
ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਜੇ ਭੋਜਨ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥ ਸਹਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ 
ਦੁਰਾਉ ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੈਗੁ ॥ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰ 


ਬਹ । ਨਿਸੈਗੁ ॥੪॥ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ 
ਸਾਰਾ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ; ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਹਿਜੇ ਹੀ 
ਨਿਸੈਗ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
ਸਹਜੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਹਜਿ ਉਦਾਸੀ ॥ ਸਹਜੇ 
ਦੁਬਿਧਾ ਤਨ ਕੀ ਨਾਸੀ ॥ ਜਾਕੈ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਭਇਆ 
ਅਨੰਦੁ ॥ ਤਾਕਉ ਭੇਟਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥ ੫ ॥ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਇਆ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। __ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਨੱਸ ਗਈ 
ਹੈ। __ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਹ। ਅਨੰਦ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਮ 
ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓ ਨਾਮੁ ॥ ਸਹਜੇ ਕੀਨੋ 
ਜੀਅ ਕੋ ਕੋ ਦਾਨੁ ॥ ਸਹਜ ਕਥਾ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਰਸਿਆ ॥ 


ਤਾਕੈ ਸੈਗਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਸਿਆ ॥ ੬ ॥ 

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਗੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ 
ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਵੱਸਿਆ ਹੈ । 

ਸਹਜੇ ਆਸਣੁ ਅਸਥਿਰੁ ਭਾਇਆ ॥ ਸਹਜੇ 
ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥ ਸਹਜੇ ਰੁਣ ਝੁਠ ਕਾਰੁ 
ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਤਾਕੈ ਘਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆਂ ॥ ੭ ॥ 


ਵ (ਵਾ 


ਨਿਜੀ ਲਾ... 


ਰ ਸੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸ: ਸਟੀਕ (੩੭੧) ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਚੋਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ! 
[੯ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੁਣ 
ਬੁਣ = ਲਾਗਾਤਾਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਦੇ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਸਹਜੇ ਜਾਕਉ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ ॥ ਸਹਜੇ ਗੁਰੁ 
ਭੇਟਿਓ ਸਚ ਧਰਮਾ ॥ ਜਾਕੈ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੇ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥ ੮॥ ੨॥ 


ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੋਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ 
ਰ੍ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਤਕ ਜਿਸਨੂੰ ।ਗਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ (੨ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' 
੪ ਦਾਸ ਉਸਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਰ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ; 
ਰ ਕੁਟੈਬ ਸੈਗਿ ਜੁਰਿਆ ॥ ਭੋਜਨੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ 
[ ਕਪਰੇ ॥ ਸਰਪਰ ਗਵਨੁ ਕਰਹਿਗੇ ਬਪੁਰੇ ॥ ੧ ॥ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਸਣ ਤੋ ਫਲਿਆ ਭਾਵ 


ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ । ਫਿਰ ਪੁਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ 
ਦੇ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਭਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਹੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀਵਾ ! 


ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ; ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਨਾਸਵੈਤ ਹਨ 1 ਸਰਪਰ = ਜ਼ਰੂਰ, 
ਗਵਨ = ਚਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਪੁਰੇ = ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ। 


: 9੫2 -. 


ਕਵਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੇ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੈ ॥ ਕਵਨੁ 


ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੈ॥ ੧ ॥! ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ । ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ 
॥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? __ ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ 
ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 


ਇੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਹਿ ਸਰਪਰ ਮਰਣ' ॥ ਬ੍ਰੋਹਮ ਪੂਰੀ 


ਰੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੭੨) ਸਭਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ 
ਨਿਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥ ਸਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ ॥ "ੇ 
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸਿ ਬਿਤਾਲ' ॥ ੨ ॥ 

ਬਿੰਦੂ ਪੁਰੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ _ਜ਼ਰੂਰ _ਮਰਨ। _ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। __ ਸ਼ਿਵ 
ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੇਹੜਾ ਸੈਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਤਾਲ ਤੋਂ 
ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਭੂਤਨੇ ਹਨ; ਸਭ 
ਮਰਨਗੇ । 


ਗਿਰਿਤਰ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਅਰੁ ਤਾਰੇ ॥ ਰਵਿ ਸਸਿ _ ` 
ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ॥ਦਿਨ ਸੁ ਰੈਣਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਭੇਦਾ ॥ 
ਸਾਸਤ ਸਿੰਮਿਤਿ ਬਿਨਸਹਿਗੇ ਬੇਦਾ ॥ ੩ ॥ 
ਪਹਾੜ, ਬਿ੍‌ਛ, ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚੈਦ, ਪੌਣ; ਅੱਗ; 
ਨੀਰਾਰੇ = ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦ। ਘਰ ਸਾਮੁੰਦੂ । ਦਿਨ, ਰਾਤ, 
ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਅੰਤੇ ਜੇਹੜਾ _ਉਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਦਾ 
ਭੇਦ = ਫਰਕ ਹੈ। __ ਸ਼ਾਸਤੁ੍‌_ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 
ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ ॥ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ _ -4 
ਪਾਕ ਹੋਤੀ ॥ ਧੋਤੀ ਡੈਡਉਤਿ ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ ॥ ਗਵਨੁ 
ਕਰੈਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ ॥ ੪ ॥ 
ਤੀਰਥ, ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ; 
ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ, ਤਿਲਕ, ਸੋਚ = ਵਿਚਾਰ _ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ _ਪਾਕ = ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ 
ਜਾਂ ਪ'ਵੱਤ ਰਸੋਈ, ਹੋਤੀ = ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਿਓ ਸਾੜਨ ਵਾਲੋਂ; 
ਬੋਤੀ = ਨੋਤੀ ਧੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਭੈਭੌਤ ਬੈਦਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ, ਪਰਸਾਦਨ = ਮੰਦਰਾਂ,ਘਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਸਦਨਾਂ ਸਮੂੰਹ ਜਾਂ ਪਰਸਾਦਨ 
[ ਭੋਗਾ = ਸਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਰੈਧ ਹੇ ਲੋਗਾ = ਲੋਕੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 
| ਪਸਾਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਾਂ ਸਾਰਿਆੰ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦ। ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ) 
ਪਰਸਾਦਨ = ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਾਦ ਜਾਂ ਚੈਗੇ ੨ ਪਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣੇ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥੇ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੭੩) _ ਸਭ ਨਾਸ ਵੈਤ 


ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦੁ ॥ ਪਸੁ ਸ ਪੰਖੀ 
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਿੰਦੂ । ਸਗਲ ਪਾਸਾਰ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 


।ਬਨਸਿ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ॥ ੫॥ 
ਜਾਤੀ; ਵਰਨ; ਤੁਰਕ, ਹਿੰਦੂ = ਜੀਵ) ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ 
ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸੁ ਪੰਛੀ ਵੀ 
ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ । ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਹਦਾ ਹੈ, 
ਓਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਸਹਜ ਸਿਫਤਿ ਭਗਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਾ ॥ ਸਦਾ 
ਅਨੰਦੁ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਥ'ਨਾ ॥ ਤਹਾ ' ਸੈਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ 


ਰਸੈ॥ ਅਨਭਉ ਨਗਰੁ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ॥ ੬॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ  ਉਸਤਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਠੀਕ ਯੋਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਜਿਸ 
ਸਤਮੈਂਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦ। ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਵ 
ਹੈ,ਓਹ ਥਾਂ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਇਸਥਤਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। __ ਓਥੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
ਆਖੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੈਗਿਆਂ ੨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਗਰ ਡਰ ਤੋ ਰਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਂ 
ਓਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਓਥੇ ਜਾਂ ਓਸਨੇ ਸਦਾ 
ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ੍ 
ਤਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋ ਗੁਨ ਚਿੰਤਾ ॥ ਆਵਣ ਜਾਵਣ 
ਮਿਰਤੁ ਨ ਹੋਤਾ ॥ ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ ॥ 


ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ ॥ ੭ ॥ 
ਓਥੈ ਨ ਡਰ ਹੈ; ਨ ਭਰਮ ਹੈ; ਨ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ, 
ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ, ਜੈਮਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ 
ਹੈਦਾ ਰੈ | ਓਥੇ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਤਾਂ ਦੇ 
ਅਖਾਰੇ = ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੈਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੪6 ਸੈਤ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨੁ ਪਾਰੁ ॥ ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਤਾਕਾ 
ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਨਿਹਚਲ 


ਥਾਨੁ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਤਹੈ॥ ੮॥ ੪॥ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੭੪) ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਬਿਅੰਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋਈ 

ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਥਾਂ ਸਾਧ 

ਸੈਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ 

ਭਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਰ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ੧ ਸੋਈ ਸੁਰਾ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ 
ਪੂਾ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ 


ਤਿਸਕਾ ਦ੍ਖੁ ਜਾਈ॥ ੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹ; ਓਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ; 
ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਇਸ 
ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ . ਪਾ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; 
ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਐਸਾ ਕੋਇ ਜਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥ ਇਸ।0 


ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ || 

ਹੇ ਭਰਾ ! ਕੋਈ ਇੱਕਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੈ) ਜੇਹੜਾ ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਨੂੰ 
ਮਾਰਕੇ ਗਵਾ ਦੇ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ; ਜੋਗ 
ਕਮਾਉ'ਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈੱਦਾ 


ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥ ਜੋ ਇਸੁ 
ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ 
ਬੂਭੈ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥ ੨॥ 
ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ 
ਡਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ _ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । __ ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 


ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ। 


2| ਗੁ:ਰ੍ਰੰ: ਸ: ਸਟੀਕ (੩੭੫) ਰੇਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋ 
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੇਤਾ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ 
ਪਤਿਵੈਤ' [ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ 


।ਤਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥ ੩ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ 
1ਏਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; ਓਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਜਤੀ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥ ਜੋ ਇਸੁ 

ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗ ॥ 
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨ ਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥ ੪ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ 


ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਨਿਹਚਲ 
ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। _ ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ (ਐਂ ਭਾਗਾੰ 
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਰਾਤ ਦਿਨੋ ਜਾਗਦਾ 


ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ 
ਤਿਸਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂ 
ਗਿਆਨੀ ॥ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥ ੫॥ 

ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਜੀਵਣ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ 

ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਓਹ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। 

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ 
ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥ ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਮਿਟੈ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ ੬॥ 


ਇਸ ਦੈਰੈਤ ਭਾਵਣਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਇਿਨਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭਵ 
ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ। __ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜੀ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਪ ਤੁਪ 


'ਗੋੜੀ ਮ: ੫ (੩9੬) ਦੇਤ ਨੂੰ ਮਾਰੈ 


ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀ” ਹਨ। _ ਇਸ ਦੈ ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਦੇ 
ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਜੈਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੰ/ ਮਿਟ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 
ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਭੌਭਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸੂਲਾਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਛੁੱਫਿਆਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੍ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ। ਇਸੁ ਮਾਰੀ 
ਬਿਨੁ ਜੂਠਿ ਨ ਧੋਈ ॥ ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛੁ 
ਮੈਲਾ ॥ ॥ ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ । ਕਿਛੁ ਜਉਲਾ । ॥੭॥ 
ਇਸਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਅਸਲੀ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀ' ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਾਰਿਆਂ 
ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਉਲਾ = ਵੱਖਰਾ ਰ'ਹੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਦਮੀ 
ਤੋ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। _- 
ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ॥ ਤਿਸੁ ਭਈ 
ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧਿ॥ ਗੁਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਕੀ ਹੈ 


ਮਾਰੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ॥੮॥ ੫॥ 
ਜਿਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ 
ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ । 
ਜਿਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ 
ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ₹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰ੍ 
ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਜੁਰੈ ਤ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ ਹਰਿ । ਸਿਉ ਜੂਰੈ ਨ ਵਿਆਪੈ 


ਕਾੜਾ । ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਹੋਇ ਨਿਸਤਾਰਾ॥ ੧॥ 

ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ; ਤਾਂ ਹਰ 
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਚਿਤ ਨਿਰਮਲ £ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਰੋਗ 


` ਨਹੀ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ  ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ 


ਜਾਂਦ ਹੈ । 


੫. ' ਯਾ” 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਣੀਕ (੩੭੭) ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋਰੁ ॥ ਕਾਜਿ ਤੁਹਾਰੈ 
ਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ! ਤੋ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ। _ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿ- 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਰ ॥ ਕਾਹ ਕਾਜਿ ਨਾਹੀ 
ਗਾਵਾਰ ॥ ਹਰਿਆ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਸੁਣਹਿ ॥ ਤਿਸਕੈ 
ਸੈਗਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਧਰਹਿ ॥ ੨ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਵੱਭੇ ੨ ਲੋਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹਨ । ਹੇ ਗਵਾਰ, ਓਹ ਨਾਮ 

ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਲਾ ਨੀਵੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ 


ਵੀ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੀ ਤੂੰ ਸੋਗਤ ਕਰੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ 
ਹੋਂ ਜਾਵੇਗਾ । 


ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ ॥ ਕੋਟਿ ਪੁਜਾਂ 
ਜਾਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ।। ਕੋਟਿ ਪੁੰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 


ਕੋਟਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਧ ਜਾਣੀ ॥ ੩ ॥ 
ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 


ਦਾ ਫਲ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਕੜਾ ਪੂਜਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਕੇ 
ਕ਼ੋੜਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਆ ਹੈਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ 


ਦੀ ਰੀਤੀ ਜਿਸਨੋ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਬਰਤ ਆਦਿਕ 
ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਆ । ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 


ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਚੇਤ ॥ ਬਿਨਸਿ 

ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ । ਹਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੈਗਿ ॥ 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚ ਰਾਮਕੇ ਰੈਗਿ॥ ੪ ॥ 

`ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ 


ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਂ ਹੈ ਜੀਵ ! ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ। __ ਜੇਹੜਾ ਮਾਇਆ 
ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ = ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ; ਰ੍ 
ਅਰੰਭ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 


ਨਾਲ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ ਉਸ ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਹ । 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੭੮) ਕੌਮ ਤੇ ਨੌਕਰ 
ਜਾਕੈ ਕਾਮਿ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥ ਜਾਕੈ ਕਾਮਿ 1 
ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ॥ ਜਾਕੈ ਕਾਮਿ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥ ਜਾਕੈ ਕਾਮਿ 


ਹੋਵਹਿ ਤੁੰ ਅਮਰੁ ॥ ੫॥ 
ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੁਜਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ _ ਭਾਠ 
ਲੋੜ, ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ 


ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ = ਇਛਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮਜੂਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ 
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। __ ਜਿਸਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ 
ਗਮਰੁ = ਮੁਰਾਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਤੂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਜਾਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥ ਜਾਕੇ ਚਾਕਰ 
ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥ ਜਾਕੈ ਦਫਤਰਿ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥ ਤਾਕੀ 


ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਬਿਸੇਖਾ ॥ ੬ ॥ 


ਜਿਸਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੌਕਰ 
ਦਾ ਖੋਟਾ ਥਾਂ ਭਾਵ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਦਫਤਰ 
ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ 


ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ । 
ਜਾਕੇ ਉਨ ਨਹੀ ਕਾਹੁ ਬਾਤ ॥ ਏਕਹਿ ਆਪਿ 
ਅਨੋਕਹਿ ਭਾਤਿ ॥ ਜਾਕੀ ਦ੍ਸਟਿ ਹੋਇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਿ ਤਾਕੀ ਘਾਲ ॥ ੭ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਓਹ ਆਪ 
ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈਂ । ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਲ 
ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਸਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ । 


ਨਾਕੋ ਚਤੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੁੜਾ ॥ ਨਾਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ 
ਕੋ ਸੂਰਾ ॥ ਜਿਤੁ ਕੋ । ਲਾਇਆ ਤਿਤਹੀ ਲਾਗਾ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ 


ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਗਾ॥ ੮॥ ੬॥ 
ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਹੈ। 
ਨ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ; ਓਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆਂ ਹੈ। 


ਨਲ ਦੀ ਦਿ 


.. ਇਤ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੭੯) ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ 
੯੭ ੨ - ੦ > -ਓਸ ਕਰ ੬ ਤਤ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਚੋਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ । 
ਗਉਂੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥ ਤਿਉ 
ਜੀਵਹਿ ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ੧॥ 
ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋ ਜਿਸਤਰਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀ 
ਆਰਜਾ ਹੀ = ਉਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ। __ ਇੱਕਰ 
ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਸਾਕਤ ਆਦਮੀ ਜੀਊਂਦੇ ਹਨ। 


ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋਸਿਮਰਨ ਮਹ ਜੀਆ॥ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ 
ਲਾਖ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵੀ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਹੈ । ਓਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ 
ਇਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੁੱਗਾਂ ਤਾਈ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗਿ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥ ਕਾਗ ਬਤਨ 
ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥ ੨॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬਿਨਾ _ਕਰਮਾੰ ਦੇ ਕਰਨ 
ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। __ ਜਿਸਤਰਾਂ ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਬਤਨ = ਦੇਸ ਵਿੱਚ 
ਵਾਸਾ ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਤਨ = ਮੂੰਹ ਰੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। __ 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥ ਸਾਕਤ ਬੇਸੂਆ 
ਪੂਤ ਨਿਨ'ਮ॥ ੩॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ 
ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਸਾਕਤ 
ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹਾਂ' ਹੈ, 
ਜਿੱਕੂਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ` ਹੁੰਦ, ਇੱਕਰ ਹੀ ਸਾਕਤ 
ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀ ਛਤਾਰਾ ॥ ਬੋਲਹਿ ਕੂਰ 
ਸਾਕਤ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥ ੪ ॥ 
ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਇੱਕੁਰ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । ਜਿਸਤਰਾਂ ਛੱਤ੍ਰ੍‌ ਦੇ 
ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਓਹ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 


02੧੨ 


ਗੌੜੀ ਮ੧:੫ (੩੮੦) ਬਿਨ __ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ 
ਵੀ ਦੁਖਾਉ'ਦੇ ਹਨ; ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਸਾਕਤ ਝੂਠ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਗਰਧ੫ 2) ਨਿਆਈ ॥ ਸਾਕਤ 
ਥਾਨ ਭਰਿਸਟ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ੫ । 
ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀ ਖੋਤੇ ਵਰਗ ਹੈ । ਰੈਦਿਆਂ ਬਾਵਾੰ ਵਿੱਚ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕੁਰ ਸਾਕਤ 
ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ 
ਬਧੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ ੬॥ 
ਆਦਮੀ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ_ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ। 
ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ _ਸਾਕਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਾਂ ਬੈਧਨ ਹੀ ਪਾਇਆ; 
ਭਾਵ ਸੈਤੋਖ ਨਾਲ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮਘਾਤੀ ॥ ਸਾਕਤ ਨੀਚ 
ਤਿਸੁ ਕੁਲ ਨਹੀ ਜਾਤੀ॥ ੭॥ 
ਆਦਮੀ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਗੀ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ । 
ਜਿਸੁ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਤ ਸੈਗਿ ਮਿਲਾ ' 


ਇਆ ॥ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਜਗਤੁ ਤੁਰਾਇਆ॥ ੮॥ ੭॥ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਾਹਿਰੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਸਤਸੈਗ ਵਿੱਚ 
ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਤ ਉਤੋਂ 
ਤਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਮੋਹਿ ੫ਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰਿ 


ਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ।। ੧ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ਼ ਸੈੱ ਪਰਮ ਗਤੀ = = ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ 
ਹੋ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਖਵਾਈ ਜੈ। 


$੫ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੩੮੧) ਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨ'ਉ ॥ ਗੂਰ 
ਪਰਸਾਦਿ ਮੁਹ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈ” ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥਾੰ ਸਤਸੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਸੁਣਿ ਰਸਨਿ ਵਖਾਣੀ ॥ ਗੁਰ 
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ ੨ ॥ 
ਮੈ ਗੁਰਾਂਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾਹਾਂ । ਗੁਰਾਂਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰ ਅਪੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ 
ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਡ ਪਰਤਾ੫ ।। ੨ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਕਾਰ ਦੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ਼ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਿਆ ਮੇਗਾ ਭਰਮੁ ॥ ਗੁਰਕੈ 


ਬਚਨਿ ਪੇਖਿਓ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ੪ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) 


ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ” ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 


ਗੁ੮ਕੈ ਬਚਨਿ ਕੀਨੋ ਗਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥ ਗੁਰਕੈ ਸੈਗਿ 
ਤਰਿਆ ਸਭੁ ਲੋਗੁ॥ ੫॥ 

ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਹਾ ਸੈਗ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 
ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਹਾਂ । 

ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧਿ॥ ਗੁਰਕੇ ਬਚਨਿ 
ਪਾਇਆ ਨਉਨਿਧਿ ॥ ੬ ॥ 

ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ _ਸੋਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈ” ਨੋ ਨਿਖ ਫੂਪ ਪ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੮੨) ਗੁਗੀੰ ਦਾ ਬਚਨ 
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ॥ 
ਤਿਸਕੀ ਕਣੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ।੭॥ _ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਓਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੈਗੀ । 
ਗੁਰਕੈ ਬਚਨਿ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ੮ ॥ ੮ ॥ 
ਜਦੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਰਮ ਜਾਗਿਆ। ਤਦੋੱ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਪਿਆ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ॥ ਗੁਰੁ 
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਗਾਸਿ । ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ 
ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹਨ । ੨ 
ਗੁਰਕਾਂ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ॥ ਗੁਰਕੇ 
ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ ੧ ॥ 
ਮੈ” ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਜੀਊ'ਦਾ ਹਾਂ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਯੋ ਧੋਕੇ ਪੀਦਾ ਹਾਂ। 
ਗੁ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਿਤ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ 
ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥ ੨ ॥ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਨਮ ੨ 
ਦੀ ਹੈਕਾਰ ਰੂਪ ਮੈਲ ਹਰਦਾ ਹਾਂ । 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੁਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ ਮਹਾ ਅਗਨਿ 
ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਗਾਖਾ ॥ ੩ ॥ 
ਸੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਬੁਲਾਉ”ਦਾ ਹਾਂ। _ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ 


ਵੱਡੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਜ ਵਾਲੀ, ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲ਼ੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇਕੇ 
ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੮੩) ਗੁਰ 


ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ੩ 


ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣ॥ ੪ ॥ 
ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋਦਾ ਹਾਂ। _ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਵੀ 
ਕਿਰਪਾ । ਨਾਲ ਕਲਪਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ = ਪ੍ਰਾਪਤੀ । ਜਾਣੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਤਿਸੁ ਗੁਰਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 


ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥ ੫॥. 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈ“ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਪੀ'ਹਦਾ ਹਾਂ ! _ ਜਿਸ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਮੋਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥ ਅਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ 


ਆਪ ਮੁਲਿ ਲੀਉ ॥ ੬॥ 
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਰਦੇ ਨੂੰ 
ਜਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੁਲ ਲੈ ਲਿਆ; 
ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਪਿਆਰੁ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸੁ 


ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ੭ ॥ 
ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਹੈ । 
ਸੈ” ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੁੰ ਗਿ ੨ ਹੱ4,<, ਕਰਦਾ ਹਾਂ | 
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 


ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ ॥ ੮ ॥ ੯॥ 

ਕਲ = ਕਲਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ = ਅਵਿਦਯਾ ੧ ਅਸਮਤਾ ੨ ਰਾਗ ੩ 
ਦੇਖ ੪ ਅਭਿਨਿਵੇਸ ੫'ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਖ ਲੱਥ 
ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਾ ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆਂ 
ਸਾਰਿਆੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ । ਨਾਮੁ ਬਿਨ 
ਧ੍ਰਗਿ ਧ੍ਰਿਗ ਅਸਨੌਹੁ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ। | 


ਗੌੜੀਮ:੫ .. (੩੮੪) ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸੇਜ਼ਤਾ ! ਸੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮ ਦੇਹ। ਨਮਤੋਂ __% 
ਬਿਨਾ ਜਿਤਨੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੁਰ ਜਿੱਕੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹਨ, ੍ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਰਕਾਰ ਧਿਰਕ ਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮ ਕਰਨ 
ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਣਾ 2੩ 
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ । ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ 
ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ ੧॥ 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਓਹ 1 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਤਾ ਜੂਠਨ = ਫਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੁ 
ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਪਵਿੱਤ੍ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂਠਨ = ਪਾਣੀ ਤੂ 
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ :ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਵ ਹੈ, ਮੰ] 
ਇੱਕਰ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਲ ਛੋਹਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰਾਬ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


___ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਜਿਉਂ ਮਿਰਤਕ | 
ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ੨ ॥ | 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਓਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ। 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ 


| 
| 
| 


ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਗੁ॥ ੩॥ ਰ 
ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਕੇ ਚੈਰੈ ੨ ਸ੍ਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ੧. 
ਹੈ। ___ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾ 


ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਨਾਮ ਤਿਆਗਿ। ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ । ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ | 
ਝੂਠੁ ਸਭਿ ਪਾਜ॥ ੪।1 


ਜੇਹੜਾ ਨਾਮਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਓਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮ 
ਉਸ ਦੇ ਬੂਠਿਆਂ ਪਬੰਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਰੀ । | 


ਨਾਮ ਸੈਰਿ! ਮਨਿ ਪੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ 


ਕਰਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੈ ॥੫॥ 
|| ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ; ਓਹ 


70 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੮੫) ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 
ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਹਰਿਕਾਂ ਨਾਮ ਜਿਨਿ ਮਨਿ ਨ ਅਰਾਧਾ॥ ਚੋਰ ਕੀ 
ਨਿਆਈ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ॥ ੬ ॥ 
ਜਿਸਨੇ ਹਰੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ; __,ਓਹ 
ਆਦਮੀ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੂ ਚੋਰ ਵਾਗ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਲਾਖ ਅਡੇਬਰ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਨਾਮ ਸੀ 
ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ॥ ੭॥ 
ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਓ ਨਾਲ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ _ਦਾ ਜੇਹੜਾ 
ਅਭੈਬਰ = ਅਰੋਭ ਕਰਦਾ _ਹੈ, ਭਾਵ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਰੇ 
ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਬੂਠੇ ਹਨ। 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਦੇਇ॥ ੮॥ ੧੦॥ 
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ=ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
_ਅਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਗ 
ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥੧॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਫ ਵਿੱ ੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਹੜਾ ਹੁਣ 
ਸਦਾ ਰੱ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਿਬਾਹ- 
ਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ । __ ਓਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਉਸ ੂ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


_ਹਰਿਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਚਾਲੈ ॥ ਢਇਆਲ 


`ਪੂਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥ ੧ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਂ; ਜੇਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸਾਰਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 


ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ॥ ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ 


ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੨॥ 
ਨਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਭਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ ਸੈ” 


ਗੌੜੀ ਮ੧੫. (੩੮੬) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 


ਸੁੰਦਰ ਸੁਘੜ ਚਤੁਰੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ॥ ਭਾਈ ਪੂਤੁ 


ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤਾ ॥ ੩₹॥ 
ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੋਗੀ ਘੜਤ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋ“ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਘੜ = ਭਾਵ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਜਹੇ ਹੈਦਿਆੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਲਦੇ 
ਹਨ, ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਚੈਗੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈ। ___ ਓਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ । 
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਗਸਿ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ 
ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸਿ॥ ੪॥ 
ਜੀਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦ। ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈ“ ਪੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ,ਓਹ ਸਾਖੀ ਹੋਕੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਲਿ ॥ ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ 
ਲੀਨੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ ੫ ॥ 
ਗੁਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ । _ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸੈ“ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗਿਆ ਹਾਂ । 


ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ॥ ਚਰਣ ਧਿਆਨ 


ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥ ੬॥ 
ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਤੇ 
ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ 
ਨੂੰ ਭੋ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। 
__ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਨਵਤਨੁ ਨਿਤ ਬਾਲਾ॥ ਹਰ ਅੰਤਰਿ 
ਬਾਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ੭॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 


ਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 
ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੈ। 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ੍‌ ॥ ਸਰਬ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੮੭) ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਪਿਆਰ 
ਤਾ - ਪਨ 


ਸੁਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ ॥੮॥ ੧੧॥ 
ਪਦ = ਉਚਾ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ | 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀ” ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ ਨੁੰ ਹਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ _ਸਰਬੈਸ 
ਰੂਪ ਨਾਮ ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬੱਲੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 


/) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਉਰ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਦਿ ॥ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੈਖ ਅੰਤੁ ਨ 


ਪਰੀਆਂ ॥ ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਿਰਪਾਰੀਆ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਆਦਮੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਮੰਤ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। _ਓਹ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਹਉ ਵਾਰੀਆਂ ਹਰਿ ਵਾਰੀਆ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਸੈ ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਤੋ" ਦੀ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ੨ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤੁ ਭੈ ਹਾਰੀਆ ॥ ਮੈ 
ਤਕੀ ਓਟ ਸੈਤਾਹ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥ 
ਜੇਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ 


ਸੁਣ ਕੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੇ“ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਤੱਕੀ 
ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਸੰਤੋ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। 
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ । ਗੁਰ 
ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਦੇਹ ਦਿਖਾਰੀਆ ॥ ੩॥ 
ਜੇਹੜਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੈਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੇ" ਨਿਓ' ਨਿਓਂ ਕੇ ਆਪਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ 
ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ । 


`ਮੈ ਕੀਏ ਮਿਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਇਕ ਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥ 


ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜ `ਭੈਡਾਰੀਆ ॥ ੪ ॥ 
ਸੈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ 


ਗੈੜੀ ਮ:੫ _ (੩੮੮) __ ਪਰਮੈਸਰ ਦਾ ਪਿਆਰ 
ਕੀਤੀ ਹੈ;ਪਪਰ ਮੇਰੀ ਸਹੈਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈ” 
ਇੱਕ ਪਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾੰਦਾ ਹਾਂ। (ਕਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ' $)ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 
ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 

ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਖ ਸਵਾਰੀਆ ॥ ਮੈ 


ਆਹੀ ਓੜਿ ਤੁਹਾਰਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥ ੫ ॥ 
ਇੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਹੁੰਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਆਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨਾਲ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲ! ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ 
ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਲਈ 

ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਓਟ ਆਹੀ = ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 
ਗੁਰ ਕਾਢਿਓ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰਿ ਮੋਹ ਕੂਪਾਰੀਆ ॥ ਮੈ 

ਜੀਤਿਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥ ੬ ॥ 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਰੂਪ 
ਖੂਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਮੈ' ਅਪਾਰ 
ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਮੈ“ ਫੇਰ 

ਨਹੀ” ਹਾਰਾੰਗਾ । ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ" ਆਵਾਂਗਾ । 

ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥੁ ਕਬ/ਰੀਆ ॥ 


ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੇਤ ਬਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ ॥ ੭॥ 
ਨ ਕਥਨ ਕਰ ਸੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸਾਰੀਆਂ 


ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈ” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ੨ ਲਾਡ ਨਾਲ 
ਤੂਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ । 


ਜਨ ਨ ਨਕ ਲਧਾ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਅਪਾਰੀਆਂ ॥ 


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥ 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਐਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈ ਪੁਕਾਰ 

ਪਕਾਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰੀਦਾ 
| ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੂਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਰਾਇਣ ਹਰੈ ਰੋਗੇ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੮੯) ਸੈਤਾੰ ਦਾ ਦੌਰੇਸ਼ੌਨੋ 


ਰੋਗੇ ॥ ਜਪਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਏਕ ਮੰਗੋ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ` 
ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨ ਰੇਗੋ ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਜਪਣਾ _ਇੱਕ ੫ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤੇ ਉਸੇ 
ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗੋ । 
ਤਜਿ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭੁਜੋ ॥ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ 


ਧੁਰਿ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ॥ ੧॥ 

ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਗੁਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ । ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧੁਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਰ੍ 

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੈਗਿ ਨ ਗਇਓ ॥ ਸਾਕਤੁ ਮੂ 

ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਇਓ॥ ੨॥ 

ਜਿਤਨਾ 1 ਸਰਬੈਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 
ਢੈਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਜੇਹੜਾ ਸਾਕਤ ਮੂਰਖ ਹੈ ਓਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਖਪਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ 


ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹਓ ॥ ੩ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜ! ਆਦਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇਕ 
ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਰਿ ਸੈਤਨ ਕਰਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥ ਨਉ ਨਿਧ ਪਾਵਹਿ 
ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੋ॥ ੪। 
ਜੇਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ 
ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। _ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 
ਨ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ । 
ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ ॥ ਹਿਰਦੇ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ 
ਨਿਧੋ॥ ੫॥ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗਾ,ਨਧੀਆਂ ਰੂਪ ਜੇਹੜਾ ਹਰੀ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ ` (੩੯੦) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਪਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ] ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗਾ। 

ਕਾਮ ਫ੍ਰੋਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਜੋ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੁ 
ਤੇ ਰਹਿਓ ॥ ੬ ॥ 


ਕਾਮ; ਕ਼ੌਧ; ਲੌਭ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋਂ। ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ` 


ਓਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਦੂਖ ਅੰਧੇਗਾ ਘਰ ਤੇ ਮਿਟਿਓ ॥ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨ 
ਦ੍੍‌ੜਾਇਓ ਦੀ੫ਬਲਿਓ ॥ ੭॥ 

ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦ੍੍‌ਿੜ੍ਹ ਕਰਾਲਾ ਹੋਯਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਭਾਵ 

ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਖ;ਅਗਯਾਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰਹੋਗਿਆ ਹੈ । 

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਰਿਓ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗਤੁ ਤਰਿਓ ॥ ੮॥ ੧॥ ੧੩॥ 
ਰੁ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਅ' ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਰਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਹਲ' ੫ ਗਉੜੀ ॥ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ॥ ਮੇਰੈ . 


ਮਨਿ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ 
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ` ਰਿਹਾਂ ਹੈ। __ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਸੂਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਕਿਆ ਗੁਰ ਚੋਦਨੁ ਸੀਤ- 


ਲਾਇਓ॥ ੧॥ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗ _ਦਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾਂ 
ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈ ਜਲਤੋ = ਸੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾੰ ਜਦੋ” ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਚੋਦਨ ਤਉਕਿਆਂ = ਤਰੋ'ਕਿਆ ਭਾਵ 
ਫਿਣਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਢਾ ਠਾਰ ਹੋਗਿਆ। 
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ 


ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੩੯੧) ਬੇਨਤੀ 
ਅਗਜਯਾਨ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਣ 
ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂ ਦੀਪਾਇਓ = ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਾਇਆ । 
ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰੋ ਚਰਿ ਸੈਤਨ ਨਾਵ ਤਰਾ- 
ਇਓ॥੩॥ 


ਪਾਵਕ = ਅੱਗ । ਚਰਿ = ਚੜ੍ਹਾਕੇ । ਗਹਰੋ = ਡੂੰਘਾ । ਸਾਗਰ = ਸਮੁੰਦਰ । 
ਜੇਹੜਾ ਦੁੱਖਾੰ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗਹਰੋ = ਡੂੰਘਾ ੈ,ਓਹ 
ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਬੇੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਤਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਨ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਆਪ- 
ਇਓ॥੪॥ 
ਮੈਂ ਨ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕਰ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਹ 
ਭਉ ਖੰਡਨੁ ਦੁਖ ਭੈਜਨੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹਰਿ 
ਨਾਇਓਂ ॥੫॥ 
ਡਰਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 
ਅਨਾਬਹ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ _ਸੈਮ੍ਰਿਬ ਸੈਤ 
ਓਟਾਇਓ ॥ ੬॥ 
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ; ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ 
ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । ੧ ਰੱ 
ਨਿਰਗੂਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਾ 
ਰਾਇਓ॥ ੭॥ 
ਸੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੇਹ; ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰ । 
ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੂਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ 


ਆਇਓ॥੮॥੨॥੧੪॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ | ਮੈ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਖਿਅ 
ਮੰਗਣ ਆਇਆ/ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ । 


ਗੜੀ ਮ? ੫ (੩੯੨) ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਰੋ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
`ਰੈਗਿ ਸੈਗਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੋਗਾ ਇਨ ਸੈਗਿ ਅੰਧ 


ਨ ਜਾਨੀ॥ ੧॥ 

ਇਹ ਆਦਮੀ ਵਿ'ਸ਼ਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ” ਕੀ ਹੈ,ਕਿ 
ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਹਉ ਸੈਚਉ ਹਉ ਖਾਟਤਾ ਸਗਲੀ ਅਵਧ 


_ਬਿਹਾਨੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


`` ਸੈਂ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆੰਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਸੈ ਖੱਟਦਾ ਹਾਂ, 
ਇੱਕੁਰ ਬਕਬਾਦ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। 


ਹਉ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਹਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝਹਿ 


ਸਮਾਨੀ॥ ੨॥ 
ਸੈ ਬੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹਾਂ; ਮੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋ” ਵੱਡਾ ਹਾਂ;ਮੇ ਮੇਰੇ 
ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। _ 
ਜੋਬਨਵੇਤਿ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ ਮਨਿ ਮਹਿ ਹੋਇ 


ਗੁਮਾਨੀ ॥ ੩॥ 
ਮੈ' ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਂ 
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇੱਕੁਰ ਆਪਣੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਹੈਕਾਰ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓਂ ਬਾਧ ਬੁਧਿ ਕਾਮ ਰਤਿਆ ਨਹੀ 
ਬਿਸਰਾਨੀ॥ ੪॥ 


ਬਾਧ ਬੁਧਿ = ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ । ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਬੁਧੀ ਦਾਂ 

ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਰਤਿਆ = ਕਾਮਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 

ਜੇਹੜੀ ਬਾਲਕ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਸੀ,ਓਹ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤਕ ਭੀ 

ਨਹੀ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ । ਨਾਸ ਹੋਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਭਾਵ ਅਗਜਾਨੀਆਂ ਵਲੀ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਮਬ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਹੈ । 

ਭਾਈ ਮੀਤ ਬੈਧ੫ ਸਖੇ ਪਾਛੇ ਤਿਨਹੁ ਕਉ 


ਸੈਪਾਨੀ॥ ੫॥ 
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ਲੀਗੁਰੂ ਗਥ ਸ: ਸਟੀਕ ___ (੩੯੩) ਬੈਧਨ 
ਭਰਾ; ਮਿੱਤ ਸਰਬੈਧੀ ਅੰਤੇ ਸਖੇ = ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇਹੜੇ 
ਹਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋ” ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ 
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਓਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਬੈਧੀਅਂ ਨੂੰ 
ਹੀ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 
ਜਿਤੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗ- 
ਫਾਨੀ॥ ੬॥ ਰ 
ਜਿਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਅੰਤ ਨੂੰ ਓਹੋ ਹੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੀ 
ਅਹਬੁਧਿ ਸੁਚਿ ਕਰਮ ਕਰਿ ਇਹ _ ਬੈਥਨ 
ਬੈਧਾਨੀ ॥ ੭॥ 
ਹੈਕਾਰ ਵਲੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਹੜੇ 
ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ 
ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ । (ਹੱਛਾ ਜੀ, ਦਸੋ ਫਿਰ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ?) 


ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ 


_ਦਸਾਨੀ॥ ੮॥ ੩॥ ੧੫॥ ੪੪ ॥ ਜੁਮਲਾ ॥ 


ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ! ਇਕੁੱਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ 


ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸਹੋਂ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ“ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। 


੧ (ਨ ਿਲੀ । ਗਿ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜ) ਪੂਰਬੀ ਛੇਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੂੰ 
ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਾਧਨ 
ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰਕੈ ਹਾਵੈ ॥ ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ 
ਕੈਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥ ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ 
ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ॥ ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ 
ਗਾਲੀ ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਨ ਮਿਲੇ 
ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਏ॥ ੧॥ 


ਰੌੜੀਮ: ੧ (੨੯੪) ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ 


(ਛੈਤ = ਇਕਤਰਾਂ ਦ। ਛੈਦ ਹੈਜਾਂ ਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਦ ਆਖਦੇ ਹਨ;ਛੌਤ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੇ ਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵ _ਕਰਕੈ ਮਿਲਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੈ (ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੁੰਧ = ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੈਬੋਧਨ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਜੀਵਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।। ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਹਕੇ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ 
ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ ਕਰਕੇ ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ੨ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ 
ਗ਼ਮੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੈ । ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਹੁਕਿਆਂ ਖੋਵਚ ਜੀਵ ਰੂਪ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ; ਸੋ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਵੇਖੇ ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੈ ਰਸ ਆਦਿਕ 
ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ । ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਰੂਪ 
ਸੈ = ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੇ ਗਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ 


ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਮੁੜਕੇ ਥਣਾਂ 


੨: ਓਹਨਾਂ ਹੀ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ” ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। _ਜਾਂ 
ਮੁੜਕੇ, ਓਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਛੇਕਾਂ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਇਸ 


ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੇ ਓਹ ਜਵਾਨੀ 'ਨਹੀ' ਆਉ” “ਦੀ, ਜੇਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ _. 


ਹੋਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੈ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨ' ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੁਪ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ਼ 
ਮਿਲ ਪੈ” 'ਦੀ ਹੈ। 


ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆਂ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ॥ 
ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰਧਾਰੇ ॥ ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ 
ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ੫ਛਹ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸਹੇਲੀਆ ॥ ਸਚੁ ਮਨਿ 
ਸਜਨ ਮੈਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸ੨ ਜਾਣਿਆ ॥ ਨਾਨਕ 


ਨਾਮੁਨ ਛੋਡੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ॥੨॥ 
ਰਸ 'ਮੁੰਧ = ਇਸਤ੍ਰੀ ॥ ਸਾਧਨ = ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। _ 
_ ਜੀਵ ਰੁਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੰ ਲੌ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਨਾਮ ਤੋ” ਰਹਿਤ 
ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ' ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਜੀਉ = ਪਦ ਸੋਬੋਧਨ ਹੈ। _ ਰਿਦੈ ਵਿੱਚ 
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ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ: ਸਫੀਕ __ (੩੯੫) ਚੈਚਲ ਮਨ 


ਧਾਰਿਆੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ; ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗੀ; ਭਾਵ ਨਹੀ। __ ਪਤੀ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਹੜੀਆਂ 
ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੈਤ _ਸਖੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਪੁਛ ਲਵੋ । ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ 
ਵੱਸਦ। ਹੈ, ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸੁਖ ਵਾਲ਼ੀਆੰ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ 
ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਵ ਵਿਖਿਆੰ ਵੱ ਵੱਲੋ 
ਹਟ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ 
ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ , 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ॥ 
ਏਸੇ ਲਈ ਨਾਮੀ” ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 


ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੇ ਹਮ ਪਿਰੁ ਰਵੇਹਾ॥ 
ਗੁਰ ਪੁਛਿ _ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ ॥ ਸਬਦੁ 
ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ `ਮਨਮੁਖੀ ਪਛਤਾਣੀਆ ॥ 
ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਬਿਰੁ ਜਾਮਿ ਸਚ ਪਛਾਣਿਆ ॥ 
ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ ਸਬਦਿ ਨੰਹ ਨਵੇਲਓ ॥ 


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ॥ ੩॥ 

ਹੇ ਪਿਆਰੀਓ ਸਥੀਓ | ਅਸੀਂ ਤੁਸੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲਕੇ 
ਪਤੀ ਦਾ ਰਾਵਣਾ ' ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਲਈਏ ;ਉਂਪੰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਰੂਪ ਸੁਨੇਹਾ 
ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋ ਪੁੱਛਕੇ ਲਿਖਾੰਗੀ, ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂਗੀ । 

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਨਮੁਖੀ ਇਸਤੀਆਂ ਪਛਤਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖ 
ਭੋਗਦੀਆੰ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਚੈਚਲ ਮਨ ਘੜੀ ੨ ਅੰਦਰੋ” ਬਹਰ 
ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਮਿ = ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੋਦੀ ਹੈ 
_ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰੌਮ _ਹੋਂਣ `ਦਾ ਵਾ 
ਨਵੇਲਓ == = ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ/ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਓਹੋ-ਵੇਲਾ 
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਮੈਤੋ ਸਹੈਲੀਓ ਸਥੀਓ |ਜੇਹੜੀ 
ਸੱਚਾ_ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲੋਂ। ਰ ਨ _ (੨ 


ਰੌੜੀ ਸ: ਕੇ (੩੯੬) ਸੋਜਣ ਪਿਆਰਾ 


ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ 
ਆਇਆ ॥ ਮਿਲਿ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ ਗੁਣ 
ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮੰਨ ਓਮਾਹਓ ॥ ਸਾਜਨੁ 
ਰਹੈਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ॥ਕਰ ਜੋੜਿ 
ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਰੈਣ ਦਿਨੁ ਰਸ ਭਿੰਨੀਆ॥ਨਾਨਕ 
ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲ ਆ ਇਛ ਮੈਰੀ ਪੁੰਨੀਆ । ੪॥੧॥ 
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਛਿਆ ਪੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ) ਕਿਉ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ = ਰਿਦੇ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਪਤੀ ਓਦੋ' ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ, ਜੇਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮੈਤ ਰੂਪ ਹਨ; ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਜਦੋ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਲ = ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈ” ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਹਸੀ = ਅਨੰਦ 
ਹੋਇਆ, ਮੈ“ ਮੁੰਧ = ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। 
ਮੈਨੂੰ 'ਅਨੰੰਦ ਵਾਲੀ ਵੇਖਕੇ ਮੇਰੈ ਸਾਰੇ ਚੈਗੇ ਗੁਣ ਰੂਪ ਮਿਤ ਬੜੇ 
ਅਨੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਆਦਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਓਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ 
ਜਾ ਚੇਮੜੇ, ਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ, ਓਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ; 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਏਆ ਹੈ । ਮੈ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨੈ ਰਾਤ 
ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ; ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਦੀ ਮੇਰੀ 
ਇਛਿਆ ` ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਛੇਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨਮਾਹੇ ॥ 
ਕਿਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ _ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ ਧਨ ਨਾਹ 
ਬਾਝਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣ ਘਣੇਰੀਆ ॥ ਨਹ 
ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥ ਬਾਝਹੁ 
ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁ੧ ਪਾਏ ॥ ੧॥ 


ਸਰ ਗੁ: ਰੰ: ਸਾ: ਸਫੀਕ ___ (੩੯੭) ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ 


[ਕੇ 


ਬਿਖ = ਸੌਖੇ ੨, ਰੈਣਿ = ਰਾਤ। ਜਿਲਾ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪੜੀ ਜੀਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਮੈਂ' ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਸਾਰ 
ਰੂਪ ਜੋਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ) ਹੀ ਹਾਂ,ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕਾ | 
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਧੀਰਜ ਧਰੋ?(ਕਿਉ'ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹ 
ਹੈਂ, ਮੈ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। “ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀ' ਸਕਦੀ ਹੈ; 
ਕਿਉਕਿ ਉਮਰ ਰੂਪ ਰਾਤ ਪਤੀ ਬਿਨਾ ਬਦੁਤ ਹੀ ਅਖੇ ੨ ਦੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਲਈ ਨੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮ ਹੀ 
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਿਆਰੇ ਪੜੀ ਤੋ 
ਬਿਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗਲ ਵਿੱਚ ਰੋੱਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਪਿਛੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਹ ਤੇਰੀ 
ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਤਮ ਬਿਨਾ ਬੇੜਾ 

ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਰੁ 
ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਵੈ॥ ਰਸਿ 

੪੨ ੬> ੯੨, ੨੧ 
ਪ੍ਰੋਮ ਮਿਲੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੇ ॥ ਸਬਦੇ ਸੁਹ ਵੈ ਤਾ ਪਤਿ 
ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਚਿ 
ਸੁਹੇਈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਾ ਪਿਰ 
ਰਾਵੀ ਬਿਗਸੀ ਅੰ/ਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਾ ਪਿਰ 


੬ 
ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਤਿਸਕੈ ਮਨਿ ਭਾਣ)॥ ੨ ॥ 
ਸਾਰੈ = ਯਾਦ ਕਰਨਾ) ਸੁਹੇਲੀ = ਸੁਖੀ। ਰ੍ 

ਜੇਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦੀ ਧੱਕੀ = ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਣੰ ਗੁਰੂ. 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ'ਤਗੁਰੂ` 
ਹੀ ਮਿਲਾਉ'ਦੇ ਹਨ। _ ਜੇਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਲ 
ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। __ ਜਦੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ“ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ 
ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲ)ਅੰ 
ਸੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੇ; ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 
ਮੈਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਦਿੱਤ ਅਤੇ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ _ਬਾਣੀ ਸੁਣਕੇ ਬੜ) ਹ) 
ਬਿਗਸੀ = ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ । ਗੂਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ 


ਚ” ਕੇਕ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੩੯੮) ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ 


ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਉ” ਦੀ, _ਭਾਵ ਮਿਲਕੇ ਅਨੰਦ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ“ ਉਸ 
ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । 


ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੰਘਰੀਆ' ਜੀਉ ਕੁੜਿ ਮੁਠੀ 
ਕੁੜਿਆਰੇ ॥ ਕਿਉ ਪਲੇ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਦੀਉ ਸਿ ਬਨ 
ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਬ ਦਿਵੀਚਾਰੇ 
ਤਿਸਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ । ਪੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ 
ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਜੋਵੋ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ 
ਹਨ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਟੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ 


ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ॥ ੩ ।। 

__ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਨਿੱਘਰੀ, ਭਾਵ ਘਰ ਤੋ ਬਿਨਾ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਪਤੀ ਤੋ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਲ੨) ਬੂਠ ਦੀ ਲੂਟੀ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋਈ 
ਇਹ ਝੂਠੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ 

ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ; । ਵਿੱਚ 
ਪੈਮ ਕੀਤਿਆਂ `ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇ ਗਲ _ਵਿਚੋਂ' ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਰੱਸੀ 
_ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ' ਖੁੱਲੇਗੀ। __ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ 
_ ਪਿਆਰੇ ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਨ, ਓਹਨ ਦਾ! ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਿਆੰ ਇਹ. 
ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾੰ ਓਹ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ ` ਇਸਤੁ| ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜੇਹੜੇ-ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜੇਹੜੇ ਪਨ ਦਾਨ ਕਰਦੈ ਹਨ, 
ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸਕਾਮ ਸਾਧਨ ਕਰਮ ਕਿਉ' ਰਿਦੇ ਦੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ; 
ਭਾਵ ਰਿਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀ” ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ; ਹਠ ਵਾਲਿਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਭਾਵ ਕੇ ਮੇੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਕੈਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੈਗਲਾਂ 
ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀ ਪਉ ਦਾ ਹੈ। _ਗੁਰੂ ਜੀ--ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਦੇਤ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ 
ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦ ਹੈ ਭਾਵ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। _ 


ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਸਚ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 
ਡੇਗਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੰ ਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕਾਂ 


ਲੀ '] 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂ ਹਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _,( ੩੯੯ ) ਜਾਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ 


ਵਾਪਾਰ ਮੀਠਾ ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅਨਦਿਲੋ ॥ ਤਿਸੁ ਬਾਝ 
ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝੈ ਨਾਮੁ ਲੋਵਹੁ ਖਿਨਖਿਨੋ ॥ ਪਰਖਿ 
ਰ੍ ਲੇਖਾ ਨਦਰਿ ਸਾਦੀ ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥ ਨ'ਨਕ ਨਾਮੁ 

ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰਿ ਪਹੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥ ੪॥੨॥ 

(ਸ਼ਬਦ = - ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼) 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਾ 
੭ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੰਹਣ 
ਲਾ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ।. _ ਤੇਰੈ 
ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਦਿਨੋ ਫਾਤ ਲਾਭ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋ” 
ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਵਾਲ਼ ਨਹੀ" ਸੁਬਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛਿਨੇ ੨ 
ਤੇਰ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਬੁਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਲੇਖਾ = ਹਿਸਾਬ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਢਾ 
ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ--ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਪੂਰੇ ਗੂਰਾਂ ਤੋ ਹੀ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਕੇ ਪਇਆ ਹੈ। 


,”੧ਰਾਂਗੁ ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੩ 
੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ੫੪ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਸ' ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਰਿਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥ ਖਿਨੁ 
੪ ਪਲੁ ਰਹ ਨ ਸਕੈ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ॥ ਬਿਨ ਹਰਿ _, 
ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ॥ 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈਐ॥ 
ਹਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬਿਨੁ 
ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਨ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ 
੍ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ॥ ੧ ॥ 


੮੨੨ ੦ 


ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਗੂਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ 


ਗੌਕੀ ਮ: ੩ (੩੦੦) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 
`_ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀ'ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ 


ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਇਸਲਈ ਜੋ ਕੁਛ 


ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ, ਓਹੋ ਹੀ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਨੂੰ 
ਬੁਝਾ ਦੇਵੀਏ। __ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਮਿਲ੫ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀ" ਪਾਯਾ 


ਜਾਵੇਗ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਹਰੀ ਮਿਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ 


ਓਹਸਿੱਖ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 


ਧਨ ਰੈਣਿ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ 


ਲਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ 
ਗਵਾਏ ॥ ਵਿਚਹੁ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਦਿਨੁ 
ਲਾਗਾ ਭਾਓ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਲੀ 
ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਓ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ 
ਗੋਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ 


ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਗਮ ਨਾਮ ਗਲਿ ਹਾਰੋ ॥ ੨ ॥ 

੨ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀਏ | ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੀ 
ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਪੇ੍‌ਮੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚੋ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਕਰ ਦੇਵੇ । __ ਜੈਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ' ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਕੇ ਹਰੀ ਦੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ,ਉਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹੈ । ਹੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ 
ਛੇ ਮੈਰੀ ਪਿਆਂਰੀ ਸਖੀ ! ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੇਡਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਣ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰ । ਜਦੋ ਹਰ) ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਭਾਲੇ'ਗੀ 
ਤੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ 


ਧਾਰਨ! ਕਰ । ਗੁਰੂ ਜੀਉ ਹੀ ਇਸਤ| ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ 
ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


(6 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੦੧) ਇਸਤੀ ਪਤੀ 


ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਨਾਹਿ ਪਿਅਰੇ ॥ 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਨੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਰਾਰੇ ॥ ਬਿਨੁ 
ਸਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕਉਣੁ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ 
ਖੁਆਈ ॥ ਕੂੜਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਮੁਤੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ 
ਨ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਅਨ ਦਿਨੁ 
ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਰੈਗਿ ਗਤੀ ਹਰਿ 


ਜੀਉ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ੩॥ 
ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ 
`ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ 
ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ” ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੈ ਦੇਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਗਈ ਹੈ । 
੍ ਉਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾਊ 
` ਜਦੋ ਇਹ ਝੁਠ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਫੀ 
ਭਾਵ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ 
ਮਹਿਲ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਇਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਿਆ। ਜੇਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਓਹ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਈ 
ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ 
`ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਓਹ ਪਤੀ ਹਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਹੈ। 


ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ 
ਮਿਲਾਏ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਕਉਣੁ 
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਗੁਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਇਉ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ 
ਤਾ ਸਾ ਧਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ॥ ਕਾਮਣਿ ਰੈਗਿ ਗਤੀ ਸਹਜੇ 
ਮਾਤੀ ਗੁਰਕੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ 


ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇਪਿਆਰੇ॥੪॥੧॥ 
ਤਾਂ ਮਿਲੀਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੈ 


ਤੋੜੀ ਮ: ੩ (੪੦੨) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ 
ਇਸਦਾ ਭਰਮ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਲ 

ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਭਰਮਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ; 
ਜਦੋ” ਮਿਲੀਦਾ `ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਏਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਅਗਜਾਨ ਰੋਪ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੈਘਣਾ ਗਾਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਦੋ ,ਇਸ 
ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀ” ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਓਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 


ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਜੇ ਹੀ ਮੱਤੀ ਰੋਈ ਹੈ। ਗਰੂ ਜੀ-ਉਸ 
ਸਿਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੇਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 


ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਪਿਰ 


ਕਿਉ ਜੀਵੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ 
ਜੀਉ ਕਾਪੜ ਤਨਿ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥ ਕਾਪਰੁ ਤਨਿ ਸੁਹਾਵੈ 


ਜਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ 
ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਗੁਰਕੈ ਐ (ਕਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਗੁਰੁ ਸਬਦੇ 
ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਪਿਰੁ ਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੈਸਾਰੇ । ਨਾਨਕ 


ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਜਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ॥ ੧॥ 
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ । ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਾਣੀ 


ਹੋਈ ੩ ਹਾਂ; ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਪਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਣਾ ੯46 


ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਮੈ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ । ਉਸ ਪਤੀ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ 
ਨੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਪੜਾ ਵੀ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਗਫ ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ । 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਪੜਾ ਤਾਂ ਚੌਗਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੈਗੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੈ; ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ 
ਪਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ _ਲਾਈਏ, ਜਦੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 
ਗਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਓਹ ਸਦਾ ਸੁਹ'ਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। __ਜਦੋਂ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ'ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁ ੍੍‌ ਸਾ: ਸਟੀਕ ਰ੍ (੪੦ ੩) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ 
ਅਨ ਸਿਘ... 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਾਵੀ; ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਹੋਇਆ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 


ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋੱ' ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪਤੀ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। 


ਸਾਧਨ ਰੋਗੁਮਾਣੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ॥ 
ਅਹਿਨਿਸਿ ਰੋਗਿ ਰਾਤੀ ਜੀਉ ਰ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਦਾਰੇ ॥ ਗੁਰ 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ॥ 
ਸਾਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਦਾ ਰੇਗਿ ਰਾਤ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ 7 ।੫ਆਰੇ॥ 
ਅਪੁਨੇ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤੁ ਗਹੀਐ ਦੁਬਿਧਾ 
ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ॥` ਨਾਨਕ ਕਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰ ਪਾਇਆ 
ਸਗਲੇ ਦ੫ ਵਿਸਾਰੇ॥ ੨ ॥ 
ਓਹੋ ਹੀ ਜੀਵਰੂਪੀ ਇਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 
ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ 
ਚੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੇ 
ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟੇ,ਫਿਰ ਇਕੁੱਰ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਓਹੋ 
ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲਗੈ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ `ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। __ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਲਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਏ -ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਭਾਵ 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਰੀਏ । ਜੇਹੜੀ ਇਕੁੱਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ ਦੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 
ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਹਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹੁ ਭੁਲੀ ਜੀਉ ਹਦ ੫ ਮੋਹਿ 
ਪਿਆਰੇ ॥ ਝੂਠੀ ਝੂਠਿ `ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿ- 
ਆਰੇ॥ ਕੁੜੁ [ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਜੁਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ॥ 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੇਵੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ॥ 


ਹਹ ਹੋਕਾ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ 


ਕਾਮਣਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ਜਿਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੇ ॥੩ ॥ 
ਜੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 


7 । ਰਹ” ੬ ਭੈ £ ਪੁ ਟਰ ੨ 
ਰੌੜੀ ਮ: ੩ (੪੦੪) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ 
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਤੇ ਓਹ ਝੂਠੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ 
ਲੱਗੀ _ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਤੇ ਓਸ ਤੁਠੀ ਨੂੰ _ਝੂਠਿਆੰ _ਪਦਾਰਥਾੰ ਨੇ 


ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। __ਜਦੋ' _ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ 
ਅਤੇ ਬੂਠ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਟੂੰ ਦੂਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਭਾਵ ਕਮਾਵੈ ਅਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚੋਂ 


ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾੰਦੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇ ਇੱਕਰ ਦਾ ਚੈ'ਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਕਰੇ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਹਿਜਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਭਾਵ ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । 


ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨ ਖਰੀ 
ਨਿਮਾਣੀ ॥ ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਨ ਪਾਣੀ॥ ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ 
ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਖਿਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ 
ਭਾਵੈ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ 
ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਘਰਿ ਆਏ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ 
ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾ ਪਿਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥ 


&, 


ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ `ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ _ ਸੈ” ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਜੀਅ ਵਿਚ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। _ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ! ਮੈਨੂੰ ਅਖਾਂ 
ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੋਗਾ _ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । __ ਅੰਨ ਪਾਣੀ _ ਮੈਨੂੰ _ਨਹੀਂ ਢੰਗਾਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹਾਹੁਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੀਦਾ ਹੈ | ਹੇ ਪਤੀ | ਤੈਥੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਤਰਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। _ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈ” ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ 
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੇ ਆਪਣੂੰ ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਚੈਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਤਰਾੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਰਾੰ ਹੀ 
ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ । 
ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਾ ! ਜਿਸਨੂੰਤੂੰ ਆਪੇਹੀ ਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈਂ; ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ = ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਕੇ 
ਮਿਲਿਆ ਹੈ'। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ; ਓਹਨਾਂ ਦਾ। 
ਪਤੀ ਲਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦ' ਹੀ ਹੈ । 


ਜਾ 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਣੀਕ _( ੪੦੫) ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੋ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ੍ 

ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ਹਰਿਕੈ ਸਹਜਿ 
ਸੁਭਾਏ ॥ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ 
ਸਮਾਏ ॥ ਦੁਬਿਧ' ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ਕਾਮਣਿ ਵਰੁ ਪਾਏ 
ਗੁਰਮਤੀ ਰੈਗ ਲਾਏ ॥ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਭਰਿਆ 
ਗਲਤਾਈ ਪਾ੫ ਕਮਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ 
ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ ੧॥ 


ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 
ਬੈਧੀ = ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੀਹਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੋਹਨ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੈ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; 
ਏਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। __ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੈ ਦ੍ਰੈਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰੁ 
ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠ, ਖੋਟੇ ਹਠ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲ ਤਾਈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵ 
ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰ: 
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤੀ ਕਟਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੈਗੀ ਹੈ ਹੈ) ਜਿਸ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੁਪ ਧੁਨਿ = ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ 
ਬਿਨ ਪਾਪੀ ਰੁਪ ਮੈਲ ਨਰੀ' ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇਸੀ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਆਪਣੈ ਢਿਲ ਵਿਚੋ ਹੈਕਾਰ ਫੂੰ ਦੂਰ 
ਕਰ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । 


ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਪਇਆ ਜੀਉ ਗੁਰਕੈ ਭਾਇ 
ਪਿਆਰੇ ॥ ਰੈਣਿ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿਧਾਰੇ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਉਰਿਧਰੇ ਮਿਲੀਐ ਪਿਆਰੇ ਅਨ ਦਿਨੁ ਦੁਖੁ 
ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ੫ਿ3 ਰਾਵੇ ਕਾਮਣਿ ਗੁਰਮਤੀ 
ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਦਿਨ ਰਾਂਤੀ ਦੁਬਿਧਾ 


ਗੈਕੀ ਮ: ਕੈ 0੨ 5 (੪੦੬) ਇਸਤ੍ਰ[ ਪਤੀ 
ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਮਿਲੀ ਸੋਹਾਗਣਿ ਗੁਰਕੈ 


ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥ ੨ ॥ 
ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ; ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 


ਭਾਇ = ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। __ ਓਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ 
ਰੂਪ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਧਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਮਾਏ ਹਨ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 


ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰ ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ = ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਉਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮਿ੍‌ਤ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਦੈਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਦੁਰ 
ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੈ, 
ਓਹੋ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੋਈ! ਹੈ । 

__ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ॥ 
ਕਮਣ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ॥ 
ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰਜ 
ਸਵਾਰੇ ॥ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੇ [ 

ਮਨਮੁਖਿ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੀ ਮੋਹਿ ਸੈਤਾਪੀ ਕਿਸੁ ਅਗੇ ਜਾਇ 
ਪੁਕਾਰੇ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ 
ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ੨ ॥ 
ਜੇਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇੱਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਮੈਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਓ, 
ਜੇਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇੰਕੁਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਭੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 


ਓਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਰਦੀ ਹੈ ਭੈ ਹੈਗਤੀ 


ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੇਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ 
ਜੁਗਾਂ ੨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ । 


ਜੈਹੜੀ ਮਨਮੂਖ ਦੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀ 


_ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੦੭) ਇਸਤ੍ਰੀ ਖਤੀ 


ਹੋਈ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 
ਓਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇ ਜਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ $ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਮਨਮੁਖ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣ 
ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉ'ਦੀ ਹੈ । 


ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਭੋਲੀ ਨਿਗੁਣੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰੁ 
ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲੀਐ ਜੀਉ ਆਪੈ 
ਬਖਸਣਹਾਰਾ ॥ ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਣਿ ਕੈਤੁ 
ਪਿਆਰਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਭਾਇ ਭਗਤੀ ੫.ਈਐ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਸਦਾ 
ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨ ਗਾਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਲਿਵਲਾਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਨ ਨਉ ਨਿਧਿ 


ਪਾਈ॥੪॥੩੨॥ 
____ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਤੋੱ' ਰਹਿਤ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਵੱਭਾ ਤੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਦ 


ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੁੱਜ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਜਦੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ 


ਮੇਲੁ ਵ੍ਚਿ ਮਿਲੀਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ . ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 


ਬਖਸ਼ ਦੈੱਦਾ ਹੈ । ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ] ਨੂੰ 


ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਾ 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ-ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ 
ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਉਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ; ਓਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 
ਆਨੰਦ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜਿਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ 
ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਨਿਧੀ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ 
ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਮਾਇਆ ਸਰੁ ਸਬਲੁ ਵਰਤੈ ਜੀਉ ਕਿਉ ਕਰਿ 


ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਆ ਜਾਇ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਿ ਬੋਹਿਥਾ ਜੀਉ 


ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇ ॥ ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਏ 


[ 'ਗੌੜੀ 8: ੩ (੪੦੮) ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ 
'ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਘਾਏ ਇਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ।ਗੁਰਮੁਖਿ 
'ਭਗਤਿ ਪਗਾਪਤਿ ਹੋਵੇ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ॥ਖਿਨਮਹਿ 
ਰਮ ਨਾਮਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਭਏ _ਪਵਿਤੁ ਸਗੀਰਾ ॥ 


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕੋਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾਂ ॥ ੧ ॥ 
--` ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ | ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਬੜੀ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਭਾਵ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥੇ 
'ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋੱ “ ਕਿਸਤਰਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ ॥ ਉੱਤਰ- -ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਪਾਓ 
.ਭੇ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜੋ ਮਲਾਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਆਪ ਲੰਘਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੂਰ ਔਖੇ 'ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੁਰ ਜੀਵਤ 
ਭਾਵ ਤੋ” ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ_ਮਾੜ੍੍‌ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਜਪਿਆ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 
ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ-ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੋ' ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਜੇਹੜੇ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਸਨ; ਓਹ ਵੀ 
ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 


ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਜੀਉ ਰਾਮ 
'ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ 
'ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥ ਡੁਬਿ 
ਮੂਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ਗਤ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਹਉਸੈ ਧਾਤੁ 
ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਉਬਰੇ ਗੁਰ 
ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਆਪਿ ਤਰੈ 
ਕੁਲਤਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੇ 


-ਪਿਆਰੇ ॥੨॥ 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਆਦਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜੀਵ ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਵਰ 9 ਚੌਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 
ਦਰਅ ਨਾਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ' ਜਾਣੀ ਹੈ। __ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ; ਪੁੱਤ; ਭਰਾ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੪੦੯) ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੈਸਾਂਰਾਂ 
ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰਬੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਕੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਹਰਨ _ਦੇ ਪਾਣੀ _ਵਾੰਗ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ 
ਜਾਣਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਤ” ਬਿਨਾਂ ਡੁਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀ" ਜਾਣੀ ਹੈ; ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਜੀਵ ਸੋਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ 
ਸੋਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਹਰ ਕੋਈ ਓੜਕ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 
ਇਸ ਵਿੱਚੋ" ਓਹੋ ਬਚਿਆ ਹੈ;ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ । 

ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ 
ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਸਖਿਆ ਲੈਕੇਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰਮਿਲ ਗਏਂਹਨ। 


ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੈਸਾਰਾ। 
ਦਿ੍‌ੜ੍‌ ਭਰਤਿ ਸਚੀ ਜੀਉ ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 
ਵਾਪਾਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸੇਵਾ 
ਸੁਰਤਿ ਭਗਤ ਇਹ ਸਾਚੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ॥ ਹਮ 
ਮਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ 


ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਸਬਦਿਸੁਹਾਵੇਅਨਦਿਨੁਹਰਿਗੁਣਗਾਏ॥੩॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆੰ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ_ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਬਾਜੀ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਨਾਸਵੈਤ ਹੈ । 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ = 
ਪੱਕੀ ਕਰ। ___ਪਰ ਉਸ ਅਰੈਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ 
ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੈ, ਇਸ ਭਗਤੀ 
ਕਰਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰ ਦੇਵੀਏ । ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀਨ 
ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਤੋ ਮੂਰਖ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ ਹਨ ਤਂ ਅਸੀਂ” ਸੋਹਣੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । 
ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ %ਪਿ ਜੀਉ ਆਪ ਸਬਦ 
ਸਵਾਰੇ ॥ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਸਬਦੁ ਜੀਉ ਜੁਗ ਜੁਗ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੩ (੪੧੦) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਆਪਿ 
ਸਵਾਰੇ ਆਪੈ ਭਗਤੀ ਲਾਏ । ਆਪੈ ਦਾਨਾ ਆਪ ਬੀਨਾ 
ਆਪ ਸੇਵ ਕਰਾਏ॥ ਆ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ 
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਚੇ ਕਿ 


ਆਪ ਕਰੇ ਕਟਾਏ॥ ੪ ॥੪॥ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ 
ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਕੇ ਸਵਾਰ 
ਲੈੱਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ,ਆਪੈ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ 


ਜੁਗਾਂ ੨ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਜੁਗਾਂ ੨ ਵਿਚ ਭਗਤ ਹੀ 
ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ. ਲਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ 


ਦਾਨਾ = ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਤੁ ਕੌਮਾਂ ਨੂ 
ਬੀਨਾ = ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾੰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਸਾਕੇ 
ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । `ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ 
ਸੈਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; ਜੇਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ 
ਜੀਆਂ ਪਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉ' ਦਾ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

ਗੁਰਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਏ॥ਮੰਵਹੁ 
ਦੁਰਿ ਨ ਜਾਹਿਪਿਰਾ ਜੀਉ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ॥ਘਰਿ 
ਬੈਠਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ਸਦਾ ' ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਸਹਜੇ ਸਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ।। ਨਾਮੋ 
ਬੀਜੇ ਨਾਮੋ ਜੇਮੈ ਨਾਮੋ ਮੰ/ਨ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ 


ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ! ਪਾਏ ॥ ੧ ॥ 
[ ਚੈਗੀ । ਅਕਲ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੀਵ ] 
ਰੂਪ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ8- ॥ 
ਹੇ ਪਤੀ ! ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । 
ਹੇ ਜੀਵ ਪਤੀ ਤੂ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰਥੇ ਦੂਰ ਨ ਜਾਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸ:ਸਟੀਕ (੪੧੧) ਨਾਮ 


ਨਾਮ ਜਪ;ਬਾਹਰ ਨ ਜਾਹ;ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ । 

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਲਾਵੇਂ 'ਗਾਹਇੱਕੁਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨੇਗਾ; ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਤ ਰੂਪ 
ਨੂ ਪਾਕੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੱਲੀ 
ਹੈ;ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉ' ਦੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। _ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾੰ ਦੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਭਾਵਸੁਣੇ, 
ਫਿਰ ਨਾਮ ਜੇਮਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਮਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ 
ਵਸਾਵੇ ਭਾਵ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੇ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਸਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ 
ਹੁਂਦੀ ਹੈ,ਸੋ ਨਾਮ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰਹੀਪਾਈਦਾਹੈ। 


ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਜਾ ਚਾਖਹਿ 
ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ੮੪ ਮੁਯੇ ਜੀਉ ਅਨਰਸ 
ਸਾਦ ਗਵਾਏ। ਸਦਾ ਹਰ ਰਸੁ ੫ਏ ਜਾ ਹਰਿ ਭਏ ਰਸਨਾ 
ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ॥ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸਖ ਪਾਏ ਨਾਮਿ ਰਹੈ 
ਲਿਵਲਾਏ॥ਨਾਮੇ ਉਪਜੇ ਨਾਮੇ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੇਸਚਿ ਸਮਾਏ॥ 


ਨ'ਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਲਵਾਏ ॥੨॥ 
ਹੇ ਪਤੀ। [| ਜੀਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਠ! ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋ ਤੂੰ 

ਚਿੱਤ ਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਭਾਵ ਜਧ'। _ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ | ਰਸਨ' ਨਾਲ 
ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੂਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਭਾਵ ਜਪ । 

ਜਦੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਚੌਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ 
ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਭੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। _ ਜਿਸ 
ਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਨੇ 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਨਾਮ ਲਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਚਰੁਪ ਵਿੱਚ 
ਸਮਾਈਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖ ਹੋ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾਏ = ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਏਹ ਵਿੜਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਪਿਟਾ ਜੀਉ ਧਨ ਛੋਡਿ 
ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਏ ॥ ਦੂਜੈ ਕਿਨੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਓ ਪਿਰਾ 
ਜੀਉ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਏ ॥ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਏ 


ਗੌੜੀ ਮ੧ ੩ (੪੧੨) ਬਗਾਨੀ ਨੌਕਰੀ 
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਓਹੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੁਖੁ ੫'ਏ ॥  ॥ ਚਾਕਰੀ 
ਵਿਭਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਨ ਆਪੁਵੇ ਚ ਧਰਮੁਗਵਾਏ॥ਮਾਇਆ 
ਬੈਧਨ ਟਿਕੈ ਨਾਹੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਦ੍ਖ ਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 


ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁਖੁ ਤਦੇਚੂਕੈ ਜਾ `ਗੁਰਸਬਦੀਚਿਤੁਲਏ ॥੩॥ 
ਹੇ ਜੀਵ ਪਤੀ[ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ,ਜੇਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
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ਛੱਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਭਾਵ ਚੋਗੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਬਿਅਰਥ ਸਕਾਮ ਕੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ਹੇ ਜੀਵ ਪਤੀ ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ 
ਵਿੱਚ ਲਗਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ 'ਵਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਲੁਭਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ 
ਹਨ,ਓਹ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ । ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਕੇ ਜੇਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਹੈ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ । ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਏਹੋ 
ਹੀ ਧਰਮ ਦਾਂ ਗਵਵਣਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਨ੍ਹਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਆਦਿਕ ਇੰਦੇ੍‌ ਫਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂ 
ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ।ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂਹੀਦੂਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ” ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੰ ਨੂੰ ਲਾਉ” ਦਾ ਹੈ। 


ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਮਨਿ 
ਨ ਵਸਾਏ ॥ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭੁਮੁ ਅੰਧੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਹਰਿ 
ਮਾਰਗੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ ਕਿਉਂ ਮਾਟਗੁ ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਾਏ ਮਨਮੁਖਿ ਆਪ ਗਣਏ ॥ ਹਰਿਕੇ ਚਾਕਰ ਸਦਾ 
ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਜਿਸਨੋ ਹਰਿ ਜੀਉ 
ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰਿਕੇ ਗੁਣ ਰਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 
ਰਤਨੁ ਜ'ਗੈ ਲਾਹ' ਗੁਰਮੁਖਿ %ਪਿ ਬੁਝਾਏ । ੪॥੫॥੭॥ 

ਹੇ ਜੀਵ ਪਤੀ ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ । ਹੋਇਆ ੨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖ 


ਹੈਂ, ਕਿਉ” ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਉ'ਦਾ ਹੈ'। ਹੇ ਪਤੀ ਜੀਵ | ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 
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ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਪਾਾਵੇਂਗਾ ਊ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੧੩) ਮਾਲਕ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਿਆਂ ਲਗਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ 
ਕਿਸਤਰਾੰ ਪਾਵੇ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉ'ਦਾ ਭਾਵ 
ਹੈਕਾਰੀ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸੁਖੀ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਆਦਕ ਵਿੰਦ੍ਰੇ ਲਗਾਏ 
ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ” ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਆਦਸੀ ਪ੍ਰਮੇਫ਼ਰ ਨੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਮਝਾਏ ਹਨ, ਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੂ ਹੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਲਾਭ 
ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵੰਤ ਮ:ਲਾ ੫॥ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ 
ਜੀਉ ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਪਭ ਦ'ਤੇ ॥ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ 
ਜੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਪੁਰਖੇ ਬਿਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸ੍ਰੀ ਧਰ 
ਕਿਉ ਮਿਲਹ ਤੁਝੇ ਉੜ।ਣੀਆ ॥ ਕਰ ਕਰਹ ਸੇਵ ਸੀਸੁ 
ਚਰਣੀ ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀਅਐ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ 
ਘੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੁਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ 


ਜਿਉ ਪਿਆਸੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ ੧ ॥ 
ਮੂਰਤ = ਦੋ ਘੜੀਆਂ,ਪਲ = ਅੱਖਾਂਪਲਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ । 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ,ਹੇ ਮਾਲਕਾ; ਦਾਤਿਆ/ਸੈ 
ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈੱ, ਸੈ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾ ਕਰਾੰ ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪਿਆਰੇ ਮਿਤੁ ਸਖੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਜੀ! ਆਪਹੀ ਤੁਸੀ ਮਨ ਭਾਉ” ਦਿਆੰ ਫਲਾਂ 
ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ । 

ਜੇਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕੋ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉ'ਦਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ = ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਦੇ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ? ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 
ਉਡੀਣੀਆਂ = ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ੨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 
ਕਰ = ਹੱਥ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ” ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੱ. 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸਾਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। __ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੪੧੪) ਪਤੀ ਇਸਤੀ 


ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਇਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਚਿਰ ਵੀ ਨ ਭੁਲ, 
ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪਦ) ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਮਾਲਕ!ਅਸੀ ਦਾਸਤੇਰੇਦਰਸ਼ਨ 
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ਦੇ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ,ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ!ਤੈਨੂੰਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂਮਿਲੀਏ? 


ਇਕ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ਸੁਣਿ ਕੈਤਿ ਪਿਆਰੇ ।' 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਹਿ ਲੀਐ' ਜੀਉ ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ । 
ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਧਨ ਕਿਉ ਧੀਰਏ । 
ਗੁਣਵੇਤ ਨ'ਹ ਦਇਆਲੁ ਬ'ਲਾਸਰਬਗੁਣਭ;ਪੂਰਏ।ਪਿਰ 
ਦੋਸੁਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਹਉ ਵਿਛੁੜੀ ਬੁਰਿਆਰੇ।ਬਿਨਵੈਤਿ 
ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹ ੫੧ ਆਵਹ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ॥ ੨ ॥ 
ਸੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ! ਸੁਣੋ । 
ਆਪ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਾਂ ਤਮਗਸ਼ਆਂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। __ ਆਪ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਮੋਗ ਹੋਈ ਸੋ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੀੰ ? 
ਤੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਿਆਲੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 
ਵੱਡ। ਹੈ', ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ' । ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 
ਦਾਤਿਆ ਪਤੀਆ ! ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੈ ਬੁਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ` 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੇਰੇਉਤੇ 
ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ।ਹੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ!ਮੇਰੇ ਰਿਦੇਪਰ ਵਿਚ ਆਪਹੀ ਆਓ। 
ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਤਨੁ >ਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭਿ 
ਦੇਸਾ ॥ ਹਉ ਸਿਰੁ ਅਰਪੀ ਤਿਸੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ 
ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ ॥ ਅਰਪਆ ਤ ਸੀਸ ਸੁਥਾਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ 
ਸੇਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ 
ਮਿੱਟਆ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਪਇਆ ॥ ਦਿਨੁ ਰੈਣ 
ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਣਿ ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ 
ਨਾਨਕੁ ਕੈਤੁ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸ' ॥ ੩॥ 
ਮੈ” ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ 
ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਵੀ ਆਪਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ ਭਾਵ ਸੁਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰ੍ਹੇ 


& 


ਨੀ 


ਦਾ ਦਲ. 


£ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥਸਾ: ਸਟੀਕ ___(8੧੫) ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਇੰਦ੍ਰੇ ਦੇਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਭ ਆਪਨੂੰ ਚਂ “ਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਿਤ੍‌ 


ਪਿਆਰੇ ਨੰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ'ਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ 1 ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈ ਮੈਨੂੰ 
ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਵੇ। ਜਦੋ ਮੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤਸੈਗ 
ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ | ਏਸੇ ਲਈ ਇਕ 
ਛਿਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਦੂਰ _ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂ ਮਨ ਭਾਉ'ਦਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂ 
ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈ “ ਇਸ> 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੱ 
ਸਾਰਾ ਸੈਸਾ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਤਰਾਂ ਦਾ 
ਸੈਂ! ਚਾਹੈਦੀ ਸੀ; ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 
ਘਰਿ ਲਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆਰ' ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥ 
ਮਿਲਿਆ ਤ ਲ'ਲੁ ਗੁਪ ਲੁ ਠਾਕੁਰ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 
ਸਭ ਮੀਤ ਬੋਧ੫ ਹਰਖੁ ਉਪਜਿਆ ਦੂਤ ਬਾਉ ਗਵਾਇਆ॥ 
ਅਨਹਤ ਵਜੇ ਵਜਹਿ ਘਰ ਮਹਿ ਪਿਰ ਸੈਗਿ ਸੇਜ 
ਵਿਛਾਈ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਨਕੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ 
ਕੈਤੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੪॥ ੧॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ 
ਵਧਾਈ ਵਜੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੂੰ 
ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਹ ਬੁਬਾ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਲ ਠਾਕਰ ਪਿਆਰਿਆ ! ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ” ਓਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ___ਸਾਰਿਆੰ 
ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਸਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਆਦਕ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਥਾਂ 


ਅਗਯਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ 
ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ;ਕਿਉ” “ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀਨੂੰ ਆਪਣੇਨਾਲ 


` ਜਾਣਕੇ ਸੈ” ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ 


ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਹਰੀ ਪਤੀ 
ਸੁਖਦਾਈ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ` ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਕ ਜੇਹੜੀ ਬਾਣੀ 


ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੪੧੬) ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਥਾਇ 


ਸੀ,ਓਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸ੍ਰੀਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਦੇ ਵਤੇ ਪੁਤ੍ਰਮੋਹਨਦੇ ਪਾਸਗੋਇੰਦ- 
ਵਾਲ ਸਨਜਦੋ” ਸੀਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੁਰੂਰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਦੀਬੀੜ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਗੁਫਦਾਸ 
ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ; ਪਰ ਮੋਹਨ ਨੰ 
ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਔੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵਿਛਾਈ ਤੋਂ” ਬਿਨਾ ਤੂ ਠੂਜੇ ਬਹਿਕੇ ਤੰਬੁਰਾ ਹਥ ਵਿਚ 
ਲੈਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਗਾਵਿਅ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ ਪੌੜੀ 
ਸੁਣਕੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਤਾਲ ਖੋਹਲਕੇ- ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਕੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਹਲ ਦਿਤਾ | ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਕੇਮੋਹਣ ਜੀ ਥੱਲੇ 


ਦਾਲ _% . _% 


ਜੀ ਨੇ ਚੋਝੀ ਪੌੜੀ ਵੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨਨੂੰ ਵਰ ਦਾਨ ਦਿਤਾ । ਭਾਵੇਂ “ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ) 
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉਦੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥ ਮੋਹਨ 
ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਿ ਦੁਆਰ ਜੀਉ ਸੈਤ ਧਰਮਸਾਲਾ । ਧਰਮਸਾਲ 
ਅਪਾਰ ਦੋਆਰ ਠਾਕਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੇ। ਜਹ ਸਾਧ 
ਸੈਤ ਇਕਤ੍‌ ਹੋਵਹਿ ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਕਰਦਇਆ 
ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋਹੁ ਦੀਨਕ੍ਰਿਪਾਰ॥ਬਿਨਵੈਤਿ 
ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁਸਾਰ' । ੧॥ 
ਹੇ ਸੋਹਨ ਜੀ | ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਹਨ । 
ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਸੈਤ ਸੋਭਦੇ ਹਨ । ਹੇ 
ਦਿਆਲੂ ਠਾਕਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ! ਤੇਰੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਤ ਸਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਚੋਗੇ ਸੈਤ ਕੱਠੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਓਥੇ ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ। __ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ਜੀ | 
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਮਯਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ 
ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਵੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀ' ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ,ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ । 
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮੋਹਨ 
ਤੂੰ ਮਾਨਹਿ ਏਕੁ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ॥ ਮਾਨਹਿ ਤ ਏਕੁ 


੧ 


ਜਿ 


ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸ:ਸਣੀਕ __ (੪੧੭) ਮੋਹਨ 5 ਪ੍ਰਥਾਇ 


ਅਲੋਖ ਠਾਕੁਰੁ `ਜਨਹਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥ ਤੁਧੁ ਬਚਨਿ 
ਗੁਰਕੈ ਵਸਿ ਕੀਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ ਤੂੰ ਆਪਿ 
ਚਲਿਆ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਆਪਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥ 
ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਗਾਖਹੁ ਸਭ _ਸੇਵਕ ਸਰਨਿ 
ਤੁਮਾਰੀਆ ॥ ੨॥ 


ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ[ਆਪਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ 
ਸੁੰਦਰ ਹੈ;ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋ" ਵਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਚੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ 


ਲਾਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਮੋਹਨ ਜੀ | ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਅ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ ਮਿਫੀ ਵਾਂਗ 
ਬਿਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਕ ਅਲੱਖ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜੀਅ 


ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾ ਧਾਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। _ ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਆਢਿ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂ 
ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋ' ਚਲਿਆ ਹੈ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪ 
ਹੀ ਮੋਹਨ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ ਤੁੰ ਆਪ ਹੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ 


-ਹਨ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਰਖੋ, ਕਿਉਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਆਕੇ 


ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਏ ਹਾਂ। 

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤ ਸੈਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ॥ 
ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੌੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥ 
ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਵਹੇ॥ 
ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧਹਿ ਸੇ ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ 
ਪਾਵਹੇ ॥ ਮਲ ਮੁਤ ਮੁੜ ਜਿ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਮਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ 
ਸੁਗਿਆਨ' ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪੂਰਨ 


ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ । ੩॥ 
ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ | ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਸੈਗਤ ਧਿਆਉ” 'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! __ ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ | ਅੰਤ ਨੂੰ 


ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌੜੇ ਜੁਮ ਨਹੀਂ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ । 


ਗੌੜੀ ਮਹਲ! ੫ (੪੧੮) ਮੋਹਨ ਪ੍ਥਾਇ 


ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜੇ ੜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਮਨ ਹੋਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਨ ਬਚਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ,ਓਹ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੌਖ ਆਦਕ ਰਤ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ 


ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਜੈਹੜੇ ਮਲ ਮੂਤ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲ ਮੂਰਖ ਸਨ, 
ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੇਗੇ 
ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਪੂਰਨ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ | ਆਪਦਾ ਰਾਜ = ਹੁਕਮ ਜਾੰ ਤੇਜ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 


ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲੁ ਫਲਿਆ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੇ ॥ ਮੋਹਨ 
ਪੁਤ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੇਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨੁ 
ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ ; ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ॥ਜਿਨੀਤੁਧਨੋ 
ਪੈਨੁ ਕਹਿਆ ਰਲ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ । ਆਇਆ॥ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ 
ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ 


ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ॥੪॥ ੨॥ 

ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ!ਤੂੰ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚੈਗਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ'। __ ਹੈ ਮੋਹਨ ਜੀ | ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਭਰਾ ਆਦਿਕ 
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ 
ਹੈ,ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ 
ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ । ` ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੈਨ ੨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌੜੇ ਫੇਰ ਜਮ _ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਸਚੇ ਪੁਰਖ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਤੇ ! ਤੇਰੇ ਬਿਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ; ਸਾਥੋਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ 
`ਜਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੁ ਜੀ-ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਤਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, 
ਓਹ ਬਾਣੀ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ! 
ਮੋਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 


ਦੋ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੧੯) ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ 
ਸੈਤ = ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖ 
ਦਯਾ ਮਯਾ = ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼- ਕਿਰਪ। ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ! ਕਿਰਪਾ 
ਕਰ। ਰਾਲੀ = ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੀ, ਧੂੜ; 


ਸੁਆਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ; ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ 
ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ' ਜਰ ਯੁਕਤੀ ਵਲੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ । 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤ ਹੈ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇਹੜੇ ਆਦਸੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਆਉਦੇ ' ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸ ਇੱਜ਼ਤ ਰਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਜੇਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਹੈ । 
ਜੇਹੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਸਨ,ਓਹ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਚੇਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; ਭਗਵਾਨ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ 
ਕੀਤ। ਹੈ, ਓਹਨਾੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਜਹਾਨ ਨੁੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਹਨ,ਅਸੀ' ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 


ਸਲੋਕ ॥ ਪਤਿਤ ਅਸੈਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ 
ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ੫ ਵਕੋ ਤਿਨ 
ਕਿਲਬਿਖ ਦਾਹਨਹਾਰ ॥ ੧ ॥ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ,ਇਸ ] 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੂਲ ਹਨ ਅਤੇ 
ਡਿ ਛੋਦ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਕਾ ਹਨ | 
ਹੇ ਮਨ ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਅਸੈਖ = ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ,ਉਸਤੋ” ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਦਾ ਜਾਪ ਅਗ ਵਾੰਗ `ਜ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿਨ = = ਤਿੜਾਂ 
ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾੰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | 
ਛੇਤ ॥ ਜਪਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਗੋਵਿੰਦਾ 
ਹਰਿ ਮਾਧੋ ॥ ਧਿਆਇ ਮਨਾਂ ਮੁਰਾਰਿ ਮੁਕੋਦੇ ਕਟੀਐ ਕਲ 
ਦੁਖ ਫਾਧੋ ॥ ਦੁਖ ਹਰਣ ਦੀਨ ਸਰਣ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਚਰਨ 
ਕਮਲ _ਅਗਾਧੀਐ ॥ ਜਮ ਪੰਥੂ ਬਿਖੜਾ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ 


ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੨੦) ਉਪਦੇਸ਼ 


ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਸਾਂਧੀਐ ॥ ਕਲਿ ਮਲਹ ਦਹਤਾ ਸੁਧੁ 
ਕਰਤਾ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਰਾਧੋ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ 
ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ ॥ ੧ ॥ 

ਹੇ ਮਨ ! ਤੂ ਜ਼ਾਮ ਨਰਾਇਣ ਗੋਬਿੰਦ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆਦਿਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। __ ਹੇ ਮਨਾਂ 
ਉਸ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ £ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰਧ ਯਾਦ ਕਰ;ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਕਾਲ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਫਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਹੜ। ਗਰੀਬਾਂ 
ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਵੇਖਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ `ਦੂਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ 


ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ _ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ ਨੂੰ 


ਯਾਦ ਕਰੀ | ਜੇਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੇਹੜਾ ਸੈਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ,ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ 
ਦਾ ਫਰਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਲਈਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਮ ਰਸਤੇ ਤੋ” ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਹੇ ਮਨ ! ਉਸਨੂੰ ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਕੁਰ ਉਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ 
ਮਾਧੋ ! ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ । 


ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੁਖ ਹਰੁ ਭੈ ਭੈਜਨ 
ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਸ੍ਰੀ ਰੋਗੋ ਦਇਆਲ ਮਨੋਹਰੁ ਭਗਤਿ 
ਵਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਆ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪੁਰ੧੫ ਪੂਰਨ 
ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥ ਤਮ _ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ 
ਉਧਰੇ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥ ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੈਧਰਬ 
ਮੁਨਿ ਜਨ ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ 


ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ । ੨ ॥ 

ਹੇ ਮਨਾ 11 ਜਿਸਦੇ ਪੇ ਪਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਸੱਰਿਆਂ 
ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ; ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਾਨਾ ਦਾ ੫ ਕਰ) ਜੇਹੜਾ ' ਲਛਮੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰ'ਖਿਆਂ 


ਨ 


੬੧ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈਥ ਸਾ:ਸਫੀਕ (੪੨੧) ਮਨ ਉਪਦੇਸ਼ 


ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਤੋ ਹੀ ਇਹ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ । ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਨ ਵਾਲ: ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉ'ਦਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਮਨ! ਜਦੋ” ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈਏ ਤਦੋ' ਓਹ ਬਹੁਤ 
ਔਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਸਤੋਂ" 
ਬਚਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਰੰਧਰਬਾਂ, ਰਿਥੀਆਂ, 
ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੌਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੌਂ ਆ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਇਆ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀੰ- 
ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਮੈ” ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਪਰੇ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। 


ਚੇਤ ਮਨ' ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਰਬ ਕਲਾਂ 
ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥ ਕਰੁਣ' ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਫ 
ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ 
ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ । ਸਰਣਿ ਜੋਗ ਸਮਰਥੁ ਮੋਹਨ ਸਰਬ ਦੋਖ 
ਬਿਦਾਰੋ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਸਹਿ ਜਪਤ ਨਾਮੁ 
ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰਥ ਸਭ 
ਕਲ ਧਾਰੀ॥ ੩॥ 
ਹੈ ਮਨ ! ਉਸ ਪਾਰਬੋਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਯਦ ਕਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 


ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। __ ਓਹ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ 


ਕਿਰਪਾ ਦਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ 
ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੇ ਮਨ ! ਓਹ ਅਰੀਮ ਵੱਡ! ਬਿਅੰਤ ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਚੋ 
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦ' ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ 
ਆਇਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈ, ਓਹ ਮੋਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸੋਗ 
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲ਼ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ!ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਪਾ ਕਰ। 

ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਚੁਤ ਅਬਨਾਸੀ ਸਭ ਤੇ ਉਚ 
ਦਇਆਲਾ ॥ ਬਿਸੇਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕ੍‌ਰੈ 


ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ'॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਹ'ਂ ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਦਇਆ: 


ਗੌੜੀ ਮੋਹਲਾਂ ੫ _____ (੪੨੨) ਪ੍ਾਰਬਨਾਂ 
ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ॥ ਕਾਲੁ ਕੈਟਕੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਾਸੈ ਜੀਅ 
ਜਾਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੇ॥ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇਵ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਭਈ 
ਪੂਰਨ ਘਾਲ' ॥ ਬਿਨਵੇਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜਪਤ 
ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ॥੪॥੨॥ 
ਬਿਸੈਭਰੁ = ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ 'ਭਰਨ ਵਾਲਾਂ । 

ਹੇ ਮਨਾ ! ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਜੇਹੜਾ ਨ ਭਿੱਗਣ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ` ਉਚਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ । 

ਜੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ' 'ਰਿਆਂਨੂੰਹਰੇਕ 
ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਵਾਲ ਇਕ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਓਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ 
ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਮਾਲਕ _ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 
ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕਾਲ ਕੌਤੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ 
ਆਦਕ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾੰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ ਦੇਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਂਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਓਹ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਦੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ - ਭਾਵ ਫਲ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ 
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਨੂੰ `ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਛਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 


ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹ ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਰ੍ 


ਹਰਿ ਕੈਤੈ ॥ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ ਮੋਹਹ 
ਸਾਧੁ ਮੰਤੈ ।। ਸਖੀ ਵੱਸ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ 
ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੈਤੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ 
ਨਰੇਕ ਨਿਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਜੇਤੇ ॥ ੧॥ 


[ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ  ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ] 
ਹੇ ਸੈਤ ਸਖੀਏ | ਸੁਣ ਤੁਸੀ “ਅਸੀ” ਰਲਕੇ ਉੱ ਦਮ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ | ਆਪਣਾ ਹੈਕਾਰ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ 
ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਠਗ ਬੂਟੀ ਪਾਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਹਣੀ ਮੰਤ੍ਰ ਲੈਕੇ ਇਹਨਾਂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾ:ਸਟੀਕ __ (੪੨੩) ਸਖੀ ਸਖੀ 
ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹ ਲਈਏ । 


ਹੈ ਸਖੀ ਇਕ ਵਾਰ ਓਹ ਪਤੀ ਵੱਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਛੱਡਕੇ 
ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਗਵੈਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚੈਗੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ 


__ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਵੱਸ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬ੍ਰਿਧ 


ਅਵਸਥਾ ਆਦਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 


ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ 
ਪਕਾਈਐ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ 
ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਾਈਐ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟਹਿ ਭਰਮ ਨਾਸਹਿ 
ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ।। ੨ ॥ 
ਹੇ ਸੈਤ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੈਗੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਿ ਓੜਕ ਨੂੰ 


ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਸਹਜ 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ___ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਜੁਗ 


ਦੇ ਕਲਪਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਸ 


ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਦਾ ਫਲ ਪਾਈਦਾ' ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀ 
ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । 


ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੂ੧ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ 
ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥ ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪੇਖਉ 
ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਉ ਹਰਿ ਸੈਤ ਜਨਾ ਸੋਗੂ ਸੈਮ੍ਰਿਥ 
ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੂਰਿਜਨੁ 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡਭ'ਗੀ ਮਾਏ ॥ ੩॥ 


ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੨੪) ਸਖੀ ਸਖੀ 

ਹੇ ਸੈਤ ਸਖੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਜ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਮਨੋੱਦੀ 
ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ਜਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਨ ਹੋ ਹੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੀ, ਓਹ ਸੈਤ 
ਜਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਮ! = ਸੋਤੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੈਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ 
ਸੈਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜਨ = ਚਤਰ ਸੁਖਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ 
ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। 


ਸਖੀ ਨਾਲਿ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਮੇਗਾ ਮਨੁ 
ਤਨੁ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਹਿਲਿਆ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ 
ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ॥ ਭੁਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ 
ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ ॥ 
ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ 
ਟਲਿਆ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥ 


ਹੈ ਸਖੀ | ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ_ ਹਾਂ; 
ਕਿਉਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਿਆ 
ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਗ ਗਿਆਂ ਹੈ । ਹੈ ਸੈਤ ਸਖੀਏ ! ਸੁਣ 
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਂਤੀ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਚੈਗੀ ਭਾਵ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 0, 
ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਰ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱ 
ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਪਾਕੇ ਸਹਿਜੈ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ) ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤਾੰ 
ਮੇਰਾ ਰਿਦਾ ਕੌਲ ਫੁਲ ਖਿੜ ਪਿਆ;ਭ ਵ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆਂ | ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੁਰ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰਜਾਮੀ_ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਅ' ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਮੁੜਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂਹ ਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਮੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


(੪੨੫) 


ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੈ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ `ਸੁਆਸੀ 
ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਤੁ ਭੋਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ 
ਬੈਧਿ੫ ਸਹੋਦਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ । ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ 
ਮੁਗੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ੫'ਰਸ ੫ਪਰਸਪਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਬੁ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੇਪਰਾ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ 
ਪਵਿਤ ਕਗਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਆ'ਦ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਗਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭੁ 
ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪ' ਹਮ ਮੁੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ 
ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ॥੧॥ 
ਇਹ ਸਿਮਰਣਾਤਮਕ ਮੰਗਲ ਚਰਣ ਹੈ, ਮੰਗਲਾ ਚਰਣ/ ਦੇ [ 
ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰੂਪਣਾਤਮਕ ਅਸੀਰਬਾਦ ਹੈ । 
ਸਲੋਕ = ਦੋਹਰੇ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ [ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਗੂਗ ਨੂੰ 
ਵਰਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ] 
(__ ਸਥਾਂ = ਵੱਡ। ਮਿਤ । ਭੈਜਨ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਬੈਧਿਪ = 
ਰ੍‌੍ ਰ੍ ਸਰਬੈਧੀ ॥ ਸਹੋਂਦਰਾ ਸਕਾ ਭੁਰਾ ॥ ਨਿਰੋਧਰ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | _ 
[ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ;ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਮਨ ਆਦਿਕ | 
ਇੰ ਦ੍ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾਂ ਮੰਤ੍ਰ = ਉਪਦੇਸ਼ਹੈ। ਪਰਸ ਨ 
= ਛੋਹਣਾ ॥ ਪਰਾਂ = ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਹੈ। ਮਜਨ = 
ਇਸ਼ਨਾਨ । ਹਰਤਾ = ਨਾਸ ਕਰਨਾ।ਪਤਿਤ = ਪਾਪੀ! | 
| ਪਵਿਤ = ਪਵਿੱਤਰ । ਉਧਰਾਂ - ਉਧਰਦੇ ਹਨ ॥_! 


ਮਹਲੀ੫ _ (੪੨੬) ਗੁਰੂ ਸਰਬੇ ਰੂਪ 


ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। _ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਸਾਡਾ ਅਗਯਾਨ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬੈਧੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ 
ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ : ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਹ ਨਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮਆਦਿਕ ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇਕ ਮੁਰਤੀ ਹੀ ਬਣੇਹੋਏ ਹਨ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਇਕ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਇਹਨ” ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ ਚੈਗਾ 
ਹੈ 'ਗਾਵ ਆਦਮੀ ਪਾਪੀ ਤੋ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰ੍ ਗੁਰੂ ਪਰਮ 
ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੁਪ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ 
ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ਭਾਵ ਜੱਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ 1 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 
_ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੁਗਾਂ ੨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੈ, ੮ਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੰਤੁ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

_ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਭ 
ਵਿਚ ਮੇਲਮੰਜਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਲ ਲਗਕੇ ਸਾੜੇ ਵਰਗੈਮੁਰਖ ਪਾਪੀਆਂ 
ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪਹਿ 
ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ 
ਨ ਹੋਗੁ॥੧॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ %ਪ੫ ਤੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਭਾਵ 
ਚਲਾਇਆਹੈ,ਜੀਆੰਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ `ਜੀ- ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆੰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆਂ 
ਹੋਇਆ 'ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੈ 


ਤੇ ਨ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਕ __ (੪੨੭) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 

ਪਉੜੀ ॥ ਓਅੰ ਸੇਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ 
ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੈਕਾਰੇ ॥ ਆਪਹਿ ਸੁਨ ਆਪਹਿ 
ਸੁਖ ਆਸਨ ॥ ਆਪਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ॥ ਆਪਨਿ 
ਆਪ ਆਪਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥ ਆਪਹਿ ਬਾ੫ ਆ੫ ਹੀ 
ਮਾਇਓ॥ ਆਪਹ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਐਸਬੂਲਾ ॥ ਲਖੀ ਨ 
ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲ੍ਹਾ ॥੧॥ 


ਓਐੰ = ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ॥ ਸਧ = ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ॥ 


__ ਉੱਸ ਸੁੱਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । ਓਹ 
ਜੇਹੜ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਮਿਆੰ ਵਿਚ ਨਿਰ। ਅਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ 
ਨਹੀ? ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਪ ਚਾਪ 
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਖ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦ। ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਤਾ ਹੈ । ਆਪ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਵਡਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲਾ = ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ 
ਵੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਨਹੀ'ਪੀ ਸਕਦਾਹੈ । 1 


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ' ॥ ਤੇਰੇ 
ਸੈਤਨ ਕੀ ਮਨੁ ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰ ਉਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਿਰਪੀ ਕਰ। ਸਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਿਰੋਕਰ ਆਕਾਰ ਆਪਿ ਨਿਰਗੁਨ 
ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥ ਏਕਹਿ ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ ਨਾਨਕ ਏਕ 


ਅਨੇਕ ॥੧॥ 

ਇਕ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗਨ ਰੂਪ ਤੋ ਕੈਵਲ ਸੁਧ ਰੂਪ 
ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ- ਅਕਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਅਪ ਪ੍ਰਮੈਸਰ ਸਰਗਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ | ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ `ਜੀ-ਇਕ ਹੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ। 


ਮਹਲਾ ੫ (੪੨੮) ___ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ 


ਪਉੜੀ॥ ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ। ਏਕਹਿ 
ਸੁਤ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰੇ ॥ 
ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਟੀ ਦਿਿਸਟਾਰੇ ॥ ਸਗਲ ਭਤਿ ਕਰਿ 
ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾ/ਏਓ॥ 
ਦੁਹੂ_ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਉ ਨਿਰਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ 
ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ੨॥ 
ਅਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਨੈ ਇੱਕ ਓਅੰ = ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ 
ਦਾ ਅਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੌਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 
ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਤੋ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਲਾਇਆ ਦੇ 
ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਨੂੰ ਵਖੋ ਵੱਖ 
ਖਲਾਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੋ" ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 
ਜਗਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। __ਸ਼ਾਰੀਆੰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁਖ 
ਦਰਖਤ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਮੋਹ ਮੁੜ ੨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਮੋਹ 
ਆਪਣੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋਹੜੀਐਂ ਦੋਵੇ” 
ਭਾੰਤਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਹ ਵਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਤੇ ਪਰਲੈ ਪਾਸੇ ਦਾ 
ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਹੈ ਭਾਵ ਕਦੋ ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ - ਕਦੋ" ਨਾਸ 
ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤ। ਨਹੀ ਹੈ। ” 


ਸਲੋਕੁ॥ ਸੇਈ ਸਾਹ ਭਗਵੇਤ ਸੇ ਸਚੁ ਸੈਪੈ ਹਰਿ 
ਫਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੁਚਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਸੇਤਨ ਕੈ 
ਪਾਸਿ॥੧॥ 


ਓਹੋ ਸੈਤ ਸ਼ਾਂਹੁਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਏਂਡੇਧਨੀਹਨ।ਨਾਮਧਨ ਤੇ ਤੇ ਗਿਆਨ 
ਧਨ ਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਓਹਨਾੰ ਦੇ ਪਾਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਹ ਸੈਤ ਤਾੰ ਪ੍ਰਗਣ 
ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ।ਸੱਦ ਸਮੱਗਰੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਾਸ ਹੈ । ਭਾਂਵ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 


। 


ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੨੯) ਸਤ ਪੁਰਖ 


ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ 
ਗੂਰੂ ਹ-ਸੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਓਹਨਾਂ। ਸੰ ਸੈਤਾਂ 
ਹੈ ਸੱਚ = ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ 
ਰੀ । ਸਸਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੋਉ ॥ ਸਤਿ 
੫੪੪੩ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨ ਕੋਉ ॥ਸੋਉ ਸਰਨ ਪਰੈ ਜਿਹ ਪਾਬੀ ॥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਨਾਈ ॥ ਸਸੈ ਭਰਮੁ ਨਹੀ 
ਕਛੁ ਬਿਆਪਤ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਹੁ ਕੋ ਜ੫ਤ ॥ ਸੋ 
ਸਾਧੂ ਇਹ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਸਦ 
ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ ੩ ॥ 
ਸੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ।ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਸੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਦਾ ਇਕਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। __ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਤੱ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਓਹੋ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਨ 
ਪੈੱਦੇ ਹਨਹੰਜਿਨਹਾਂਨੂੰ ਮੋ ਮੋੜਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਨੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ਼ ਹੋਰਲ/ ਨੂੰ ਗਾਕੇ 
ਸੁਣਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੈਸਾ ਤੇ ਭਰਮ 
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਛੋ'ਹਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੂਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਓਹ ਇਕੁਰ ਦਾ ਸੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹੈਚਣ ਵਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਓਹ 
ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਰੁ ਜੀ-ਮੈ“ ਉਸਦੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੂ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਧਨੁ ਧਨ ਕੇਹ' ਪੁਕਾਰਤੇ ਮ ਇਆ ਮੈਹ 
ਸਭ ਕੂਰ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੁਨੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਤ ਜਾਂਤ ਸਭੁ ਧੂਰ੧॥ 


ਧਨ ਮਿਲੋ;ਧਨ ਮਿਲੈ,ਸਾਫੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਇਕੁਰ ਹੀ 
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਨ ਆਦਿਕ ਪਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, 
ਧਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵ) ਝੂਠਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ੨ ਆਦਮੀ ਧੂੜ 
ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰੁਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਪਵੜੀ ॥ਧਧਾ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆਂ ॥ 
ਧਨਿ ਤੇਊ ਜਿਹ ਰੂਚ ਇਆ ਮਨੂਆ ॥ ਧਨੂੰ ਨਹੀ ਬਾਛ/ਹ 


,ਮਹਲਾਂ 0 ਰ੍ (੪੩੦) ਸੈਤ ਧੂੜੇ 


ਸੁਰਗ ਨ ਆਛਹਿ॥ ਅਤਿ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧਰਜ ਰਾਦਹਿ॥ 
ਧੈਧੇ ਕਹਾ ਬਿਆਪਹਿ ਤਾਹੁ ॥ ਜੋ ਏਕ ਛਾਡਿ ਅਨ ਕਤਹਿ 
ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜਾਕੈ ਹੀਐ ਦੀਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ 
ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ॥੪॥ 

ਧੱਧੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਹੇ ਮਾਲਕਾ[ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤ੍‌ 
ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । ਓਹ ਆਦਮੀ ਧੰਨ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 8 ਸਤਾ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਇੱਸ “ਛਿਆ ਹੈ। ਰੁਚ = ਇਛਿਆਂ 
ਇਆ = ਇਹ ਜੇਹੜੇ ਸੋਤ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 
ਹਨ, ਓਹ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ 
ਆਛਹਿ = ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਕੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ 


ਧੂੜ ਵਿਚ ਰਚਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। _ ਹੇ ਭਾਈ ਓਹਨਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੰ ਸੈਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਛੋ'ਹਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਓਹ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੇਭਰ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 


ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਉਤੇ ਦਸੇ ਸੈਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ੜਿਆਨ ਧਿਆਨ 
ਮਨ ਹਨ ਮਿਲਿਅਉ ਨ ਕੋਇ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ 
ਭਈ ਭਗਤੁ ਇਿਆਨੀ ਸੋਇ॥ ੧॥ 
(ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਕਈ ਭੇਖ ਹਨ,ਚੋਗਾ ਭੇਖ ਕੇਹੜਾ ਹੈ $ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋ” ਉਤਰ ਮਿਲਿਆਂ 

ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਅਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨ 

ਦੇ ਹਠ ਇਕੁੱਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਅ। 


ਹੈ, ਮਿਲਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਜ ਦੇ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਕਿਰਪ' ਹੋਈ ਹੈ ਓਹ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ।੩੩ ੜਿਆਨ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਤਉ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਸਾਸਤ ਕਰ ਭਾ3ਉ ॥ ਝਿਆਨੀ ਸੋਇ 
ਜਾਕੇ ਦ੍ਰੜਿ ਸੋਉ॥ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛੁ ਜੋਗ ਨ ਹੋਉ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ:ਸਰੀਕ (੪੩੧) ਪਸੁ ਢੋਰ 


ਝਿਆਨੀ ਰਹਤ ਆਗਿਆ ਦਿੜੁ ਜਾਕੈ ॥ ਉਸਨ ਸੀਤ 
ਸਮਸਰਿ ਸਭ ਤਾਕੈ ॥ ਭਿਆਨੀ ਤਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ ੫॥ 

(ਕੈਕੇ ਦੁ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ)ਮੂੰਹਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ 
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ _ਅਨੌਕਾਂ _ਜੁਗਤੀਆਂ 
ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ %ਖੇ ਤਾਂ ਵੀ 
ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਅਰਥ ਹੈ, ਕੜਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਓਹ ਗਿਆਨੀ 
ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਸਦਾ 
ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਾ ਆਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ' ਹੈਦਾ ਹੈ । 

(ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ) 

ਹੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦ਼੍ਿ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਭਾਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ਇਹ ਸਾਰੈਂ 
ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਸਾਰ ਵਸਤੂ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੇਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਡੀ ਹੈ ਓਹ 
ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ 

ਪਸੁ ਢੋਰ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਖਿ ਸੋਬੁਝੈ ਜਾਕੈ ਭਾਗਮਥੋਗ੧॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਬਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਪਸੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੌਮਣ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ,ਓਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਅਰਬ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂਢੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਬਾਗ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ ਕਉ ਆਇਆ॥ 
ਜਨਮਤ ਮੋਹੋਓ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ॥ ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ 
ਉਰਧ ਤ੫ ਕਰਤੇ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਤੇ ॥ 
ਉਰਝਿ ਪਰੇ ਜੋ ਛੋਡਿ ਛਡਾਨਾ ॥ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਮਨਹਿ ਬਿਸ 
ਰਾਨਾ॥ ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥ ਇਤ ਉਤ 


ਮਹਲਾਂ ੫ (੪੩੨) ਹੁਕਮ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਿਸਰਹੁ ਨ ਹੀ ॥ ੬ ॥ 
ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਭਜਨ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਇਕ ਪ੍ਮੇਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਸਨੁੰ ਜੋਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ 
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਕੁੰਡ 
ਵਿਚ ਲਤ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਠਾੰਹ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ । 

ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਾਲਕ ਨੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। _ਜੇਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਪੁਤ ਆਦਿਕ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸ ਪਏ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜਾ ਇਸਤੀ ਪੁਤ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਹੈ ਸੋ ਉਕਾ ਹੀ ਮਨੋ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਸਦੈ ਉਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਹੈਂ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਭਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਵਤ ਹੁਕਮਿ ਬਿਨਾਸ ਹੁਕਮਿ 
ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨ ਕੋਇ ॥ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਤਿਹ ਮਿਟੈ 
ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥ ੧॥ 


[ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣ। ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ] 


4 ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ' ਜੇ । ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋ 


( ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉ' ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰ । 


ਆਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਵੀ 
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ । 
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਓਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੈਮਣਾ ਮਰਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਏਉ ਜੀਅ ਬਹੁਤੁ ਗ੍ਰਭ ਵਾਸੇ ॥ ਮੋਹ 
ਮਗਨ ਮੀਠ_ਜੋਨਿ ਫਾਸੇ ॥। ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਤੈਗੁਣ ਬਸਿ 
ਕੀਨੇ ॥ ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟਿ ਦੀਨੇ । ਏ ਸਾਜਨ ਕਛੁ 
ਕਹਉ ਉਪਾਇਆ ॥ ਜਾਤੇ ਤਰਉ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰ੫' ਸਤਮੈਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ 
ਨਮਾਏ॥੭॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਰੀਕ __ (੪੩੩) ਕਰਮ 


੨ 44 4 0 ਆ 

ਇਹ ਹੈਕਾਰੀ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰਭਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਜੁਨੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ੨ 
ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਠਾ_ ਸਮਝਕੇ ਇਹ 
ਜੂਨ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਗਾ ਜਾਣਕੇ ਦੂਖ ਭੋਗਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ 
ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਭਾਵ ਕਈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰਜੋ ਗੁਣ 
ਵਿਚ ਇੱਕੁਰ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ 
ਸਾਰਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾਲ 
ਵੱਸ ਕੀਭਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਜਤਨ 
ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਉਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ _ਔਖੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰ 
ਜਾਵਾਂ । ਹੈ ਸਿਖ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਰਿਆਂ ਕੌ ਕੌਮਾਂ ਵਲੋ” ਮੋੜਕੇਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ । ਉਸਨੂੰ ਸਤਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਦਾ 


ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉ'ਦੀ ਰੈ । 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕੀਨੇ 
ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ॥ ਪਸੁ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ 
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤਿ॥ ੧॥ 
॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ॥ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਚੋਗੇ ਕਰਮ  ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਦੇ 


1 ਕਰਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ,ਦੇ ਕਰਾਏ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖ ਕਿਉ” ਭੋਗਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦਾ 


ਉਤਰ ਹੈ। ] 
ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੇਹੜਾ ਪਸੁ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ 


ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਹ ਬੜਾ ਭਲਾ 
ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮਸਰ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਜੀਵ ਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ॥ ਆਪਹਿ 
੫੫ ਪੁੰਨ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਇਆ ਜੁਗੁ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਆਪਹਿ 
ਲਾਇਓ ॥ ਸੋ ਸੋ ੫ਇਓ ਜੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਇਓ ॥ ਉਆ 


ਮਹਲਾ ੫ (੪੩੪) ਵਿਸ਼ੇ 'ਰਸ 
ਕਾਂ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਉ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਉ ਫੁਨਿ ਹੋਉ ॥ 
ਏਕਹਿ ਤੇ ਸਗਲਾ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਉ ਸਵਾਰਨ 
ਹਾਗ॥੮॥ 


ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸਰ 
ਆਪ ਹੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਖਲਾਰਦਾ ਹੈ। __ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਜਿਸ 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। __ਓਹੋ ੨ ਧਰਮ ਅਰਥ 
ਇਸ ਜੀਵ .ਨੇ ਪਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। __ਉਸ 
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ ਹੈ । __ ਜੇਹੜਾ ੨ ਖਿਆਲ 
ਪਰਮੇਸਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਓਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ___ਇਕ 
ਪਰਮੇਸਰ ਤੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਲਾਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 


ਆਪ ਹੀ ਜੀਅ ਦੇ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਕੁਸਮ ਰੈਗ 
ਬਿਖਸੋਰ । ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸਰਨੀ ਪਰਉ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ 
ਮੈ ਮੋਰ॥ ੧॥ 


ਨਿਤਾ = ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਬਿਨੋਦ = ਤਮਾਸ਼ੇ ॥ 
ਸਮ = ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ੇ ਫੁਲਵਰਗਾ॥ ਬਿਖ = ਵਿਸ਼ਿਆਂ॥ 
ਰ = ਭੈਫ ਰੌਲਾ ਹੈਕਾਰ ॥ ਮੈ ਮੋਰ = ਮਮਤਾ ਮੇਰਾ | 
` - ਭਾਵ ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਅਨੰਦ ਕਸੈਭੇ ਦੇ ਫੁਲ ਵਾਂਗ ਛਿਣ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ 
ਤਾਂ ਸੈਦਢਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਿਹੁ ਵਾਂਗ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਜੇਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹੀ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 
ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕਰ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਹ ਰਚਹੁ ਤਹ ਤਹ 
ਬੈਧਨ ਪਾਹਿ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਤਹੂ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਾਕਤ ਤੇਉ 
ਕਮਾਹਿ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮਰ੩ ਤਾਕੋ ਭਰ ਅਫ/ਰ॥ 


ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥ 


ਗਾ 01 


ਰ 
੍ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੪੩੫) -. :. ਲੇਖੈ ਨ ਕਰੇ 
, ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ ਰੈਗ ॥ ਤ੍ਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ 


ਨਹ ਬੁਝਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਹੂ ਸੈਗ ॥ ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨ ਛੂਟੀਐ 
ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ਨ ਸੁਧਿ॥ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਨਕਾ ਤਿਹ 
ਗੁਰਮਖਿ ਨਿਰਮਲ ਬਧਿ॥ ੯॥ 


ਹੇ ਮਨਾ|ਜਿਸ ੨ ਪਦਾਰਯ ਵਿਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਓਹ ਓਹ ਥਾੰ ਹੀ . 
ਰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਕਰਮ ਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ' । 
ਰਾ ਓਹ ੩ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਨੱਚ ਵੀ 


ਭਿ ਛੁਟੀਦ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਓਹ _ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਰ੍ ਮੋ ਵਡਾ ਹਾਂ,ਮੈ` ਧਨੀ ਹਾਂ,ਮੈ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ/ਜੇਹੜੇ ਇਕੁਰ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਭਾਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਨ ਸਹਾਰਰਿਆ ਜਾਵੇ ਓਹ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਨ ਓਹ 
ਜਮ ਦੀ ਫਹੀ ਕਰਕੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਤਾਂ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ _ਹੈ 
ਬਿਸਮੜ ਆਦਮੀ ਭਰਮ ਦੇ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ' ਹਨ ਕਿ ਓਹ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ 
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕੁਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ 
< ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਫਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਕੱਚੀ ਕੋਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹ/`ਹੈਂਦੀ ਭਾਵ 
ਅਪਵਿੱਤੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਪਾਪੀ _ਹੂਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੰ ਨੂ 
॥. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਮਬਾਉ' ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਨਿਰਮਲ 

੩ ਹੈਦੀ ਹੈ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ | ਣ੍ਣ ਬੈਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੇਗ | 


ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੋਗ ਏਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੋਗੁ ॥੧॥ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 


ਰ ਕਰਮਾਂ, ਕਾਮ 'ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ! ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਰ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ (ਵੱਚ ਰੱਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੂਹੜਾ ਅਨੰਦ ਭਾਵ 
ਲੱ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ । ਰਾਰਾ ਰੇਗਹੁਇਆ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ 


ਮਹਲਾ ੫ (੪੩੬) ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਛੱਡੋ 
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜ੫ ਰਸਨਾ ॥ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ 
ਕੋਉ ॥ ਆਉ ਬੇਠੁ ਆਦਰੁ ਸੁਭ ਦੇਉ ॥ ਉਆ ਮਹਲੀ 
ਪਾਵਹਿ ਤੂ ਬਾਸ । ਜਨਮ ਮਰਨ (46 ਹੋਇ _ਬਿਨਾਸਾ ॥ 
ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਜਾਕੇ ॥ ਹਰਿ ਸੈਪੈ ਨਾਨਕ 
ਘਰਿ ਤਾਕੈ॥ ੧੦॥ 
ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੇਹੜਾ ਅਪਣਾ ਮਨ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਗੋ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਰਸਨਾ 
ਨਾਲ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਓਇ ਓਇ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ । ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ; ਇਕੁਰ ਸਾਰੇ ਆਦਰ 
ਦੇਣਗੇ । ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੇ”ਗਾ । 
`_ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੈਮਣਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ॥ ਮੁੱਢ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਮਗਰੀ ਉਸਦੇ ਘਰਵਿੱਚਹੈ ਭਾਵਦਿਲਵਿਚ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਬਿਆਪਤ 

ਮੂੜੇ ਅੰਧ ॥ ਲਾਗਿ ਪਰੇ ਦੁਰਗੈਧ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ 
ਬੋਧ ॥੧॥ 

ਜੇਹੜੇ ਮੂਰਖ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਓਹ ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ_ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਮੈਲ ਭੋਗ ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨੇ 

ਬੋਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। 


॥ 


ਪਉੜੀ ॥ ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ ਰਸ ਗਾਤੇ ॥ 
ਅਹੋਬੁਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ।॥ ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਹਿ 
ਜਨਮਹਿ ਮਰਨਾ॥ ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ॥ 
ਕੋਉ ਉਨ ਨ ਕੋਉ ਪੂਰਾ ॥ ਕੋਉ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਉ ਮੂਗਾ ॥ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲ'ਵਹ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ; ਲਗਨਾ ॥। ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ 
ਸਦਾ ਅਲਿਪਨਾ ॥ ੧੧॥ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਮ ਸਟੀਕ __ (੪੩੭) ਇਕ ਪ੍ਰਮੈਫ਼ਰ ਹੈ 


ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਲੰਪਟ ਹੋਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਾਦਾਂ ਵਿਚ 
ਰੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਬੜ ਗਏ ਹਨ । ਅਸੀ” ਬੜੇ ਧਨੀ ਹਾੰ 
ਇੱਕਰ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੈ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓਹ 
ਇਕੁਰ ਦੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ ਹਨ ,ਓਹਨਾਂ ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 
ਦਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਓਸੇ ੨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ 
ਕਰਦਾ ਹੈ(ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਰੋਗਭੋਗਦਾ ਹੈ) । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ 
ਕੋਈ ਉਣਾ ਹੈ ਨ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈ । ਨ ਕੋਈ 
ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨ ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਹੈ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਜਿਧਰ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ',ਓਧਰ ਓਧਰ ਹੀ ਇਹ ਲਗਦੇ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ 
ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ `ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ' । 

ਸਲੋਕ ॥ ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿਦ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ 

ਗੈਭੀਰ ਅਥਾਹ ॥ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ ਨਾਨਕ 
ਬੇਪਰਵਾਹ ॥ ੧ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਮੋਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ; ਤੂੰਘਾ ਤੇ ਨ ਹਾਥ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਹੈ। 

੫ਉੜੀ ॥ ਲਲਾ ਤਾਕੇ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ॥ ਏਕਹਿ 

ਆਪਿ ਅਵਰ ਨਹ ਹੋਉ ॥ ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਤ ਸਦ ਆਇਆ॥ 
ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਾਹੁ ਪਾਇਅ' ॥ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਮਹਿ 
ਪੁਰ ਸਮਾਨੇ । ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖ ਸਭ ਠਾਉ ਜਾਨੇ ॥ ਜਾਕਉ 
ਦੀਨੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅਪਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ£ਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ 


ਤਿਹ ਜਪਨਾ॥ ੧੨॥ 

(ਲੱਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੈ) ਉਸ ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਬਰ _ ਦੂਸਰਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਹੈ । ਇੱਕ ਅਪ ਹੀ ਪੁਮੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਵੀ ਓਹ ਆਪ ਹ। ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 
ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ___ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ” 


ਮਹਲੀ ੫ _ (੪੩੮) ਮੋਫਲ ਜਨੇਮ 

ਪਾਇਆ ਹੈ । ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਥੀ ਤਕ.ਓਹ ਐਨ ਪੂਰਾ ਅਕਾਸ਼ 

ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨਹ ਪ੍ਗਟ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇ ਸਿੱਧ ਸੱਖੋ ਜਾਣੋ । 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਸੇਬਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹਰ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ 

ਦਾ ਸੂਹਾਦ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਗੁਰੁਮੁਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸੇਬਰ ਦ ਨਾਮ 
ਜਪਣ। ਕੀਤ ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਤਮ ਰਸ ਜਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੋਗ 

ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨ ਪੈਨਿ ਜਨ ਆਏ ਤੇ 


ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੧ ।। 

ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਓਹ 
ਆਦਮੀ ਉਸ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹ` ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਅਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਓਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਇੱਕਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜੇਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਓਹ ਧੈਨ ਹਨ 
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਖੇ ਵਿੱਚ 
ਆਇਆ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਐ ॥ 
ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਭਨੀਐ॥ ਆਇ ਬਸਹਿ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸਗੇ।ਅਨਦਿਨੁ ਨਾ॥ ਧਿਆਵਹਿ ਰੈਗੇ ॥ ਆਵਤ 
ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮਹਿ ਰੱਤਾ ॥ ਜਾਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ 
ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਏਕਹ ਆਵਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਆਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਰਿਕੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੩॥ 


ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਉਸਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਗਿਣੀਦ। ਹੈ। 

ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਆਖਿਆ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੇ ਆਕੇ ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਲਗਾਤਾਰ 
ਪਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਅ'ਦਮੀ 
ਜੈਮਦਾ ਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ ! ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਓਹ ਓੜਕਦੀ ਵਾਰੀ ਜੈਮਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕ ਹੀ 
ਵਾਰੀ ਉਸਦ। ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਆਉਣ। ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹ' ਆਦਮੀ ਮੁੜਕੇ 


8... 00000 


ਮਾ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੪੩੯) ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਰੋ 
ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਗੁਟੁ ਜੀ-ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ਦਰਸ਼ਨ 


ਵਿੱਚ ਸਮ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਸਲੋਕ ॥ ਯਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਬਿਨਸੈ 
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਦੁਖ ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ 
ਸਮਾਉ॥ ੧॥ 


ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- -ਦੁਖ;ਦਰਦ; ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 


ਨਾਸ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਮ _ 


ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਯੋਯਾਂ ਜਾਰਉ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਉ ॥ ਤਿਸਹਿ 
ਤਿਆਗਿ ਸਖ ਸਹਜੇ ਸੋਉ । ਯੋਯਾ ਜਾਇ ਪਟਹੁ 
ਸਤ ਸਰਨਾਂ ॥ ਜਿਹ ਆਸਰੇ ਇਆ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ ॥ 
ਯੋਯਾ ਜਨਮਿ ਨ %ਵੇ ਸੋਉ [ ਏਕ ਨਾਮ ਲੇ ਮਨਹਿ 
ਪਰੋਉ ॥ ਯੋਯਾ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੀਐ ਗ3 ਪੁਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸੁ੩ ਪਾਇਆ ਜਾਕੈ ਹੀਅਰੈ ਏ ਏਕ॥ ੧੪॥ 
(ਯੱਯਾ ਅਖਰ ) ਇਸ ਦ੍ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂ । 
ਉਸ ਦੈ ਦੂਤ ਛੱਭਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਓਹਚੇਗਾ ਸੁਖਹੁੰਦਾਹੈ ਜਾਂ ਸੋਊ = 
ਸੋਣਾ । ਹੁਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __(ਪ੍ਰਸ਼ਨ)ਅਸਲ ਸੁ ਸੁਖਦਾ 
ਥਾੰ ਕੇਹੜਾ ਹੈ (ਉਤਰ) ਹੇ ਹੇ ਭਰਾ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਪਓਂ। ਜਿਸਦੇ 
ਆਸਰੇ ਇਹ ਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । __ਜੇਹੜਾ ਸਤਸੈਗ ਵਿਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਮੁੜਕੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉ 'ਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਇਕ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰੋਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਆਸਰੇ ਹੋਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨ ਗਵਾਈਏ ਭਾਵ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਈਏ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਫ਼ੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ। _ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਈਤ ਉੜੁ 


ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਨੀਤ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਇਕੁਰ ਦੇ 


ਮਹਲਾ ੫ (੪੪੦) ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰੋ 


ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ; ਓਹ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਐਂਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਜ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪੀਏ । 


ਪਉੜੀ॥ ਅਨ ਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹੁ ਤਾਸੁ ਹਉ ਜੋ ਜੋ 
ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥ ਇਹ ਬਿਖਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਛਿਅ 
ਛਾਡਿ ਚਲਿਓ ਸਭੁ ਕੋ ॥ ਕਾਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ॥ 
_ਗ੍ਹ ਬਨਿਤਾ ਕਛੁ ਸੈਗ ਨ ਲੀਆ ॥ ਐਸੀ ਸੈਚਿ ਜੁ 
ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਅਪੁਨੈ ਘਰ ਜਾਹੀ । ਸਾਧ 
_ਸੈਗਿ ਕਲਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ 


ਆਇਆ॥ ੧੫॥ 

ਜੇਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋਂ । ਇਹ ਜੇਹੜੀ ਮੈਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਖਿਆ 
ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ੨ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛਿਆਂ 
ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਇਸਨੰ ਹਰ ਕੋਈ ਛਭਕੇ 
ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਤੇ ਕਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਤਰ 
ਧੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ । ਘਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
ਲਿਆ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੈ 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੱਠੀ ਕਰ ਜੇਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। __ ਜਿਸ 
ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਤਾਪ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ 
ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨਾਲ _ਮਿਲਕੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਆਦਮੀ ਜੇਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੌਣ ਵਾਲਾਹੈ(ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂਆਇਆਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਭਿਆਨੀ 
ਧਨਵੈਤੁ ॥ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ 
ਭੁਗਵੈਤ ॥ ੧ ॥ 
(ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ) 


ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੪੧) ਨੀਚ ਚੈਗਾ ਹੈ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੈ । 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ 
ਮੁਰਦਾ ਅਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦ' ਹੈ । 


ਝੇਝਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਹੋਇ ਭਿਅ ਤਾ ॥ ਪੁਰਕੁ ਕੁੰਭਕ 
ਰੇਚਕ ਕਰਮਾਤਾਂ॥ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 
ਸੋਮ ਪਾਕ ਅਪਰਸ ਉਦਿਅ ਨ) ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਮਨਿ 
ਨਹੀ ਹੇਤਾ । ਜੋ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋਉ ਅਨੇਤਾ ॥ ਉਆ ਤੇ 
ਉਤਮ ਗਨਉ ਚੇਡਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ 


ਗੁਪਾਲਾ ॥ ੧੬॥ 
ਭਾਵੇਂ ਛਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 
ਸਾਸਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਕ = ਪਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 


ਭਰਨਾ, ਕੱ ਰੇ ਠਿਆਂ ਕਰਨ ਜੋ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਕੁੰਭਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨਾ । ਰੇਚਕ = ਰਾਣਾ ਨੂ : ਸਰੀਰ ਤੋ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੂੰਦਾ ਹੇ । ਇੱਕੁਰ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ; ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਤ ਹੋਇਆ 
ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ` ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਹੈ। 
ਸੋਮ = ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਾਕ = ਰਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕੂਰ ਦਾਂ 
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵ'ਲਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ; ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਨਾਲ ਛੋਹਦਾ 
ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਮਨ ਦਾ ਪੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛਵੀ ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ 
ਕੀਤਾਹੈ ਓਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਅਨੇਤਾ = ਅਨਿਤ ਭਾਵ ਝੂਠਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਅਰਥ 
ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀ” ਹੈ । __ ਉਸ ਇਕੁਰ ਦੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋ" ਚੰਡਾਲ ਅ ਦਮੀ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਗਿਣੇ ਭਾਵ ਸਮਝੋ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਚੋਡਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ; 


ਸਲੋਕੁ॥ ਕਟ ਚਾਰਿ ਵਹਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ 


ਮਹੇਲੀਪ ___ (੪੪੨) ਕਰਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਕੀ ਰ੪੫॥ ਸੂਖ ਦੂਖ ਮੁਕੰਤ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ 
ਲੇਖ॥੧॥੨॥ 


_ਜੇਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੇਹੜੀ ਲਕੀਰ ਵਗ 
ਗਈ ਹੈ ਭਵ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ 
ਚਹੇਆਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾ/ਸਆਂ ਵੱਲ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁ੪; ਦੁਖ) ਮੁਕਤੀ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕੁਛ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਓਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣ' ਪੈਦਾ ਹੈ । 


ਪਵੜੀ । ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਉ ॥ ਲਿਖਿਓ 
ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟਤ ਕੋਉ ॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਕਛੁ ਦੋਉ ਬਰਾ ॥ 


ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਭੁਲਨਹਾਰਾ ॥ ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਰੈ ਆਪੈ॥ 


ਕਾਹੁ ਉਵਿਆਨ ਭ੍ਰਮਤ ਪਛੁਤਾਪੈ ॥ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ 


ਹੀ ਕੀਨੋ॥ ਜੋ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੁ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ॥ ੧੭॥ 
ਓਹ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਹੀ ਜਗਤ 
ਦਾ ਕਾਰਨ = ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਿਖਿਆ 
ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਮੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਛ 
ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾਹੈ। __ ਓਹ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ' ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈਗਾ ਰਸਤਾ 
ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਗਲ ਵਿਚ 
ਭਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਾਦੀ ਹੈ । ਓਹ ਫੇਰ ਪਿਛੋ ਪੱਛਾਤਾਪ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। __ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕੀਭਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜੋ ਜੋ 


ਕੁਛ ਫਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਤ ਹੈ, ਓਹ ਓਹ ਜੀਵਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸੁਖ ਦੁਖ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਤ ਖਰ੩ਤ ਬਿਲਛਤ ਰਹੇ ਟੁਫਿ ਨ 
ਜਾਹਿ ਭੇਡਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਅਨੇਕ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ॥ ੧॥ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਓਹ 
ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਗੇ ਖੁਰਚਣ ਨੂ 


`ਉ: 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੪੪੩) ਭਗਤ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਦੇ 
ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ" ਪਾਇਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਿਸੁ ਸਮਰਥ ਕੈ 
ਪਾਹਿ॥ ਜੋ ਦੇਨਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੇ ਤਹ ਤਹ ਜਾਹਿ ॥ 
ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਗਾਸਿ॥ 
ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਦ ਸਹਜ ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉ ਜਾਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 
ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮਾਲ॥ ਖੇਦੁ ਨ 
ਦੁਖੁ ਨ ਡਾਨ ਤਿਹ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੀ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ 
ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ॥ ੧੮ ॥ 


(ਥੱਖਾ) ਉਸ ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖੂਨਾ = ਊਣ। 
ਨਹੀਂ” ਹੈ ਭਾਵ ਘਟ ਨਹੀਂ' ਹੈ । __ਜੋ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਜੀਵ 
ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਓਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀ 
ਹੋ ਸਕਦ। ਹੈ ਭਾਵੇ' ਜਿੱਥੇ ੨ ਇਸ ਦੀ ਇਛਿਆ ਹੋਵੇ ਓਥੇ੨ਇਹ ਚਲਿਆ 
ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਨ! ਹੈ ਓਹੋ ਹੀ ਮਿਲਨ। ਹੈ। __ ਇਹ ਨਮ ਧਨ 
ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਜਾਨ' ਹੈ,ਏਹੋ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। 

ਖਿਮਾਂ ਰਖਣੀ ( ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ) ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 
ਅਨੰਦ,ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਣਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। __ ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਓਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 

ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਧਨੀ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨ ਹੈ। __ ਪੀੜ) ਦੁਖ, ਭੈਨ ਨਹੀਂ' ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ 


(0 (9 ੪੦ _ ੧੧੦ 


.ਮੈਸ਼ਰ ਲੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ 


ਸਲੋਕੁ॥ ਗਨ ਮਿਨਿ ਵੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਸਰ- 


ਮਹਲਾ ੫ (੪੪੪) ਕਾਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੈ 
ਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ॥ ਆਸ ਅਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ 
ਨਾਂਮ ਅਰੋਗ ॥ ੧ ॥ 

ਗਿਣ ਮਿਣ ਭਾਵ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ; ਜ਼ਰੂਰ 
`ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਿਉ” ਜੋ 
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਰੋਗ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਕੇ 
ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਹ । ਨਿੱਤ = ਝੂਠੀ । 


੫ਉੜੀ॥ ਗਗਾ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ 
ਜਪਿ ਨੀਤ ॥ ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮਨ ਕਰਿਹੋ 
ਮੀਤ॥ ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੇ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬਧ॥ 
ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਵੋਧੁ ॥ 
ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ੫੪ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਠਾਇ॥ 
ਛਾਡਿ ਛਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੁੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਜਾਹੂ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥ ਨਾਨਕ 
ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਜਾਕਉ ਪ੍ਰਿਅਹਿ ਸੁਹਾਗ॥ ੧੯ ॥ 

(ਗੱਗਾ) ਹੇ ਸਿੱਖੋ ! ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦ। ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬੋਲੋ, 
ਸ੍ਰਾਸ ਸ਼ਹਾਸ ਰੋਜ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੋ । ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਚਿਰ ਨ ਲਾਓ; ਇਸ 
ਦੇਹ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਨ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ; ਨ ਜੁਆਨੀ 
ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ,ਨ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਹੀ ਨੇਮ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਉਮਰਦਾ ਮੌਤ 
ਅਗੇ ਕੋਈ ਬੈਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਵੇਲਾ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਫਾਹਾ ਗਲ ਵਿਚ 
ਆ ਪੈੱਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ 
ਧਿਆਨੀ, ਸਿਆਣ! ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਵੇਗਾ । ਹੇ ਸਿਖ ! ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਕੇਵੇਖ, 
ਇਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਥਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ੨ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਬੜੀ 
ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਮੁੜਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਂ ਮਗਰ ਭੌ'ਦ। ਫਿਰਦਾ ਹੈ। _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੪੫) ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਹੜਾ ਥਾਂ ਰੈ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੋਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਓਹ ਗੁਰੂ ਦ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਹਾਗ = ਅਨੰਦ ਹੈ, ਓਹ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਆਏ ਹੋਏ 
ਸਫਲ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਘੋਖੇ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਭ ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ 
ਕੋਇ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ 
ਸੋਇ॥ ੧॥ 


ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਤਉ = ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਰ ਦੇ 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦ, ਹੈ, ਓਹ ਜੇਹੜਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ॥ ਘਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਹਿ ਏਹ ਬਿਨੁ ਹਰਿ 
ਦੁਸਰਿ ਨਾਹਿ ॥ ਨਹ ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕੜੁ ਓਹੀ 
ਸਮਾਹਿ॥ ਘਲਹਿ ਤਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵਹਿ ਸਰਨਾ ॥ ਨਾਮ 
ਤਤੁ ਕਲ ਮਹਿ ਪੁਨਹ ਚਰਨਾਂ ॥ ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਅਨਿਕ 
੫ਛੁਤਾਵਹਿ [ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਗਤ ਕਹਾ ਬਿਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 
ਘੋਲਿ ਮਹ'ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਹ ਪੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 
ਗੁਰਿ ਜਾਕਉ `ਦੀਆ॥ ੨੦॥ 
ਘੱਘਾ = ਹੇ ਸਿਖ ਜੇਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ = ਘਾਲਹੁ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ' ਬਿਨਾ 
ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨ 
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਧਰ ਕਿਧਰ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਜਦੋ' ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ _ਤਾਂ ਤੇਰੇ 
ਸਾਰੇ ਬੈਧਨ ਘੂਲਹਿ = ਖੁਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। __ ਹੈ ਸਿਖ 
` ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਓਹੋ ਹ 
ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਨਹ ਚਰਨ ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ 


'ਮਹਲਾਂ ੫ (੪੪੬) ਕਾਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੈ 


ਵਾਸਤੇ ਜਤਨ ਹੈ; ਮੰਤ੍੍‌ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇਹੜਾ _ਪਾਪ ਦੂਰ ਕੀਤਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ 
ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੁੱਰ ਕਈ ਪਾਪੀ ਤਰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਈ 
ਪੱਛਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਨਮ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾ ਹੇ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋ” ਬਿਨਂ ਕਈ ਜਾਂ ਕਿਥੇ 
ਇਸਬਤੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਵਭੇ ਸਵ'ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ 
ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘੋਲਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ' ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ 
ਚੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਚੌਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ 
ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਝਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹ 
ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਰ ॥ ਜੀਵਨ ਲੋਰਹੈ ਭਰਮ ਮੋਹ 


ਨਾਨਕ ਤੇਉ ਗਵਾਰ ॥ ੧॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਸ ਗਿਣਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ, 
ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸਾਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਇਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਧਨ। ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ 
'ਚੰਗੀਤਰਂ ਸਾਰ = ਸੈਭਾਲ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤਿਲ ਸਾਰਖਾ ਵੀ 
ਨਹੀ” ਵਧੇ ਘਟੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ -ਜੇਹੜੇ ਆਦਮ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀਊਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤੁ 
ਮੂਰਖ ਹਨ। 


_ਪਉੜੀ ॥ ਭੰਝਾ ਝ੍ਰਾਸੈ ਕਾਲੁ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ 
ਕੀਨ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਆਤਮੁ ਰਾਮੁਨ 
ਚੀਨ ॥ ਭਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆਏ॥ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ।। ਬਠਤੀ ਝਣੀ ਨਹੀ ਕੋਉ ਛੂਟੈ॥ 
ਕਚੀ ਗਾਗਰ ਸਰ ਪਰ ਫੂਟੈ ॥ ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ 
ਜਪਿਆ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥ ੨੧॥ ੩॥ 


ਹੇ ਭਰਾ | ਓਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ 
ਕਰ ਲਏੇਗਾ ਭਾਵ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਕਤ ਆਦਮੀ ਕੀਤੇ 


ਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੪੪੭) ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 
ਹਨ । __ਓਹ ਆਦਮੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੈ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਆ 

ਮਿਲੇ ਹਨ । ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੁ ਪਾਸੋ' ਆਪ ਦਿਵਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਭਾਵ` 
ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਛੁਟਦਾ ਹੈ। 

`ਇਹ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਜ਼ਟੁਰਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵਇਹ ਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ' 
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਹ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਉ'ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ 
ਜੀਉ'ਦਿਆੰ ਜੀਊ'ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਦੇ 
ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਜੀਉੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਓਹ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੇਦ ਕਤੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਸਿਧ ਹੈ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਲੁਕਿਆ 
ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਹੈ | ੮ 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਚਰਣਾਰ ਬਿੰਦ ਉਧ 

ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗ੍ਰਬਿੰਦ ਨਾਨਕ 
ਸੈਤਮਤਾਂਤ ॥ ੧॥ 

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭੁਰਾ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ 

ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰੋ/ਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੌਲ ਮੂਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਪਵੇਗ ਤੇ ਖਿੜ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਗਣ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਸੈਨ' 

ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਹੋ ਹੀ ਸੋਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤੁ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 


ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀ3 ੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 
ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ॥ਧਨਿ 
ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ ਸੇਜੋਗ ਸਭ-ਗਾ ॥ ਚਾਰ ਕੈਟ ਦਹਦਿਸਿ 
ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥ 
ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓਂ ਸਭ ਦੂਆ ॥ ਸਾਧ ਸੇਗ ਮਨੁ 
ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ ॥ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦਿ੍‌ਸਟੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ ਨੇਤ੍ਰਾ॥ ੧੨॥ 


ਮਹੋਲੇ ੫ (੪੪੮) &-- ਦਾਸਨ ਦਸ 


ਚੱਚਾ ਅਖਰ ॥ ॥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗੁਰੁ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਦਿਨ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ । ਚਹੈਆਂ 
ਪਾਸਿਆੰ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭੌੱਦਾ ਭੌਂਦਾ ਆਦਮੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ 
ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁ_ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁਸਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। _ਸਧ 
ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਰ ਕਰ 
ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰੂ ਜੀ-ਗਿਆਨ 
ਰੂਪ ਸੁਰਮਾ ਜਿਸਦਿਆਂ ਨੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸਦੇ ਨੇਤ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਣ 
ਵਾਲੇ ਹਨ । 

ਸਲੋਕੁ॥ ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ ਛੇਤ ਗੋਬਿਦ 
ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ 
ਦਸਾਇ॥ ੧॥ 

ਜਿਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਗਿਆ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਠੰਢੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ 
ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਛੇਦਾਂਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਪਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਦਾਂ ਵਿਚ 
ਬਣਾ ਬਣਾਕੇ ਗਾਉਦਾ ਹੈਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਔੱਗੇ ਇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।) 
ਗੁਰੁ ਜੀ-ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਕੁਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਚਿੱ 

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਲਓ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਛਛ' ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ॥ ਦਾਸ 
ਦਾਸਨ ਕੈ ਪਾਨੀਹਰੇ॥ ਛਡ ਛਾਰੁ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੈਤਾ॥ 
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੇਤਾ॥ ਛਡਿ ਸਿਆਨ੫ ਬਹ 
ਚਤੁਰ'ਈ ॥ ਸੇਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਫਿਕਾਈ ॥ ਛਾਰੁ ਕੀ 
ਪੁਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਸੈਤ 

ਸਹਾਈ ॥ ੨੩॥ 

(ਛੱਛਾ) ਅਸੀਂ ਤੁਹਾੜੇ ਨਿਕੇ ਦਾਸ ਹਾਂ । । ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਭੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ 1 ਰੇ । ਮਾਲਕ [ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਹੂਦੇ ਹਾਂ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ । ਅਸਾਂ 
ਅਪਣੀ _ਸਿਮਾਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਛਡਕੇ ਵਿਸ ਮਨ ਵਿਚ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(੪੪੯) ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਛੱਗ 


ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਭਾਵ ਓਟ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਜੇਹੜੀ ਦੇਹ ਸੁਆਹ । ਦੀ 
ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਹੈ; ਓਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੌ ਇਸਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ ਭਵ ਜੇਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਪਲ ਵਿਚ ਨਾਸ 
ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। _ਗੁਰੂਜੀ- 
ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਹੋਏ ਹਨ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੁਲਹਿ ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ 


ਬਿਕਾਰ॥ ਅਹੈਬੁਧਿ ਬ ਬੋਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ॥ ੧॥ 

(ਸਤਸੈਗ ਤੋ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ” ਜੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਹੈਕਾਰੁ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਆਦਕ _ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂ 
ਵਧਾੰਦਾ ਹੈ,ਓਸ ਨੂੰ ਠਛ ਨਹੀ" ਮਿਲੋਗਾ,ਇਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਸ 
ਹੋਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 
ਜਿਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਨਾਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਹੈ 
ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਧਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੁ ਜੀ-ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸ ਫਾਹੀ ਤੋੱ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਚ 
ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆ ॥ ਬਾਧਿਓਂ 
ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਆ ॥ ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ ਭਗਤੁ 
ਗਿਆਨੀ ਆਗੈ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ ॥ ਜਉ ਜਾਨੈ 
ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ॥ ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਜਿਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਂਕਉ ਮਿਲੋ 
ਮੁਰਾਰੀ ॥ ੨੪ ॥ 

“ਜੱਜਾ? ਜਦੋੱ' ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ੨੩ 
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ । 
ਓਹ ਇਕੁਰ ਆਪਣੇ ਅਪ ਹੀ` ਝੈਨ੍ਹਿਆੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ 
ਕੁੜੱਕੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋੱ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈ” 
ਕੁਛ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਫਲ 
ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ । 

ਜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਣੇ ਕਿ ਸੈ“ ਚੋਗੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਕਵੀਸ਼ਰ 
ਕਰਨੀ ਜਾਣਦ। ਹਾਂ । ਓਹ ਆਦਮੀ ਇਕੁਰ ਹੈ ਜਿਕੁਰ ਬਪਾਰੀ 


ਬਾਵਨ ਐਖਰੀਮਹਲਾ ੫ (੪੫੦) ਸਵੇਰੈ ਉਨ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗ 
ਕਰਕੇ ਹੈ ਹੈਗਤਾ : ਮਾਰੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਨੂੰ .ਮੇਸਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਝਾਲਾਗੈ । ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ 
ਆਰ'ਧਿ॥ ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ 


ਉਪਾਧਿ॥ ੧॥ 
ਹੇ ਸਿਖ ! ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ,ਇਕਰ ਦਾ ਜਪ ਕਿ 
ਰਾਤ ਦਿਨੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੈਨੂੰ 


ਬੋਰਾ ਨਹੀ" ਛੋਹਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਜ/ਵੇਗੀ ਭਾਵ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕ 
ਜੋ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੀ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਐਧੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਝਝਾ ਝੂਰਨੁ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਸਿਉ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰੋ ॥ ਝੂਰਤ ਝੁਰਤ ਸਾਕਤ ਮੁਆ॥ 
'ਜਾਕੈ ਰਿਦੇ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ॥ ਝਰ'ਹ ਕਸੈਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ 
ਮਨੂਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥ' ਸੈਤਸੈਗਿ ਸਨੁਆ ॥ ਝਰਹਿ ਕਾਮ 
ਕਰੋਧ ਦਸਟਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥ 


= “'ਬੇੱਥਾ” ਤੇਰਾ ਝੋਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। _ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਦੇ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ । ਜੇਹੜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਦਾ 
ਬੁਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ 


ਸੀ ਭਾਵ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਵਲ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ” ਸਾਰੇ 
'ਕਸਮਲ = ਪਾਪ (ਵਤੇ ਛੋ ਛੋਟੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਬੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੇ ੫੫ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ! ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਜਾਣਗੇ। ਅੰ ਮਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ 
ਮਿੱਠੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸ਼ੌਤਾਂ ਦੇ 
ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਸੁਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ਼ੌਧ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਝੜ 
ਜਾਣਗੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ॥ ਵਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਰਹਨੁ 

ਨੰ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ॥ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹ ਨਾਨਕ 
ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ॥ ੧ ॥ 

_ਹੈ ਭੁਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੂਖ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 


੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬੈਸਟੀਕ __ (੪੫੧) ਬੂਠੇ ਪਿਆਰ 
ਭਾਵੇ” ਤੁਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਤਨ ਕਰੋ ਭੁ ਵ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ 
ਜੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾ ਕਰੋ,ਦਵਈਆਂ ਆਦਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਫਿਰ 
ਵੀ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਤੁਸੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੋਂਗੇ । ਇਕ ਜਤਨ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੇ। ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ ਭਾਵ ਜੀਉੱਦੇ ਦੇ ਹੀ 
ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹੋ,ਹੈਕਾਰ ਨ ਕਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 
ਜੀਰੈਦੇ ਰਹੋ,ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖੋਇਹ ਜੀਰੋਣ ਦ, ਜਤਨ ਕਰੋਂ । 

੫ਵੜੀ ॥ ਵਵਾ ਵਾਣਹੁ ਦਿੜੁ ਸਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਤ 
ਏਹ ਹੇਤ॥ ਗਣਤੀ ਗਣਉ ਨ ਗਿਣੇ : ਸਕਉ ਉਠਿ ਸਿਧਾਰੇ 
ਕੈਤ॥ ਵ ੫ਖਉ ਸੋ ਬਿਨਸਤਉ ਕਾਸਿਉ ਕਰੀਐ ਸ ਸੋਗੁ ॥ 
ਵਾਣਹੁ ਇਆ ਬਿਧਿ ਸਹੀ ਚਿਤ ਝੂਠਉ ਮਾਇਆ ਰੋਗੁ ॥ 
ਵਾਨਤ ਸੋਈ ਸੈਤੁ ਸੁਇ ਕ੍ਰਮਤੇ ਕੀ ਚਿਤ ਭਿੰਨ ॥ ਅੰਧ 
ਕੂਪ ਤੇ ਤਿਹ ਕਢਹੁ ਜਿਹ ਹੋ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥ ਵਾਕੇ ਹਾਥਿ 
ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ 


ਕਰਉ ਵਹੁ ਕੀਓ ਸੈਜੋਗ॥ ੨੬॥ 

`&੬ਵਾ” ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ੀ ਪੱਕ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਅ ਦਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਗਾ ਜ੍ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀ 
ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰ! ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 
ਫਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ । ਜੇ ਗਿਣਭੀ ਗਿਣਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣ 
ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇਕ ਉਠਕੇ ਚਲੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 
ਮਰ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ,ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੀਏ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ? ਤੁਸੀ 
ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ 
` ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠ। ਹੈ | ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਸੈਤ 
ਹੈ; ਓਹੋ ਹੀ ਸੈਤ ਇਸ_ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੇ ਮਾਲਕਾ ! ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ 
ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਤੋ ਕੱਢ ਲੈਦਾ ਹੈ'। ਹੇ ਭਰਾ, ਜਿਸ ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਥ ਵੱਸ 
ਸਭੁ ਕੂਡ ਹੈ ਜੇਹੜ' ਹਰਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੈ,ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ 


ਬਾਵਨਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੫੨) ਟਹਿਲਮਹਿਲੇ 
ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ 
ਕਰੋ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ 
ਨ'ਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ॥ ਟੁਟੇ ਬਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖੁ 
ਪਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ 


ਰਾਇ॥ ੧॥ 
ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ;ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੈਧਨ ਟੁਟ 
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਕੁਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂ 


ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਨ ਤੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲੋ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਤਉ ਏਕ ਕੀ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ 
ਨ ਕੋਇ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਦਾਹਹੁ ਸੋ 
ਹੋਇ॥ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾਕਉ ਮਿਲੇ ਜਾਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ 
ਸਾਧੂ ਸੇਗਤਿ ਤਉ ਬਸੈ ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥ 
ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨੁ ਨਾਵੇ ਸੁਖੁ ਨਾਹ॥ ਟਲਹਿ 
ਜਾਮਕੇ ਦੂਤ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਸਮਾਹਿ॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ 
ਜਾਉ ਸੈਤ ਸਦਕੇ ॥ ਨਾਨਕ ੫੫ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਿਕੇ ॥੨੭॥ 


_ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਸਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ;ਤਨ,ਮੂੰਹ; 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਆ 
ਵਸੇਗਾ; ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋ ਜ ਣਗੀਆਂ । ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ (ਕਪਾਲੂ ਹੋਣ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਸੈਨ ਹੋਣ ਨਾਲਜੀਵ 
ਪ੍ਮੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਚੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,ਫਰ ਉਸ ਥਾੰ ਤੋ” 
ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਭਿਗਦ' ਹੈ । ਤਦੋ' ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾ 
ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋ' ਇਸਦੇ ਉਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮੋਸਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਰੇ 
ਚੌਦਾਂ ਲਕ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰੇ ਫਾਹੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੇ, ਖੋ ਖੋਜੇ, ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ 
ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ 
ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮਾਂਦ। ਹੈ ਭਾਵ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਮ ਦੇ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੫੩) ___ਰੋਕਨਹੀ 


'ਦੂਤ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਨੇਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਹਨ। __ ਸੈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁੜ ੨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 


ਕਰਕੇ ਕਦੋ” ਦੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜੇਹੜੇ ਪਾਪ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ 
ਸਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਠਾਕਿ ਨ ਹੇਤੀ ਤਿਨਹੁ ਦਰਿ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ 
ਸੁ ਪਸੈਨ ॥ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧਨਿ 


ਧੈਨਿ॥੧॥ 
ਹੈ ਮਾਲਕ [ ਜਿਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਹੈਦ। ਹੈ') ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਬੂਹੇ ਉਤੋਂ” ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁਹੇ ਉਤੋਂ ਰੋਕ ਟੌਕ ਨਹੀ ਚੈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ੪ 


ਓਹ ਇਕੁਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ,ਓਹ 
ਧੈਨ ਧੰਨ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਠਠਾ ਮਨੁਆ ਠ'ਹਹਿ ਨਾਹੀ॥ਜੋ ਸਗਲ 
ਤਿਆਗਿ ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ॥ ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ ਮਾਇਆ 
ਸੰਗਿ ਮੂਏ ॥ ਉਆਕੈ ਕੁਸਲ ਨ ਕਤਹੁ ਹੂਏ ॥ ਠਾਂਢਿ ਪਰੀ 
ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਬਸਿਆ॥ਅੰ (ਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਜੀਅਰਸਿਅ॥ 
ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਉਆਕਾਂ ਮਨੁ 
ਸੀਤਲਾਇਆ । ੨੮॥ 


ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੈ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਹੈਦੇ ਨਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਦੈਖੀ 
ਨਹੀ” ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੈਹਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਭਕੇ ਇਕ ਕੌਮ 
ਵਿਚ ਚੈਬੜਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਪਮੇਸਰ ਤੋ 
ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਓਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਗ ਲਗ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾਕੇਂ ਮਰ 
ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੈਗੀਆਂ ਵਿਚੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅੱਗ ਤੋ ਉਸਨੂੰ ਠੰਢ 
ਪਈ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਆਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ₹ ਵਰਗਾਂ 
ਮਿਠਾ ਨਾਮ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਰਸਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਚੋਗਾ ਲਗਾ ਹੈ । 
_ ਜੇਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। __ਗੁਰੂਜੀ- 
ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਡੈਡਉਤਿ ਬੋਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ 


ਬੋਂਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾਂ ੫ __ (੪੫੪) ਡੇਰਾ ਕੇਹੜਾ ਹੈ 
ਸਮਰਥ॥ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਿ ਹ8॥੧॥ 
ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੂ ਸਾਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ 
ਚੈੱ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ” | ਗੂਰੂ ਤਰੇ ਮਾਲਕ [| ਤੂ ਸਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਡੋਲਨ ਵਿ ਰੱਖ ਪਿ ਦੁਖ ਤੋੱ' ਬਚ । 
ਪਉੜੀ ।। ਡਡਾ ਡੇਟਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ 
ਜਾਨੁ ॥ ਉਆ ਡੇਰਾ ਕ' ਸੈਜ੧ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨ ॥ 
ਇਆ ਡੇਰਾ ਕਉ ਸਰਮ ਕਰਿ ਘਲੈ॥ ਜਾਕ' ਤਸੁ ਨਹੀ 
ਸੈਗਿ ਚਾਲੇ ॥ ਉਆ ਡੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਨੈ । `ਜਾਕਉ 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ | ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚ ਸਾਧਮੈਗਿ 
ਪਾਇਆ । ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਹ ਡੋਲਾਇਆ ॥ ੨੯॥ 


ਡੱਡਾ॥ ਇਹ ਭੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਨਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ 
ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈ, ਜਿੱਖੋ ਅਸਲ ਭੇਰਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਜਿਸ ਜਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ 
ਨਾਮ ਜਪ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਜੇਹੜਾ ਜਤਨ ਹੈ ਉਸ ਜਤਨ 
ਨਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ । ਜੇਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਫੇਰੇ 
ਨੂੰ ਬ ਬੜ! ਦੁਖ ਨਾਲ ਘਾਲੈ = ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ'। _ ਇਸ ਭੇਰੇ ਦਾ ਥੋੜ' ਜੇਹਾ 
ਵੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ` ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾਲ ਸੂਖ 
ਰੋਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੰ/ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਲੋਕ ਦੇ ਡੇਤੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨ ਨ ਓਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ ਸਚ ਸਮਝੋ ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੈ 3ਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਗੀਹਣ ਵਾਲ! 
ਡੇਰਾ ਪੰਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ= 
ਫਿਰ ਓਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ` ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਕ ਕੋਈ 
ਨਹੀ" ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ॥ ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ ਗਾਇ ਕਿਨਹਿ ਨ 

ਘਾਲਿਓ ਬੈਧ। ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰੀ ਸਾਧ ਸੈਗਿ 


ਸਨਬਧ॥ ੧॥ 
ਜਦੋ ਧਰਮਰਾਜ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਸ ਦੇਹ ਰੂਪ ਫੈਰੈ ਨੂੰ ਜਮ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ___ (੪੫੫) ਮਾਲਕਨਾਲਹੈ 
ਆਕੇ ਢੀਹੁਣ ਲਗੇ ਤਾਂ (ਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਬਧਾਣ ਨਹੀਂ' ਪੌਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰੋਕ ਨਹੀ” 
ਸਕਣਾ, ਓਹ ਜਮਦੂਤ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ? __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਧਰਮ 
ਰਾਜਾ ਦੇ ਢਾਉਣ ਤੋ ਓਹ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਰੈ 


ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਕਿਥੇ ਹੈ? (ਉੱਤਰ):- ਰ੍ 

ਪਉੜੀ ਢਦਢਾ ਦੂਢਤ ਕਹ ਫਿਰਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ 
ਮਨ ਮਾਹਿ॥ ਸੌਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ਬਨੁ ਬਨੁ ਕਹਾ 
ਫਿਰਾਹਿ ॥ਢੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਅਹੈਬੁਧਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 
ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੇ ਬਸਹੁ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥ ਢੇਰੀ 
ਜਾਸੈ ਜਮਿ ਮਰੈ _ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ॥ ਮੋਹ ਮਗਨ 
ਲਪਟਤ ਰਹੈ ਹਉ ਹਉ ਆਵੈ ਜਾਇ॥ ਢਹਤ ਢਹਤ ਅਬ 
ਢਹਿ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਇ ॥ ਦੁਖਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ 
ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਇ॥ ੩੦॥ 


ਢੱਢਾ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ,ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਸ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭੋ । ਪਮੋਸ਼ਰ ਤੁਹਾੜੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਜੈਗਲ ੨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਢਿਰਦੇ ਹੋ ਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭੋ । ਜੇਹੜੀ ਬੜੀ ਡਰੌਣੀ ਹੋਗਤਾ ਰੂਪ ਢੇਰੀ ਹੈ ਭਾਵ 
ਖਰਾਬ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਕੇ ਢਾਹੋ ਭਵ ਮਾੜੀ 
ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ । ___ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤ! 
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੂਖ ਪਓਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵੱਸੋਗੇ, ਮਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਕੇ 
ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾੜੀਅਕਲ ਰੁਪ ਢੇਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 
ਜੌਮਦੀ ਭਾਵ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭੁ 
ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ । __ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਚੈਬੜਿਅ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਦਾ ਜਾਂਦਾਹੈ । 

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਹਿੰਦੇ ੨ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਢਹਿ ਪਏ ਹਾਂ ਭਵਚਰਨ) 
ਭਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਦੂਖ ਦੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟਕੇ ਸਨ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਾਂ ਨੈ ਦੂਖ ਦਾ ਫਾਹਾ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ 
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤ ਹੈ। ___ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾਂ ੫ (੪੫੬) ਹੇ ਦੂਤੋ ਸੁਣੋ 
ਸਲੋਕੁ॥ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ 
ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥ ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਠਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕ/ਟ ਨ 


ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ ੧ ॥ 

ਜਮਰਾਜਾ ਅਪਣਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆੰਦਾ 
ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਹੁਦਾ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਰਮ 
ਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਾਈ ਓਥੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀ” ਜਾਣਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੌਤਾਂ ਪਾਸ 
ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ 
ਸੁਣੋ । ਨਮੈੱ ਛੁੱਟ ਸਕਣਾ ਹੈ ਨ ਤੁਸਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ 
ਸਾਧ ਮੈਗਤ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਮ੩ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 
ਫਿਰ ਤੁਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗ,ਇਸ ਲਈ 
ਹੇ ਦੁਤੋ ! ਤੁਸੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਣ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੰਝੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤੈ 


ਕੋਇ ॥ ਹਉਮੈ ਅਨਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾਦੂ ਹੋਇ ॥ 
ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥ ਮਨੂਆ 
ਜੀਤੇ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ॥ ਠਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ 
ਏਕਹਿ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ 
ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੂ ਕਰੈ ਏਉ ਕਰਮ 
ਕਮਾਇ ॥ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦ ਸੂ੧ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ 
ਪ0ਇ॥੨੧॥ 


ਹੇ ਭਰਾ ਓਹ ਆਵਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਆਦਕਾਂ ਦੇ ਰਣ ਤੋ ਫਤੇ 
ਪਾੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੱਤਦ/ ਹੈ, ਜਿਹੜ' ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਦਾ ਹੈ । 
ਹੈਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨ = ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਭਾਵ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋ ਮਰੇ, ਉਸ 
ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਣੀ ਸੋਭ ਹੈਦੀ ਹੈ । 
ਹੈਗਤਾ ਜਾਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਲ) ਮਨੌਤ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਦਿਕ ਦੀ 
ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਦੂ ਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਥੇ। __ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰੈਥ ਸ:ਸਟੀਕ __ (੪੫੭) ਮਾਲਕਨੂੰਮਿਲਾਓ 
ਇੱਕੁਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵੇਸ ਭਾਵ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਸੁਰਮ ਸੁਰਮਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ___ਸਾਰਿਆੰ _ਪ ਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ` ਮਿੱਤ 
ਪਿਆਰਾ ਸਰਬੈਧੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ,ਸੂਰਮੇ 
ਇਕ ਪਮੇਸ਼ਰ ਏ: ਹੀ ਆਸਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। _ਓਹ ਜੇਹੜਾ ਵੱਡ। 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਤੇ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਵ ਸ 'ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝਕੇ ਸਾਰਿਆੰ ਦੇਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ 
ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇੱਠੁਰ ਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ _ਮਨ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ 
ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਏਆ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ । ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਭੁ 

ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ 
ਜੋਹ॥ ੧॥ 

ਜੇਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਮਨ, ਤਨ; ਧਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆਂਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਨਾਲ਼ ਭਰਮ, ਡੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਭੀ _ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਮ ਵੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤਤਾ ਤਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਗੁਣਨਿਧਿ 
ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥ ਫਲ ਪਾਵਹ ਮਨ ਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ 
ਜਾਇ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਬਸੈ ਮਨਿ ਨਾਉ॥ 
ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਠਾਉ ॥ 
ਤਾਹੁ ਸੈਗਿ ਨ ਧਨੁ ਚਲੈ ਗ੍ਰਹ ਜੋ ਜਬਨ ਨਹ ਰਾਜ ॥ ਸੋਤ. 
ਸੈਗਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੈ ਕਾਜ ॥ _ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ 
ਹੋਈਹੈ ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ 
ਹਮਹਿ ਆਪਹਿ ਮਾਈ ਬਾ੫॥ ੩੨॥ 


(ਤੱਤਾ) ਹੇ ਸਿਖਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ;ਜੇਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੈਸਰ ਹੈ । __ਮਨ ਭਾਉਦੇ ਫਲ ਪਾ ਲਵਗਾ ਅਤੇ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾਂ ੫ (੪੫੮) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡੋ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਾਸ ਭਾਵ 
ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਆਉਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ 
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਪਾੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। `ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ਧਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨ ਘਰ ਜੁਆਨੀ 
ਅਤੇ ਨ ਰਾਜ ਭਾਵ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ! ਇਸਲਈ 
ਸਤਿਸੈਗ ਕਰੋ । ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ 
ਰਹੋ;ਏਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਮ ਕੈਮ ਹੈ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਗਾ ਕੌਮ ਏਹੋ 
ਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਜਦੋ” ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੂੰਦਾ ਹੈ; 
ਦੁਖ ਕਦੀ ਨਹੀ; ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਘਾਲਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ 
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਬ ॥ ਸੈਢਿ ਸੈਚਿ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ 


ਨਸਾਬ॥ ੧॥ 
ਬਹੁਤ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਂਦੇ ੨ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਵ ਮਰ ਗਏ,ਪਰ 
ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਥੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਦੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਕਤ ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਨ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 
ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ” ਚੱਲੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਹੀ ਪਈ 
ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਬਥਾਂ ਬਿਰੁ ਕੋਉ ਨਹੀ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ 
ਪਾਵ॥ ਅਨਿਕ ਬੈਛ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ਮਾਇਆ ਏਕ 
ਉਪਾਵ | ਬੈਲੀ ਸ ਸਚਹੁ ਸ੍ਮੁ ਕਰੋਹੁ ਥਾਕਿ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ ॥ 
ਮਨਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਉਸਰ ਬਾਰ॥ ਥਿਤਿ 
ਪਾਵਹੁ ਗੋਬਿਦ ਭਜਹੁ ਸੈਤਹ ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੁ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ 


ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੁ ॥ ਕਾਰਨ ਕਰਨ 


ਪਏ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਰੀਕ ____ (੪੫੯) ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ 
ਕਰ ਵਨੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਏਕੈ ਹਥ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ 


ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਨਾਨਕ ਜੈਤ ਅਨਾਥ ॥ ੩੩ ॥ 

( ਥੱਥਾ ) ਇਸ ਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਹੈ, 
ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇਹੋ 
ਅਨੇਕਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਠਿਆਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਿਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੋ ਪਦਾਰਥ 
ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਓਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਲੀ ਬਣਾ ਬਣਾਕੇ ਕੱਠੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਦੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੇ 
ਗਵਾਰ, ਥੱਕਕੇ ਡਿਗ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ 
ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ। _ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਓ;ਪਮੇਸ਼ਰ ਨੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸਥਤੀਪਾਓਗੇ 
ਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ । ਏਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੇਹੜਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਤ ਰੈ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੁੱਰ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਸਦੇ ਹਥ ਹਨ । ਗੁਰੂਜੀ-ਹੇ ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰਾ|ਜਿਸ ੨ 
ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਲਾਉ ਦੇ ਹੋ ਓਧਰ ੨ ਅਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਅ 
ਗਰੀਬ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 


__ਸਲੋਕੁ॥ ਦਾਸਹਿ ਏਕੁ ਨਿਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕਛੁਦੇਵਨ 
ਹਾਰ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ 
ਅਧਾਰ।। 3 । 

ਹੇ ਸਿਖ ! ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ।ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀਂ 
ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ 


ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚੇਤੇ_ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨ 
ਹਾਰ ।। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੈਡਾਰ ॥ 
ਦੈਨ ਰਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ ॥ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਹਿ 
ਬਿਸਾਰਾ ॥ ਦੋਸੂ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ____(੪੬੦) _ਏਕ ਫੈਕ 


ਬਧ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤਾ ॥ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਹਿ ਜਕੇ ਆ੫॥ਨਾਨਕ 


ਤੇਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧ੍ਰਾਪ॥ ੩੪ ॥ 
( ਦੱਢਾ ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾਂ ਇਕ ਦਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ 
$ ਦੇ'ਦਿਆਂ ਫੌਟ ਨਹੀ“ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਬਿਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੁਰੇ 
ਨ | ਓਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਜੀਉਣ ਵਾਲ ਹੈ । ਹੇ ਮਨ 
ਮਰਖ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹੈ ? ਹੇ ਮਿਤਰ | ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਨਹੀ ਹੈ; ,ਕਿਉ'ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਂਦੇ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈਅੱਗੇ 
ਚੈਸਿਆਂ ਹੈ ਮੋਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬੈਧਨ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੈ ਕੀਤਾ 
ਰੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਲ ਲੱਗਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲ ਨਹੀ” ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਧਰਿ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ 
ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ 
ਰਾਸਿ ੧॥ 


ਹੀ -॥੦੧੨ 


ਹੇ ਜੀਅ | ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਹੋਰ ਬਗਾਨੀ ਆਸ ਦੂਰ _ 


ਕਰ ਦੇਹ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਰਾਸ 
ਆਉਣਗੇ । 


ਪਉੜੀ॥ ਧਧ' ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੈਤ ਸੈਗਿ। ਹੋਇ 
ਬਸ ॥ ਧੁਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ ਤਉ ਹੋਇ ਮਨਹਿ 
ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਧਨ ਸਾਚਾ ਤੇਉ ਸਚ ਸਾਹਾ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ 
ਨਾਮ ਬਿਸਾਹਾ ॥ ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਨਿਆ ॥ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਰਵਨ ਜਿਹ । ਸੁਨਿਆ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਹ ਘਵਿ 


ਰਹੇ ਸਮਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ॥ ੩੫॥ 


ਧੱਧਾ॥ ਇਸ ਜੀਅ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਤਾੰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ 
ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇ 
ਮਾਲਕ[ਜਦੋੱ ਆਪ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ 
ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ,ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 


ਅਉ. 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੬੧) ਨਰਕ ਤੋਂ ਰੋਕ 


ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਓਹ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
/ ਧੀਰਜ, ਜਸ, ਸੋਭਾ = ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਓਸੇ ਮਹਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪ ਜਪਿਆਅੰਤਰਿ 
ਬਹਰਿ ਰੈਗਿ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ 'ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕੁ ਨਾਹਿ 
ਸਾਧਸੈਗਿ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਪਿਆ ਤੇ 
%___ ਬਾਹਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੈ। __ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੰ 
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ” 
ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ ॥ ਜਾਕੈ 
ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ 
ਜਪਤੇ ॥ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾਂ ਓਇ ਖਪਤੇ ॥ ਨੰਨਾ 
ਕਾਰ ਨ ਹੋਤਾ ਤਾਕਹੁ॥ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਜਾਕਹੁ ॥ 
ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰ (ਮ੍ਰਿਤ ਪੂਗੇ।ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ 
ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ॥ ੩੬ ॥ 


(ਨੱਨਾ) ਓਹ ਆਦਮੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀ ਪੈਦੇ ਹਨ, 

`ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਨਾਮ _ਵਸਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ 

: ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਜਪਦੇ ਹਨ । 
ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਓਹ ਨਹੀਂ ਖਪਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆੰਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾੰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ” ਹੁਦੀ ਰੈ 


ਭਈ ਏਥੇ ਨ ਬੈਠੋ ਏਥੇ ਨਖੜੋਵੋ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ । ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆੰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਐਮ੍ਰਿਤ ਹੈ,ਓਹ ਉ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਜਿ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੬੨) ਇਜ਼ਤ ਰਾਖੀ 


ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਉ ਅਰ/ਧੀਐ ਅੰਤੁ ਨ 


ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥3॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲ, ਮੋਹ; 
ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦਿਆਂ _ਸਾਰਿਆਂ ਵਸਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਅਰਾਧਣਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਪਪਾ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ 
ਅਪਰਾਧੁ॥ ਅੰ ਮਿਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੁ ॥ ਪਰ੫ਚ 
ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਹ ਮਿਟਨਾਈ ॥ ਜਾਕਉ ਰਾਖਹੁ ਆਪਿ ਗੁਸਾਈ ॥ 
ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਉ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ 
ਕੋਉ॥ ੩੭॥ 


( ਪੱਪਾ 4 ਹੇ ਸਿਖ ! ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆੰ ਭਾਵ ਸੋਚਾਂ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਓਸਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਓਹ 
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । 

ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪਵਿੱਤਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਲ ਮਿਲਕੇ ਅੰ ਮੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ 
ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛਲ; ਕਪਟ; ਮੋਹ ਦੂਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈੱ। ਓਹੋ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਛੱਤ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰੋਮਣੀ 
ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਹਿ ਭਈ 

ਮਨਿ ਜੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨ ਮਿਟੇ 
ਨਿਤ ਨੀਤ॥੧॥ 

ਅਵਿਦਯਾ ਕਾਮ ਆਦਕਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜੇ 

ਭੌਣੇ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋਗਏ,ਫਤਹ ਹੋਗਈ;ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤ ਲਿਆ। ਰ੍ ਗੁਰੂ ਜੀ- 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਥਤੀ ਪਾਈ ਹੈ,ਜੇਹੜ੍ਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ 

ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀ,ਓਹ ਦੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 
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ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੬੩) ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ 
ਪਉੜੀ ॥ ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 
ਦ੍ਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥ ਫਿਰਿ ਇਆ 
ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ । ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਅਹਿ 
ਫਾਸਾ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਏਕਹਿ ਏਕ 
ਜਪਹ ਜ੫ ਸੋਈ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ॥ ਮੇਲਿ 
ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ॥ ੩੮ ॥ 

(ਫੱਫਾ) ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ੨ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ”। __ਇਸ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ 
ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। __ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਥ ਉਤੇ 
ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਵ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। __ ਹੇ ਭਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ"ਗਾ ਤੇ 
ਤਾੰ ਤੇਰਾ ਫਾਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । __ਇਕ ਹੀ ਇਕ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਜਪ 
ਨੂੰ ਜਪੋ। __ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ 
ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥ ਸੁਖ ਸੈਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ 


ਸਾਧ ਰਵਾਲ॥ ੧ ॥ 
ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆੰ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਵਾਲਿਆ ! ਤੂੰ 
ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ । ਜਿਤਨੇ ਸੁਖਹਨ,ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆੰ ਹਨ, 


ਜਿਤਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਾਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੋਂ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬੈਸਨੌ 
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚ ਧਰਮਾ ॥ ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ॥ 
ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ 
ਹਉ ਬੈਧਾ॥ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ॥ ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ 
ਰਹੀਸਿਆਨ੫ ॥ਜਿਸਹਿ ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੇ ਨਾਨਗ॥੩੯॥ 


ਬਾਵਨਅਖਰੀਮਹਲਾ ੫ (੪੬੪) `____ਸੈਸਾਂਰ ਸੁਪਨਾ 


(ਪ੍ਸ਼ਨੋਤੀ ਹੈ) 

(ਬੱਬਾ) ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਛੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਓਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍‌ ਹਨ । ਧਰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਓਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹਨ। ਹੇ ਭਰਾ ! ਜੇਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਸੂਭਾਵ ਗੁੱਸਾ 
ਆਦਿਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਦਾਹੈ ਓਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ । ਉਸ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਕਦੀ ਬੁਰਾ ॥ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਭਾਢ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ' ਹੁਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬਨ੍ਹਿਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ 
ਆਦਮੀ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਬੱਧਾ ਹੋਅਆ ਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦਾਹੈ ਭਾਵ ਅਗਲਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਦੂਸਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ 
ਬੁਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਜੇਹੜੀ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਹੈ ਓਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਸ ਹੋਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਛ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਜਣਾਉਂ'ਦੇ ਹੋ ਹੋ 
ਓਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਭੈ ਭੈਜਨ ਅਘ ਦੁਖ ਨਾਸ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ 
ਹਰੇ॥ਸੰਤ ਸੋਗ ਜਿਹ ਰਿਦ ਬਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇਨ ਭ੍ਰਮੇ॥੧॥ 
ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 30 
ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ _ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ 
ਚੇਤੇ ਕਰੋ । ਰ੍‌ ਗੁਰੁ ਜੀ - ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਤਾੰ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 


ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਫਿਰ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ 
ਭੌਂਦੇ ਹਨ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ॥ ਇਆ 
ਸੈਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ॥ ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ॥ 
ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ 
ਡਹਕਾਏ ॥ ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਰਮ ਸੂਖ 


ਪਾਇਆ॥ ੪੦॥ ਰ 
(ਭਭਾ) ਹੇ ਭਰਾਓ ! ਆਪਣ ਭਰਮ ਦੁਰ ਕਰੋ । ਇਹ ਸਾਰਾਂ 
ਸੈਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੬੫) ਮਾਇਆ ਨ ਮੰਗ 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦਮੀ । ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭੌਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਸਿਧ; 
ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਹਮਾਂ ਆਦਿਕ ਵੀ ਭੌਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। _ ਭੌਂ ਭੋਂ 
ਕੇ ਮਨੁਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 
ਤਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭਰਮ;ਭਰ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ ॥। ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹ ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ 
ਤਿਹ ਸੈਗ॥ ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ 


ਨਾਮਹਿ ਰੈਗ । ੧॥ 


ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੰ 
ਕੱਠਿਆੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾੰ ਇਸ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ _ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ 


ਭੂਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੰ ਨੂੰ ਤੁਸੀ _ਇਸ ਮਾਇਆ 


ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਲੋ' ਬਚਾ ਰਖਦੇ ਹੋ,ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਮੰਮਾ ਮਾਗਨ ਹਾਰ ਇਆਨਾ॥ ਦੇਨ 
ਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕਹਿ ਬਾਰ॥ ਮਨ 
ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮ'ਗਹਿ 
ਬੀਆ ॥ ਜਾਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਹਹੁ ਥੀਆ ॥ ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ ਤੁ 


ਏਕਹਿ ਮਾਗ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ `ਪਰਹਿ ਪਰਾਗ॥ ੪੧॥ 

( ਸੰਮਾਂ ) ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹ। __ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਦਾਤ' ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। __ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਤਾ 
ਹੈ; ਸੋ ਇਕ ਵਾਰ ਰੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹ ਜਿੱਤੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ! 
ਤੂ ਕਿਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ' ਊ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਦ੍ਰੈਤ 
ਭਾਵ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ'। __ ਜਿਸ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਖ ਕਿਸੇ 
ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਤੂੰ ਵੀ ਓਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ” । 
ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਮਗ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲੱਗੋਂ 
ਭਾਵ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ` ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ 


“ਲਾ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੬੬) ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ 


ਮੰਤ॥ਜਿਹ ਜਾਨਿਓਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ ਤੇਭਗਵੈਤ ॥੧॥ 
ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਪੂਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਵੱਡੇ 


ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਮੰਮਾ ਜਾਹੁ ਮਰਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ਭੇਟਤ 
ਸਾਧ ਸੈਗ _ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ ਸਮਤ 
ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਤ ] ਅਉਤਾਰਾ ॥ ਤਾਹੁ ਸੈਗ 
ਤਾਹੁ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥ ਪੁਰਨ ਘਟ ਘਟ ੫੪੦੫ ਬਿਸੇਖਾ ॥ 
ਉਆ ਰਸ ਮਹਿ ਉਆਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ 


ਨਹੀ ਤਿਹ ਮਾਇਆ ॥ ੪੨ ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਿਸਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਦੁਖ ਵਿਚ ਪ੍ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਜੇਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੈ) ਓਹ 
ਉਸਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ ਆਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ 
ਭਾਵੇ' ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇਹਨ। 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਕੁਰ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਵਸੇਖਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਹੀਸੂਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਨੂੰ 
ਮਾਇਆ ਚੌਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ । ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ ਸਾਜਨਹੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ 

ਛੂਟਨੁ ਨਾਹਿ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੋਧਨ ਕਟੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ 
ਪਾਹਿ॥੧॥ 4 
ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ਮਿਤ੍ਰੋ ਸੁਣੋ;ਇਸ ਸੋਸਾਰ ਦੇ ਬੋਧਨਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ' ਛੁਫਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕੱਫੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੬੭) ਨਮ ਬਿਨਾਂ ਸਿਧੀ ਨਹੀਂ 

ਪਵੜੀ ॥ ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹ ਬਿਧੀਆ ॥ 
ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਹ ਲਉ ਸਿਧੀਆ ॥ ਯਾਹੁ ਜਤਨ 
ਕਰਿ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥ ਉਆਹੁ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੈਗਾਰਾ । ਯਾ 
ਉਬਰਨ ਧਾਰੇ ਸਭੁ ਕੋਉ ॥ ਉਆਹਿ ਜਪੇ ਬਿਨ ਉਬਰ ਨ 
ਹੋਉ ॥ ਯਾਹੁ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਗਥਾ॥ ਰਾਖਿ ਲੇਹ 
ਨਿਰਗੁਨ ਨਰ ਨ'ਥਾ ॥ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਹ ਆਪਿ 


ਜਨਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ ॥ ੪੩ ॥ 

ਭਾਵੇ” ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਲਹਾਂ ਹੋ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ _ਸਫਲ _ਕੋਈ ਨਹੀ` ਹੈ । ਇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਧ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀ ਦੇ'ਦ: ਹੈ; ਕਹਲਉ = ਕਹਾਂ ਤਕ, 
ਕਿਥੋ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਜਤਨ ਕਰੋ । ਜਿਸ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਧਨ ਤੋ 
ਛੁਫਕਾਰਾ ਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਜਤਨ ਸੋਤਾਂ ਪਾਸੋ” ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੈਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਨਾ ਨਹੀ” ਹੈਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾ ! | ਜਿਸਨੂੰ ਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੀ 
ਤਕੜਾ ਹੈ'। ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰਾ ! ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ! ਤੂੰ 
ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਦਾ ਹੈ' ਭਾਵ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ' । ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ 
ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਣਾਉ'ਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਦਸਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ 
ਚੋਗੀ ਅਕਲ ਪੁਗਟ ਹੋ .ਆਈ ਹੈ। ਲੇ 


ਸਲੋਕੁ। ਰੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਸੈਗ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਆਪੁ 
ਬੀਚਾਰਿ॥ ਹੋਇ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ 


ਪਾਰਿ॥ ੧॥ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ 
ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ _ਵਰਗਾ ਸਮਝ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗਰੀਬ 


ਬਣਕੇ ਜਗਤ ਉਤੇ ਦਿਨ ਕੱਵ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਜੋ 
ਜਾਵੇ'ਗਾ 1 

ਪਉੜੀ ॥ ਰਾਰ' ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਕੀ॥ ਤਜਿ 
ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥ ਰਣਿ ਦਰਗਹਿ ੩ਉ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੬੮) ਵਿਕਾਰ ਛੱਤੋ 
ਸੀਝਹਿ ਭਾਈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨ'ਮ ਲਿਵ ਲਾਈ॥ 
ਰਹਤ ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਦਿ 
ਅਪਾਗਾ ॥ ਰਾਤੇ ਰੈਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰਿ 


ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ॥ ੪੪ ॥ 

ਹੇ ਭਰ! ! ਜੇ ਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੜ ਹੋ ਜਾਵੇ” ਤਾਂ ਹੈਕਾਰ 
ਨਾਸ ਹੋਵੇ । ਹੈਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; 
ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜਮਾਂ ਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇ ਭਰਾ ! ਇਸ ਰਣ ਵਿਚੋਂ 
ਜੇ ] ਕਾਮ ਆਦਕ ਵੈਰੀਆੰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਸੁਖ ਪਾਵੇ'ਗਾਂ । ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਗੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮ ਆਦਕ ਵੈਰੀ 
ਮਰਨਗੇ । ਜਿਸ ੨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
ਓਸੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। __ ਹੇ ਭਰਾ ਪੂਰਿਆਂ 
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਅਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਅੰਤ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਨਾਮ 
ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰ 

ਸਲੋਕੁ॥ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ ਬਿਆਧਿ ਇਆ ਦੇਹੀ 

ਮਹਿ ਬਾਸ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੀਆ ਨਾਨਕ 
ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸ ॥ ੧ ॥ 

ਲਾਲਚ ਕਰਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਡਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰਾਦ ਇਹ ਸਾਂਰੀਆਂ 
ਵਿਆਧੀਆਂ ਭਾਵ ਰੋਗ ਹਨ।ਇਹ ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾਂ 
ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਆਦਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪੋ_ਆਪਣੇ ਸ੍ਹਾਦੀਂ ਨੂੰ 
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਗੁਰਮੁਖਾੰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ । ਅੰਮਿ੍‌ਤ 
ਪੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧ ਜਾਹੁ ॥ ਦੂਖ 
ਦਰਦ ਤਿਹ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੂ ॥ ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਜਿਹ ਰਿਦੈ 
ਹਿਤਾਵੈ । ਤਾਹਿ ਰੋ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ 
ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ,ਬਨੁ ਬਿਧਿ ਨ ਬਨਾਈ ॥ 


ਡ 
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ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੬੯) __ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੋ 
ਗੁਰਿ ਪੁਰੇ ਸੈਜਮ ਕਰਿ ਦੀਆ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ 
ਨ ਥੀਆ ॥ ੪੫॥ 
(ਲੱਲਾ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ|ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ" ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋ 
ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਛਿਨ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਸਿਖ! 
ਇਹ ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚੈਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ 1 ਉਸ 
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਹੇ 
ਭਾਈ | ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪਦੀਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । 
ਪਰ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਪੂ 
ਨੇ ਮਨ ਆਦਕ ਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬਤ ਮੈ ਉਨ ਨ ਕਤਹੁ 
ਠਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੈਗਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਇ 
ਦੁਰਾਇ॥ ੧॥ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ;ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 


ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਰਰਿੰਦਾ ਹੈ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਪਾਏ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਵਵਾ ਵੈਰ ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਹੁ ॥ ਘਟ ਘਫ 
ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਹੁ ॥ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ 
ਰਵਿਅ॥ ਗ3 ਪ੍ਰਸ ਦਿ ਵਿਰਲੈ ਹੀ ਗਵਿਆ ॥ ਵੈਰ 
ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਹ ਮਨ ਤੇ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ 
ਸੁਨਤੇ॥ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਸਗਲਹ ਤੇ ਰਹਤਾ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 


ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਕਹਤ ॥ ੪੬ ॥ 
( ਵਵਾ ) ਕਿਸੈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾਂ ਕਰੀਏ। __ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ 
ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ( ਰਾਵਿਆ ) 
ਗਾਇਅ ਭਾਵ ਬੋਲਿਅ;ਜਪਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ___ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੂਖਾਂ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ੫ __ (੪੭੦) ਲੋੜਾਂਈ ਬਗੜੇ ਛੱਡੋ 
ਦੇ ਮਨ ਤੋ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । _ ਜੇਹੜ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਸਾਰਰਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਕ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ 

ਚਿਹਨ = ਤਿਲਕ ਛਾਪਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਖਰਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆ ਸਾਕਤ 
ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥ ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੇਤ ਨਾਨਕ 


ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਸਿਖ ! ਬਹੁਤ ਮੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਦਕ ਦ: ਉਮਰ 
ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ੨ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ 


ਤਿਹਾਇਆਂ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੌਦ ਨਿਪੀੜ ੨ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
( ਇਕੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ )ਕਿ ਓਹ ਸਾਕਤ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 
ਆਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਮਾਣਾ ਸੀ, ਓਹ ਓਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਭਾਵ ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਂਪ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। 


ਪਉੜੀ॥ ੜਾੜਾ ੜਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੈਗਿ ਸਾਧੂ ॥ ਕਰਮ 
ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ ਅਗਾਧੂ॥ ਰੂੜੋ ਜੇਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ॥ 
ਉਆਕੀ ੜਾੜਿ ਮਿਟਤ ਬਿਨਸਾਹੀ ॥ ੜਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ 
ਗਾਵਾਰਾ ॥ ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੈਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥ _ੜਾੜਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ੜਾੜਿ ਮਿਟਾਈ ॥ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ 
ਸਮਝਾਈ ॥ ੪੭॥ 


ਜੈਹੜਾ ਸਾਧੁਆਂ ਦਾਂ ਸੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, 
ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਿਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ਸਾਰਿਆਂ 
ਕਰਮਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ । ਸੁਦਰ 
ਮੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ 
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਰਾ!ਸਾਕਤ ਮੂਰਖ 
ਆਦਮੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੌਕ ਰ 
ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਕ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋ ਲੜਾਈ ਮਿਟਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਇਕ ਨਿਮਖ 
ਵਿਚ ਉਸਸੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ । 


ੀ-ਦ ਦ ਦ====== 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਾਧੁ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ 
ਸਿਆਨ੫ ਤਿਆਗੁ । ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ `ਮਨਿ ਬਸੈ 
ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਮਨ!ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਫੜ, ਆਪਣੀ ਉਕਤੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਹ ॥ 
_ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 
ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥ ਸਾਸਤ 
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੂਕਾਰੇ ॥ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾ/ਸ ਹਮ 
ਭੁਲਨਹਾਰੇ ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ ॥ ਸਰਨਿ 
ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ 
ਗੁਪਾਲਾ ॥ ੪੮॥ 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ | ਅਸੀ ਹਾਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ ਹਾਂ।` 
ਸਾਰੇ ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੇਦ ਵੀ ਏਹੋ ਹੀ ਪ੫ਕਾਰਦੇ ਹਨ । 
ਸੋਧਦਿਆਂ ੨ ਸੋਧ ਕੇ ਏਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਭਜਨ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। __ ਹੈ ਮਾਲਕ ! ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਸਾਸ 
ਭੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਅਣਗਿਣਤ ਅਪਾਰ ਸਮਰਥ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਣ 


ਜੋਗ ਹੋ । ਹੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੁ | ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੋ | 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਸੀ ਆਪਦੇ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ । 


ਸਲੋਕੁ । ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ 
ਭਏ ਅਰੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੪੭੧) ਗੁਰ ਦੀਖਿਆਂ 
ਆ  - 


ਜੋਗੁ ॥9॥ 
ਜਦੋ” ਦੇਹ ਦੀ ਹੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸੁਖੀ 
ਰੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ,ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। [ 
_ਪਉੜੀ॥ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ੩ਹ॥ ਜੋ ਖਿਨਮਹਿ . 
ਉਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥ ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ॥ ਅਨ 
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ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲ! ੫ (੪੭੨) _` ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ 
ਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨ)॥ ਭ'ਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ 
ਦੇਤਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਐਸੋ ਆਗਨਤਾ ॥ ਅਸੇਖ ਖਤੇ ਖਿਨ 
ਬਖਸਨ ਹਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥ 


ਹੇ ਸਿਖ 1 ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹੋ। __ ਜੇਹੜਾ ਛਿਨ 
ਵਿਚ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ `ਭਰ ਦੇਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 


ਨਿਮਾਣਾ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੋ “ ਰਹਿਤ ਪ੍ਮੇਸਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ 


ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾੰ 
ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਕੇਹੜਾ ਮਾਲਕ, ਜੇਹੜਾ ਪਰੇ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੌਕਾਂ ਗੁਨਾਹ ਇਕ । ਛਿਨ 
ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਜੀ-ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ॥ ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਨਿ 
ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨ੫ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ 


ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ॥ ੧॥ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਸੂਣ,ਮੈੱ “ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਪਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ- “ਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆੰ ਛੱਡ `ਹ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਸਾ _ਸਿਆਨ੫ ਛਾਂਡੁ ਇਆਨ' ॥ 
ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਸਹਸ ਭਾਤਿ 
ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਸੈਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸੋਉ 


ਸੋਉ ਜਪਿ ਦਿਨ ਰ'ਤੀ॥ ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥ 


ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ਆਪੈ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦੂਖ ਨ 


ਬਿਆਪੈ॥ ੫੦॥ 

ਹੇ ਮੂਰਖ ! ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਹ । ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਹੁਕਮ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ' ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਦਾ ਹੈ ।___ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਰਕੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੇ” । ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਵੇਗੀ। __ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿਨੈ ਰਾਤ ਜਪ । ਹੇ ਜੀਅ ! ਇਹ 
ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। __ਜਿਸਲੂੰ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੪੭੩) _ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਆਪ ਹੀ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਉਦਾ ਹੈ । ਗੁ 
ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਰਿ ਹ੩ ॥੫ਤ ਬੋਲਨਾ ਮਨਿ ਵਠੈ ਸਖੁ 


ਹੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ 


ਦਿ; 
ਸੋਇ 1੧॥ 

ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਭਗਤ ਇਕੁਰ 


ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੈ,ਓਹੋ 
ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਹੇਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ 
ਭਗਵਾਨ ॥ ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੈਜਨ ਗੁਰ 
ਗਿਆਨ ॥ ਹਉ ਛੁਟਕੇ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ 
ਆਪਿ ॥ ਹਤੇ ਦੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੈਤ ਸੈਗ ਪਰ੩੫॥ 
ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦਿੜੇ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਹੋਤਿ 
ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ਓਰੈ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ 
ਕਛੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ ॥ ੫੧ ॥ 

ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ੨ 


ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਸਦਾ ਕੀ - 


ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ = ਵੱਡਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਿਆਨਾਂ ਤੋ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਗੂਰਾ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਜਦੋੱ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ 
ਅੰਦਰੋ ਹੈਗਤਾ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੈਗਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ 
ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਤਾਂ ਦੇ 
ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਿਤ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰੇ ਭਾਵ ਜਪੰ । ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਿਪਾਲੂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਤੋ ਉਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਨਹੀਂ' ਹੈ ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਮੈਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਪਦਾਫਥ ਕੱਠ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਂ 


ਮਹਲਾ ੫ ( ੪੭੪) ` ਲੇਖੇ ਛੱਡ 


ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ 


ਖਲਾਰ ਪ੍ਮੇਸਰ ਤੋੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ 
ਭੁਲਨਹਾਰ ॥ ਬ੪ਸਨ ਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ 


ਉਤਾਰ॥ ੧॥ 
ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਛੁਟੀਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਕਿ ਅਸੀ" ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਭੁਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ 


ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਉੜੀ॥ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ _ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ 
ਅਲ੫ ਮਤਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹਿ ਨ 
ਜਾਨਤ ਤਤ ॥ ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦਹਦਿਸਿ ਢੁਢਨ 
ਜਾਇ ॥ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ _ਮਨਹਿ 
ਬਸਾਇ ॥ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੇਪੈ ਮਨ 
ਮਾਹਿ ॥ ਲੈਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੈਗਿ ਬਿਹਇ ॥ 


ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੇਹਿ ਖੋਟੇ ਸੰਗ੍ਰਿ ਖਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰਿ ਤਰੇ॥ ੫੨ ॥ 
ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ = 

ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ___ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਅ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਇਕੁਰ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੌਕਾਂਸੁਖਦਾਈ ਪਦਾਰਥ ਦਿਤੇ ਹਨ,ਉਸ ਤਤ = 
ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਸਾਂ 
ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਲਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀ” 
ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ; ਝੂਠ; ਵਿਕਾਰ, ਸੋਗ; ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 
ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਕੱਠ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਬੜੇ ਹੋਏ,ਚੋਰ ਅਤੇ 
ਬਹਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਾਰ ਉਮਰ 
ਬੀਭਦੀ ਹੈ। _ ਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ 


& 


ਹਾ 


ਪਰ. ਨੀ ਬਿਨ 


੩= ਤਤ. --੦੬੦੪੩੬੦੩੦੦---<੪੨੦੦੬੦੨- 


ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੭੫) ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਲੈ'ਦਾ ਹੈਂ; ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਚੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ 


ਤਰ ਪੈਦੇ ਹਨ। 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲ੩ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ 


ਅਨੇਕ॥ ਭਵਜ 5 ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥੧॥ 
ਨ ਅਸੀ? ਖਾਂਦੇ; ਪੀਂਦੇ, ਖੇਡਦੇ, ਹਸਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭੌਦੇ 
ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਹੇ “ਨਾਨਕ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਫ ਹੈ, ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ” ਕੱਢ ਲਓ । 


ਪਉੜੀ । ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ 

ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ 
ਸਮਾਇ॥ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚੁ ਸੈਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਨਾਮ॥ ਖਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ ਅਨਦ ਸੂਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 
ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤੁ ਲਾਭ ਘਰਿ ਆਏ ੫ਤਿਵੈਤ ॥ ਖਰਾ 
ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਆਇ ਮਿਲੇ ਭਗਵੇਤ ॥ ਆਪਨ 
ਕੀਆ ਕਰਹਿ ਆਪਿ ਆਗੈ ਪਾਛੇ ਆਪਿ ! ਨਾਨਕ ਸੋਉ 
ਸਰਾਹੀਐ ਜਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪਿ ॥ ੫੩॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ੨ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੈਕਾਂ 

ਦੁਖ ਪਾਕੇ ਇਸ ॥ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਧੁਆੰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ;ਕਿਊ' ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ 
ਰਿਹਾ ਗਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 
ਓਹ ਜੇਹੜੇ _ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹਾਂ। 

ਇਕ ਖਿਮਾ ਫੜੀ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੱਚ 
ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤੀਸਰਾ ਨ ਮਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਖਾਧਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ਼ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਨਿਕ ਸੁਖ 
ਵਿਚ ਬਿਸਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਹ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਰੂਪ ਬਪਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ 
ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰੂਪ ਖੇਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀ' ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇਂ ਘਰ 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (੪੭੬) _ ਅਖਰ 


੬੨੨ << << ਉਗਏ--ਉਿ << 
ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਵ ਸਾਤਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡ' ਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ 
ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਗਾ ਦਿਲਾਸਾ 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸਰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਕੁ ਗਾਣ ੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਆਏ ਪਭ ਸਰਨ'ਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ 
ਦਇਆਲ ॥ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ 


ਨਿਹਾਲ ॥ ੧॥ 
ਜੇਹੜ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 


ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਅਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ ॥ 
ਅਖਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅਖਰ ਸਾਸਤ੍‌੍‌ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 
ਪੁਰਾਨਾ ॥ ਅਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਾਨਾ ॥ ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ 
ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ ਅਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥ 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 


ਨਿਰਲੋਪਾ ॥੫੪॥ 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰੈ 
ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਅਖਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੇਦ = 


ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉ ਦੀ ਹੈ ਹੈ 
ਅਬਵਾ ਅਖਰਾੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਭਾਵ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 

ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤੁ੍‌ ; ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ 


<< --- --------ਤ--"- 

“ਅਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਸ 
ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁ ਦੂਸਰਾ ਅਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅੱਖਰਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੭੭) ਦਰਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ 


ਹੀ ਨਾਦ = ਅਵਾਜ਼, _ਬੋਲਦਾ ਕਥਨ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਭਰਮ ਵੀ 
ਨਾਸ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਕੈਮ 
ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿਤੁਤਾ ਤੇ ਧਰਮ; ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਾਂ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਔੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰ ਜੇਹੜ' 
ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਓਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,ਓਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਆ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੇਮ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਾਵਤੀ॥ 
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੈਗਿ ਅਨੂਪ ਰੁਪਾਵਤੀ ॥ ਉਸਤਤਿ 
ਕਹਨ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ । ॥ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ 
ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥ ੧ ॥ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਠਵੀ' ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਹੈ ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ 
ਅਘਨਾਸ ॥ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈ ਦੁਖ ਭੈਜਨ ਗੁਣਤਾਸ॥ 
ਹੈ ਸੈਗੀ ਹੇ ਨਿਰੋਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ॥ ਹੇ ਗੋਬਿਦ 
ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਨ ਜਾਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ । ਹੇ ਅਪਰੈਪਰ ਹਰਿ 
ਹਰੇ ਹਹਿ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ॥ ਹੇ ਮੈਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੈਗਿ 
ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ॥ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ 
ਗੁਨ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ'ਦਾਨ ਰਾਖਉ 
ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥ ੫੫ ॥ 


੮ 


ਬੇਨਤੀ = ਹੇ ਨ ਫਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਜਨਮਮਰਨਵਿਚਨਹੀਆਉਦੇ 
ਹੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨ ਨ'ਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਗੂਰੂ ੫ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। 


ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ( ੪੭੮) ਗੁਰੂ 


ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ 
ਖਜ਼ਾਨੇ । ਹੇ ਨਿਕੈਕ ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਕੇ = ਜਿਸ ਆਪ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ' । 
ਹੇ ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੈ ਨਿਆਸਰਿਮ ਦਾ ਆਸਰਾ  ਹੋ। 
ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਮੈ ਦਾਸ ਹਾਂ,ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਏ! ਗੁਣ ਨਹੀ' ਹੈ। _ਸੈਨੁੰ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਜੋ ਮੈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਰੋ ਰੱਖਾਂ। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ 
ਸੁਆਮੀ ਪਰਸੁਮੇਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਤੇਜਨੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਬੈਧਿ੫ ਸਹੋਦਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿਨਾਮੁ 
ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ 
ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ 
ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੈਪਰਾ।। 
ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾ੫ ਹਰ3' ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ 
ਕਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਦ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ 
ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ 
ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ।। ਗੁਰਦੇਵ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ 
ਨਮਸਕਰਾ ॥ ੧॥ ਏਹ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ । 


ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 


_. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੭੯) ਸਿਮਰਨ 
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੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾ ਦਿ । 


(੍ [ ਜੀਵ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ | 
1 ਸ੍ਰੀ ਰਮਸਰ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਕ ਬੇਰੀ ਦੇਠਾਂ ਬੈਠਕੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । ] 


ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ॥੩ ੫ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
:- __ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏਨਮਹ ॥ 
` "ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ ਏਨਮਹ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਏਨਮਹ ॥ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏਨਮਹ ॥ ੧॥ 
ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ 


ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਈ _ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਈ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ | 


ਅਸਟਪਦੀ । 

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ॥ 

“ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ _ਮਿਟਾਵਉ | 
ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਬਰ ਏਕੇ ॥ 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ _ਅਨੇਕੈ | 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰ ਮ੍ਰਤਿ ਸੁਧਾਖਰ ॥ 
ਕੀਨੇ ਗਮ ਨਮ ਇਕ ਆਖ੍ਰ ॥ 
ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ [ | 

 _ ਤਾਂਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੇ ॥ 

``__ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ॥ 

___ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੈਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ॥ ੧॥ 
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੧ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੪੮੦) _ ਸਿਮਰਨ 


ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਤੇ ਸਿਮਰ ੨ ਕੇ ਸੁਖ 
ਪਾਓ । ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 
ਪਾਲਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ । ਤੇਰੇ ਅਨੈਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਅੱਖਰ ਇਸ 
ਸੋਧ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸੁਧ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕ ਜਿਸਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਾਵੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾਂ 
ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲਓ । 
ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਐਮਿਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ । ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ 


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰ ਹਰੈ ॥| 


6੨ 


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥ 


੬ 


ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੇ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ 


੬ 


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖ ਨ ਸੈਤਾਪੈ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ 


ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੈਗਿ।੨॥ 

ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਬਿਸ੍ਹਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ । 
ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰੈਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਦਾ ਦੁਖ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 
ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਦਿਆੰ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਰ 
ਨਹੀ ਵਿਆਪਦਾ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਸੈਤਾਪ ਨਹੀ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰੌੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੮੧) ਸਿਮਰਨ 
ਦੇੱ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਨ ਤੋੱ ਲੱਭਦਾ ਹੈ | 
ਰ੍ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉਨਿਧਿ॥ 

ਪਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ॥ 

ਪਰਭਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਜ੫ ਤ੫ ਪੂਜਾ ॥ 

ਪਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦਜਾ ॥ 

ਪਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 

ਪ੍ਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ 

ਪ੍ਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ॥ 

ਪਰਭਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ॥ 

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ॥ ੩॥ 
ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ #ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਤੋ ਅਸਲ 
ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੈ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਵਿਚੇ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁਜਾ ਭਾਉ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਵਾਲ ਹੈਦ। ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ 

ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸਟ ਫਲਾ ਕਰ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿਮਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ 

__ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਗੀ' ਲਗਦੇ ਹਾਂ । 
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ॥ 


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੁਚਾ ॥ 


ਫ਼ਕਰ ੩੩ -==-=-ਤ -ਟ--==-ਨ= 
#ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫੀਕਾ 


ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆੰ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ੭ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਗਿਆਨ 
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ । 


੧ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੪੮੨) ਸਿਮਰਨ ____ 


ਪ੍ਰਭਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ॥ 4 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੋ ਸੁਝੇ ॥ [ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾਂ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ । 
੫ਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜਨਕਾ ਦਾਸਨਿ ਦਸਨਾ॥ ੪॥ ਲ 
. ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਉਚਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ [ 
ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 
ਪ੍ਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਸ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਰ੍ 
ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ' ਹੈਂਦਾ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ. ਆਸਾ ਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰ੍ 
ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਆ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਹਰੀ ਜਨ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। 


ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੇਤੇ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੈਤੇ॥ __ ਓਂ 
| 
ਰ 


ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸ਼ਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇ ਮੁਹਤਜੇ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥ 
| _- ਪ੍ਰੰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ॥ 

[ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ 
ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ॥ ਨ 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ ॥ ੫॥ ਰ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੮੩) ਸਿਮਰਨ 


ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਧਨਵਾਨ ਹਨ । ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ 
ਹਨ ਸੋ ਪਤ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੋ ਪ੍ਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ । 
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ _ਹਨ ਓਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ । ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ 
ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਦ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ 


ਹਨ ਉਹ ਸਭਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ । ਜੋ ਪ੍ਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ 
ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਸ 


ਨਹੀਂ ਹੈਦੇ । ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਓਹ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਦਿਆਲ 


ਹੈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਜਨ ਦੀ _ਚਰਨ ਧੁੜ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । 


ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 

ਪਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਵੈ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਪਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੇ ਹਰਿ ਨੇਰੇ ॥ 

ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ॥ ੬ ॥ 


ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੈ ਪੁਭੋ ਨੂੰ 
ਸਿੰਮਰਵੇ ਹਨ ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ' ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾੰ । ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਮੁੰਹ ਸੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਪਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਸੁਖ ਵਿਚ ਲੈ'ਪਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਭ ਨੂੰ `ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਮਨ 
ਨੂੰ ਜਿਤ'ਲਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਪਭ ਨੂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਹਤ . 
ਨਿਰਮਲ ਹੈ । ਜੋ ਪਭ ਨੂੰ #ਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਦ। ਹੈ। 
ਜੋ ਪ੍ਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਓਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰ 
ਸਿਮਰਨ ੧,ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


੧ਅਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸੰ: ___(੪੮੪) _ਿਮਰਨੇ 
ਪ੍ਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੁਰੇ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥ 

੫ਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥ 

੫ਤ ਕੇ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

ਪ੍ਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਗੰਨ ਅਨੁਹਦ ਝੁਨਕਾਰ॥ 

ਸ੩ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥ 

ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥ ੭॥ 

ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀ ਬਰਦੇ ਜਪਨੇ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੈਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਹਜ ਵਿਚੇ ਸਮਾਉ'ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਸਨ ਜਿਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇਦਾਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ 
ਪੈਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਸਬਦ ਇਕ ਰਸ ਹੂਦਾਂ 
ਹੈ। ਪਭ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀ” । ਪਰ ਸਿਮਰਦੇ 
ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਹਰਿ ਸਿਮ ਮਰਨ ਕਰਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ॥ 
ਹੋਰ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿੰਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੋਟ ਜਾਤੇ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਮਹਨਿ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 


ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 


ਸਜ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੮੫) ਨਾਂਮ ਸਹਾਈ ਹੈ 
ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ %੫ਿ ਨਿਰੋਕਾਰਾ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ॥ 


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੇਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ।੮।3 ॥ 

ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਕਕੇ-ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 
ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਉਪਾਏ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਧ 
ਜਤੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਹੋਏ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੈਟ ਵਿਚ ਜਾਣੇ 
ਗਏ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ । ਸਿਮਰ 
ਸਿਮਰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨਿ ਵਿਚ ਆਪ ਨਿਰੋ- 
ਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਬਾਵੈ ! 

ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾਂ ੫ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ ॥` 
ਦੀਨ ਦਰਦ ੯੫ ਭੈਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ॥ 
ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਅਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਬ॥੨॥ 


ਹੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਭੈਨਣੇ ਵਾਲ; ਹੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਪੂਰਨ 
ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੇ ਪ੍ਭੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈ” ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਹਾਂ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਜਹ ਮ'ਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨੰ ਭਾਈ ॥ 
ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ॥ 
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ॥ 
ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੈਗਿ ਤੇਰੇ ਚਲੈ ॥ 
ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ 
ਹਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥ 
ਅਨਿਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤੁਰੈ॥ 
ਹੁਰਿਕੇ ਨਾਮੂ ਕੋਫਿ ਪਾ੫ ਪਰ ਹਰੈ ॥ 


੨ %੩ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਬ (੪੮੬) ਹਰੀ ਨਾਮ 
ਤਕ ਅਰ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ॥ 
੫ 

ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨਰ॥ ੧ ॥ 

ਜਿਥੇ ਮਾੰ ਪਿਉ ਪਤ _ਮਿਤੁ ਤੇ _ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
ਹੈ ਮਨ ਉਥੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੈਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਜਿਥੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ 
ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੇ ਦਲ ਹੋਣਗੇ । ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ । ਜਿਥੇ 
ਡਾਢੀ ਭਰੀ ਉਖਿਆਈ) ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲ ਵਿਚ _ ਉਧਾਰ 
ਕਰੇਗਾ । ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਾਸਚਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀ ਜੀਵ ਤਰ ਸਕਦਾ । ਹਰਿ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕ਼ੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਾਂ ਦਵਾਰੇ ਨਾਮਨੂੰ ਜਪ;ਹੇ ਸੇਦੇਮਨ ! 

ਗੁਰੂ ਜੀ- ਬਹਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । 


ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜ ਦੁਖੀਆ ॥ 

ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥ 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੈਧੁਨ ਪਰੈ॥ 

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ॥ 

ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥ 

ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥ 

ਤੁਹ ਹਰਿਨਾਮ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਸਹੇਲਾ ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ॥ ੨॥ 


ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼੍ਹੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹੁੰਦ ਹੈ । ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਂਮ 
ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬੈਧਨ ਪਏ ਹੋਣ । ਹਰਿ 
ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੋਗ 
ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉ'ਦੇ । ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਜਾਂਵਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ _ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹਰਿ ਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨਾਮ 
ਸੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਨ ! ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੂਰੂ ਦਵਾਰੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ । 


੬ #2-੭੨੨੮ .--.. ਨ ਰਲ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਠੀਕ __ (੪੮9) ____ ਨਾਮ ਜਪਤ 


ਛੁਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥ 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੈਘਾਰੇ ॥ 
[੨੧ 

ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤ ਕਾਲ ਉਧਾਰੇ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ॥ 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 
ਹਰਿਕਾਂ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ੫੫ ਖੋਵੈ ॥ 
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੈਗਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ॥ ੩॥ 

ਜਿਹੜੇ ਲੱਘੰ ਕੌੜਾਂ ਸਨਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਦਾ । ਨਅ ਨੂ 
ਜਪਣੇ ਤੇ ਉਥੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਖਾਂ ਤੋ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਵਿਘਨ ਆ 
ਮਾਰਦੇ ਹਨ 1 ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਨੇਕ ਜੁਨਂ 
ਵਿਚ ਧੈ ਪੇਕੇ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ 1! ਨਾਂਮ ਜਪਣੇ ਤੇ ਅਰਾਮ ਪਉ” ਦਾ `ਹੈ। 
ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕਦੀ ਨਹੰਂ/ ਧੋ ਸਕਦਾ । ਹਰੀਦਾ ਨਾਮ 


ਕ਼ੌੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਨ ! ਐਸਾ ਨਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ। 
ਗੁਰੂ [ ਜੀ- -ਪੁਰ ਇਹ ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਈਂਦਾ ਹੈ । 


ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥ 
ਹ/ਰੋ ਕਾਂ ਨਾਮੁ ਉਹਾ ਸੈਗਿ ਤੋਸਾ ॥ 
ਜਿਹ ਪੈਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸੈਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 


_ਜਹਾਂ ਪੰਥਿ ਤੇਗਾ ਕੋ ਨ ਸਿਵਾਨੂ ॥ 


ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ੩ਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥ 
ਜਹ ਮਹ! ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥ 
ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੂਮ ਉਪਰਿ ਛਾਮ॥ 


੨ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: ___` (੪੮੮) ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 


ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਤੇ ॥ 
ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ॥ ੪ ॥ 

ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਟੋਂ ਜਾਂਦੇ । ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਉਥੇ_ ਤੇਰੇ 
ਨਾਲ ਤੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਪੈੱਡੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਹੈ । ਉਥੇ 
'ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤੇਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ 
ਨਹੀਂ” ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੂ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਜਿਥੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਧੁਪ ਦੀ ਤਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਥੇ ਤ੍੍‌ਹ ਤੈਲੂੰ ਹ ਹੇਮਨ | ਖਿਚੇਗੀ। ਉਥੇ (ਗੁਰੂ 
ਜੀ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਅੰ ਮੈਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇਗਾ। 


ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥ 
ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ॥ 
ਹਰਿਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥ 


ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੈਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥ 
ਹਰਿ ਜਨਕੈ ਹਰਿਨਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥ 
ਪਾਰਬ੍੍‌ਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਰੈਗਿ ਰਤੇ ਰੈਗ ਏਕੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜਨਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥ ੫ ॥ 


ਭੁਗਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਸ੍ਰਮ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਖੋ ਹੈ । ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । ਹਰਿਕੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ 
ਕੁੜੀ ਜਨ ਉਧਰਦੇ ਹਨ । ਸੈਤ ਦਿਨ ਰਾਂਤ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਰ 
ਹਰ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਸਾਧੂ ਕਮਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਹਰਿ ਜਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨ' ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪ ਦਾਸਾ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਦਾਸ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਤੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਲ ਹੈ। 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੮੯) ਹਰ ਕਾ ਨਾਂਮ 
ਹਰਿਕਾਂ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ 
ਹਰਿਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨਕਾ ਰੂ੫ ਰੋਗੁ ॥ 
ਹਰਿਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੈਗੁ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਹਰਿਕੇ ਨ'ਮਿ ਜਨ ਸੋਭ ਪਾਈ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮ ਜਨਕਉ ਭੋਗੁ ਜੋਗੁ ॥ 
ਹਰਿਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥ 
ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਂਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥ ੬॥ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ- ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ 
ਨਾਂਮ ਦੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਾੰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਰੋਗ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੀ ਭੈਗ ਨਹੀਂ” ਪੈਦਾ । 
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ । ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਨਾਂ 
ਨੰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ । ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹੈ । ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 


ਜਪਦਿਆਂ ਕੁਛ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ'ਦਾ। ਜਨ ਜੋ ਰੱਤਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨਕੇ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 
ਹਰਿਧਨੁ ਜਨਕਉ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰ ਜਨਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 

ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
ਓਤਿ ਪੇਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸੁਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ 

ਆਨ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਗਟ ਨਹੀ ਛਪ ॥ 


੨ ਅ੩ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਂ: `` (੪੯੦) ਹਰੀ ਦਾਂ ਨਾਂਮ 
ਹਰਿਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕ ਤ ਬਹ ਕਰੇ ॥ 
"੧ (੫੫ ਚ ੦੨ 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੈਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥ ੭॥ 

ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਹਰੀ ਰੂਪ ਮਾਲ ਤੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਹਰ ਧਨ 
ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਹਰ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਓਟ ਹੈ। 
ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤੁਲ ਜਨ ਹੋਰ ਕੁਥ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ । ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰਾੰ 
ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਵਿਚ ਰੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ 
ਮਸਤ ਹਨ । ਜਨ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਦਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ 
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ਪ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਲੁਕਦ। ਨਹੀ । ਹਰੀ ਦੀ ਭਰੀਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਹਨ 


ਪਾਰ ਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 
ਕਾਮ ਧੇਨ ਹ!ਰ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 
ਸਭਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿਕੀ ਕਥਾ ॥ 
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੂਖ ਲਥਾ॥ 
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੈਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥ 
ਸੈਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਸੈਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਸੈਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ 

_ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ॥੮॥੨॥ 

ਇਹ ਹਰੀਦਾਨਾਮ ਕੱਲਪ ਰੁਖ ਹੈ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਉਣਾ 

ਕਾਮਧੈਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਪੀੜ 
ਦੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ 
ਹੈ । ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇਹਨ । ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਵੱਡੇ 
ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦ। ਹੈ । ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦ। ਹੈ, 
ਨਾਮਦੇ ਤੁਲ ਕੁਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ' ਨਾਮ ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ ਪੂਰਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 


ੜ /& 


ਸਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰੌਥ ਸਾ।ਸਟੀਕ (੪੯੧) ਚੋਰ ਸਾਧਨ 


# ਸਲੋਕੁ॥ _ 
ਬਹੁ ਸਾਸਤ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ੫੧ ਸਰਬ ਢਦੋਲਿ ॥ 
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥ ੩ ॥ 
ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ 
ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੂਤਦੇ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ 
ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 


?.__ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥ 

_੨ ਖਟ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥ 

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆਂ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆਂ ॥ 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥ 

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥ 

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਗਤੀ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥ 

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨ'ਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥ ੧ ॥ 

ਕਦ ਜਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਅਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰਦੇਧਿਆਨ । ਛੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਰ 
ਸਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਖਜਾਨ ਕਰਨਾ । ਕਥਨ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਈ ਤਗਾਂ 
ਦੇ ਕਰਮ ਅਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੈ ਬਨ ਵਿੱਚ 
ਫਿਰਿਆ। ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਈ ੨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ । ਯਬ! ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ । 
ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਮ ਕੀਤੇ । ਸਰੀਰਨੂੰ ਕਟਾਕੇ ਰਤੀ੨ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਕਰੇ । 
ਵਰਤਨੇਮ ਬੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਰੇ । ਪਰੰਤੂ ਰਾਮ ਨਾਮ_ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 
ਦੇ ਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇਕ ਵਾਰੀ । 


- ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ॥ 
ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥ 


ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥ 

ਕਨਿਕ ਅਸਰ ਹੈਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ ॥ 

ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹ ਆਸਨ ॥ 

ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੈਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥ 

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ॥ 

ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

ਹਰਿਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤਿ ੫ਪਹਿ॥ ੨॥ . 


੩ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ___ (੪੯੨) ਹੋਰ ਸਾਧਨ 


ਨਉ” ਖੌਤਾੰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਤੇ ਚਿਰ ਤਕ ਜੀਵੇ । ਬੜਾ 
ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕਰੇ। ਸੋਨਾ 
ਘੋੜੇ ਕੋਤਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾਨ ਕਰੇ । ਨਿਓਲ] ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਆਸਨ 
ਲਾਵੇ । ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰੜੇ ਸੈਜਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਤੀ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਰਤਾ ੨ 
ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਦੇਵੇ ਸਰੀਰ । ਤਦ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਹਰਿ ਦੇ 
ਨਾਮਦੇ ਤੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੁਰੂਜੀ-ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਜਪਕੇਗਤ ਪਾਉ“ਦੇਹਨ। 


ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥ 

ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨ ਨ ਮਨਤੇ ਹੁਟੈ ॥ 

ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ਮਨਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ 

ਮਨਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥ 

ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ॥ 

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ॥ 

ਮਨ ਹਰਿਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾਉਚ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪੰਤੋਤ ਬਹੂ ਮੂਚ ॥੩॥ 


੮ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੪੯੩) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 


ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਨਾਮੇ ਤੀਰਥ ਪਫ ਦੇਹ ਛੱਰੇ। ਗਰਬ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਮਨ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਵਿਤਰਤਾਈ ਕਰੇ । ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਨ 
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਪਨਾਂ ਕਰੇ । ਮਨ ਤੋ 
ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । ਬੁਠੀ ਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਹੋਤ 
ਧੋਵੇ । ਕਚੀ ਕੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਵੇਊ ਹੇ ਮਨ ! ਹਰਿਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਧਰਗਏ ਹਨ! 


ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤਿਿਸਨ ਨ ਧ੍ਰਾਪੈ॥ 
ਭੇਖ ਅਨੌਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ 

ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥ 
ਛੁਟਸਿ ਨਾਹੀ ਉਭ ਪਇਆਲ ॥ 

ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥ 
ਅਵਰ ਕਰਤੁਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥ 
ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 
ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥ 

ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦਾ ਕੌ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ 
ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਤ੍੍‌ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈਂਦੀ । ਬਹੁਤੇ ਭੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਮਨ 
ਦੀ ਨਹੀ” ਬੁਝਦੀ | ਕੌੜਾ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀ" ਛੁਣਕਾਰਾ 
ਪਾਉ'ਦਾ। ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ । ਨਹੀ ਛੁਣਦਾ। ਕਿਉ' ਕਿ 
ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਪਰ ਜੋਮ ਭੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੋਵਿੰਦਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਇਕਤਿਲ ਨਹੀ'ਮੰਨਦਾ, 
ਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆੰ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੂਰੂ ਜੀ-ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 


ਚਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਗ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥` 
ਜੇ ਕੇ ਆਪੂਨਾ ਦੂਖੂ ਮਿਟਾਵੈ॥ _, 


੨ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੪੯੪) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 


ਗੌਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋ ਛੋਰੈ ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥ 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ॥ 

ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥ ੫॥ 

ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ; ਅਰਬ; ਕਾਮ; ਮੋਖ) ਮੰਗੇ। 
ਉਹ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾ- 
ਉਣਾ ਚਾਹੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗਾਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ 
ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਚਾਹੇ ਸਾਧਾ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂ ਨੰ ਛੱਰੇ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਡਰੇ ਸਾਧੁ ਪੁਰਖਾਂ 1ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੇ । ਜਿਸ ਪੁਰਖ 


ਨੂੰ ਪਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ' ਉਸ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ 


ਬਲਿਹਾਰ ਜਾੰਦਾ ਹਾਂ । 

ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਜਾਕਾਂ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ 

ਸੋਉ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 

ਜਾਕਾਂ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥ 
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥ 

ਪਬੈ ਸਗਲ ਸਿ੍‌ਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥ 

ਸੁਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਮ ਦਿ੍‌੍‌ਸਟੇਤਾ ॥ 


ਨਾਨਕ ਪਾ੫ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੋਪਾ॥ ੬॥ 
ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ਹੈ । ਸਾਧਾਂਦਾਸੈਗਕਰਕੇ 
ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰਹੋ ਜਾਵੇ । ਆਪਣੇ ਆਪੂੰ ਜੋਨੀਚ ਜਾਣੇ । ਉਹ 


ਤੈ 
ਲਤਾ ਲਨ ਸਾ 2੧੨੪ - _.. % ' -< -'" - -4 ਪੱ, 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੪੯੫) ਤੇਰਾ ਨਾਂਮ 


ਸਭਤੋ” ਉੱਚ ਗਿਣੀਏ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਨ = ਧੁੜੀ ਹੋਵੇ । 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਓਸ ਨੇ ਨੇ ਘਣ ਘਫ ਵਿਖੇ ਪਛਾਣਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ । ਅਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜਨ 
ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਦਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਨੂੰ 
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ। 


ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਉ॥ 
ਨਿਆਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹ'ਚ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆ੫॥ 
ਆਪਨ ਸੈਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ॥ 
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮਤੇ ਹੋਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ॥ ੭॥ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਧਨ ਹੈ । ਤੇਰਾਂ ਨਮ ਨਿਥਾਵੇ'ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। 
ਭੈਰਾਂ ਨਾਮ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮਾਨ ਹੈ । ਸਗਲ ਘਫਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨ ਨੂੰ ਆਪ 
ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ' । ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੋ ਹੈ ਸੁਆਮੀ | ਸਭ ਘਣ ਦੇ 
ਅੰਤਰ ਜਾਨਣ ਵਾਂਲੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। 


ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ _ਤੁਹਾਬੋ” 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । 


ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰ॥ ॥ 

ਹਰਿਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ 
ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥ 

_ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲ ਹਿਰਿਆ॥ 


੩ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ _` (੪੯੬) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ 
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥ 

ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ 

ਸਗਲ ਬਾਨ) ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥ 

ਹਰਿਕੋ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਟਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥ 

ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਉਤਮ ਥਾਨੁ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ॥੮॥੩॥ 

ਸਭੁ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ 
ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ।ਸਭ ਡ੍ਿਆਂ ਵਿਚੋ ਉਤਮ ਕ੍ਰਿਆ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਦੇ 
ਸੇਗ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰੋ । ਸਭ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚੋ“ ਏਹ ਉਦਮ 
ਭਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜੀ ਨਲ਼ ਜਪੋ। ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋ” 
ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਕੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ। 
ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਘਫ ਵਿਚ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ॥ 


ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ 
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰ੪ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੪॥ 

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ | ਹੇ ਇਆਣੇ | ਉਸ ਪ੍ਰਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ; 
ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੇਰੇ ਨਾਲ 
ਓਹੋ ਹੀ ਨਿਭੇਗਾ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਗਾਨ ॥ 
ਕਵਨ ਮੁਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਿਸਟਾਨੀ ॥ 
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥ 
ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆਂ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੯੭) ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ 
ਿ--.੭ ੩੨੨੬੨ --=ਅ ਘ= ਾ 


ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰੇ ਦੁਧ ॥ 
ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ॥ 

ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਉਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਠ ॥ 
ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈ ਦੇਨ ॥ 

ਇਹ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੁ ਨ ਬੁਝੈ ॥ 
ਬਖਸਿ ਲੇਹ । ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਬੈ ॥੧॥ 


ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । ਕਿਸ ਮੁਲ ਤੋ” ਤੇਰੀ ਦੇਹ 
ਕੈਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਨੂੰ ਰਚਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਫਬਾਯਾ 1 ਗਰਭ 
ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋ ਜਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ । ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਨੂੰ ਦੁਧ 
ਪਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਜੋਬਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭੋਜਨ ਦਿਤੇ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਬ 
ਬਖਸ਼ੀ; ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋਯਾ ਤਦ ਸਾਕਅੰਗ ਉਪਰ ਆ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬੈਠੇ 
ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜੀਵ ਨਿਰਗੁਣਹੈ,ਕਬ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ 
ਦਾ ਨਹੀਂ,ਹੇ ਅਕਾਲ £ਰਖ ! ਬਖਸ਼ਲਵੋ,ਤਦ ਜੀਵਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਉਪਰਿ ਸੁਖਿ ਬਸਹਿ ॥ 
ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੈਗਿ ਹਸਹਿ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ॥ 
ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾਂ ॥ 
ਸਗਲ ਸਮਗੀ ਸੈਗਿ ਸਾਬਿ ਬਸਾ॥ __ 
ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ ਰਸਨਾ ॥ 
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੈਗਿ ਰਚਨਾ ॥ 
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੁੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ !। 
ਨਾਨਕ ਕਾਂਢਿ ਲੇਹ ਪਭ ਆਪ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿਸਦੀ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ' । ਪੁਤਰ, 


ਭਰਾ, ਮਿਤਰ;ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦਾ _ਹੈਂ/ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਕ਼ਿਪਾ 
ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਤੇ ਅਗ ਅਮੋਲਕ ਤੈਨੂੰ 


੩ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੪੯੮) ਮੂਰਖ ਜੀਵ 


ਮਿਲੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈਂ । ਸਾਰੇ ਖਦਾਰਥਾੰ ੪ 
ਅਰ ਸੈਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ” । ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੌਨ ਅੱਖਾਂ 
ਤੇ ਜੀਭ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੰਪਟ ਨਾ ਹੋ । ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ 
ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਾਲਕ । ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 
ਆਪੈਂ ਕੱਢ ਲਵੋ । 


ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥ ਰ 
ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ = 
ਤਾਸਿਉ ਮੁੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੇ ॥ ੮ 
ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ [| 
ਤਾਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥ 
ਜਾਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 
ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੁਲਨਹਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ੩ ॥ 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨੋ ਨਿਧਾਂ ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ੬ 
ਮੂਰਖ ਮਨ ਨਹੀ” ਲਾਉਂਦਾ । ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇ 
ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਯਾਨੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਖਾ 


ਪੁਰਖ ! ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 
ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਰ ਬੇਅੰਤ ਹੋ । 


ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੰਗਿ ਰਚੈ ॥ 

ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੁਠ ਮੈਗਿ ਮਚੈ ॥ ਰ 
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸ ] ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥ ਦ਼ 
ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੪੯੯) ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ 


ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸਕਾਂ ਸਮ ਕਰੇ [ 

ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥ 

ਚੇਦਨ ਲੇ੫ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ 

ਗਰਧਬ ਪ੍ਰਤਿ ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ ॥ 

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਢਇਆਲ ॥ ੪ ॥ 


ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਭਕੇ ਕੌਭੀ ਲਾਲ _ਰਚ ਚਿਹਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਨੰ ਛੱਰਕੇ 
ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਦ੍ੜ੍ ਕਰਕੇ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਠ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਛਰ 
ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਮੇ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੈਗ 
ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦ। ਹੈ । ਚੈਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾਹ ਸੁਟਦਾ ਹੈ । 
ਖੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ 
ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਦਯਾਲੂ ਮਾਲਕ!ਆਪ ਕੱਢਲਵੋਂ,ਸਾਡੀ ਇਹਬੈਨਤੀ ਹੈ। 


ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥ 
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਗਾਤਿ ॥ 
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥ 
ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥ 
ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਆਨ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 
ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥ 

ਜਾਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ॥ ੫॥ 


ਜਾਂਤ ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਦ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਦਿਖਲਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ;ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਭੇਖ ਲੁਕਦਾ ਨਹੰ/ 


ੜੇ ਅਰ ਸੁਖਮਨ| ਸਾਹਿਬ (੫ ਰਤ ਪ੍ਰਮੈਸਰ ਦੀ ਕਰਿ 


ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਕਰ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾੰ ਅੱਗ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਪੁਰ ਸੁਆਹ ਮਲੀ 
ਹੈ। ਗਲ ਵਿਚ ਤੀ ਪਖੰਡਦਾ ਪੇਥਰ ਬੱਧਾਹੈ;ਅਬਾਹ ਸਮੁੰਦਰਨੂੰ ਕਿਸਪ੍ਰਕਾਰ 
ਤਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ_ ਜਨ 
ਸਹਜ ਪਦਵੀ ਵਿਚ ਸਮਾਉ”ਦੇ ਹਨ । 


ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ॥ 


ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੋਹ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥ 
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ ॥ 
ਨਿਸਿ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਗਾ ॥ 
ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥ 
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੇਗ ॥ 
ਕਹ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ੫ਰ ਭਵਨ ॥ 
ਨਹੀ ਹੋਤ ਉਹ' ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥ ੬ ॥ 
ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਤਰਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ ? ਇਸ ਲਈ ਹੈ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅਤ ਤਕ ਨਿਬਾਹੋ । ਫੋਰਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ 
ਬਬਾਰਤ ਬੁਝ ਲਵੇ ? ਰਾਤ ਕਹੀਏ ਤਦ ਉਹ ਦਿਨ ਸਮਬਦਾ ਹੈ । ਗੁੰਗ 
ਬਿਸ਼ਨਪਦੇ ਕਿੱਕਰ ਗਾਵੇ ? ਜੇ ਜਤਨ ਕਰੇ ੩੯ ਭੀ ਅਵਾਜ਼ ਟੁਟ ਜਾਵੇਗੀ । 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਭਦੇ` ? ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਡੀ 


ਨਹੀ? ਹੋਸਕਦਾ । ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਦਿਆਲੂ [| ਇਹ; ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 


ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥ 


ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਬਸੇ ॥ 
ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੇਗਿ। ਰਸੈ ॥ 


ਸ੍ਰੀਗਰੁ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੦੧) ``` ` ਬੈਨਤੀ 
ਦਿੜ੍੍‌ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੁੜੇ ਚੀਤਿ ॥ 

ਬੇਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ॥ 

ਝਨ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੍ਰੋਹ ॥ 

ਇਆਹੁ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ 


ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ॥੭॥ __ 

ਜੋ ਸੈਗ ਹੈ ਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸੋ ਚਿਤ ਨਹੀ ਆਉਦਾ । ਜੋ ਵੈਂਰ 
ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਦਰ ਵਸਦਾ `ਹੈ। ਨਾਸਮਾਨ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦ ਤੇ ਕੀੜਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਮੰਨਦਾ ਰੈ । ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉ” ਦਾ । ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਧਰੋਹ (ਵਿਸਾਹ ਘ੩) 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆੰ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ । ਗੂਰੂ ਜੀ-ਹੇ 
ਕਰਤਾਰ ! ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। 


ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ੫ੰਹ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ 

ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥ 
ਤੂਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੂ ॥ 
ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੈਤ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਿਰ੍‌ ਧਾਰੀ ॥ 2 
ਤੁਮਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ॥ _ ਇਆ .3 
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ॥ ੮॥੪॥ 


ਤੁੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ । ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੈਰੇ 
ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਅਸੀ' ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪ 


੪ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੦੨) ਅਜ਼ਿਤ ਘਨ 


ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖ ਹਨ । ਤੁਹਾਤ' ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਤੂੰ ਭਗਵਤ 
ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ'। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਸਤਾ ਦੇ 
ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ । ਜੋ ਤੁਹਾਬੋ” ਸ੍ਰਿਸਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਈਓ 
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਭੀ ਗਤੀ ਅਰ ਮਿਣਤੀ ਤੁਸੀ" ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ- ਦਾਸ ਤੁਹਾਭੇ ਉਤੋ" ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ । 
ਸਲਕੁ॥ 

ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਹੁ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ॥ ੧॥ 

ਸਭ ਦਾਤਾਂਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਨੂੰਛੱਡਕੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਣੀ 


ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਪਰਖ 
ਕਿਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ' ਪਾਉ'ਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਬ ਪਤ ਨਹੀਂ” ਰਹਿੰਦੀ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਦੁਸ ਬਸਤੁ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥ 
ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥ 
ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥ 
ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 
ਤਾਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 
ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਨਾ । 
ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨ' ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥ 
ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ॥ ੧॥ 


ਦਸ ਪਦਾਰਥ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀ 
ਕਰਦਾਂ । ਪਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ 
ਲੈਦਾ ਹੈ । ਭਲਾ ਕਰਤਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਸ 
ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ । ਤਦ ਕਹੋ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਰੇ । ਤਾਂਤੇ ਜਿਸ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਨਾਂ ਚੱਲੋ । ਉਸ ਨੂੰਸਦਾ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰੀਏ । ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍੍‌ਭੂਦ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸ: ਸਟੀਕ __(੫੦੩) ਆਗਰਾ ਮੰਨੋ 

ਭਾਣਾ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ । 

ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ _ 

ਮਨਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਓਸ ਨੇ ਪਾਂ ਲਏ । 

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਗਾਸਿ ॥ 

ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥ 

ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ 

ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥ 

ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ 

ਬਹੁਰਿ ਉਸਕਾ ਬਿਸਰਾਸ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 

ਜਿਸਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੇ ਰਾਖੈ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਬੈ ॥ 

ਉਸਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥ ੨॥ 
ਅਣਗਿਣਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀਵਿੰਦਾ 

ਹੈ । ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵਰਤਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾਬਹਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਦਾ ਹੈ।ਤਦ ਅਗਿਆਨ ਮਨ 

ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਆ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਟਾ 

ਜਾਣ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਤਾੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ 

ਹੋਣੇ ਤੇ ਅੱਗਾ ਬੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਜਿਸਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅਗੇ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਅਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, 
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ਤਢ ਸ਼ਾਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਤੋ' ਚੌਂਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਕਰਕੇ 


ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ । 


_ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ 


ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ ਰ 
ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੈਗ ਲਾਵੈ॥ 
ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੂਤਾਵੈ ॥ 


੪ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੦੪) __ਮਿਥਿਐ 
ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੇ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ 
ਤਾਕਉ ਹਾਬਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥ 
ਮਨ ਹਰਿਕੇ ਨ'ਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥ ੩॥ 


ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿਤ ਜੋਂ ਹਨ । ਸੋ ਹੇ ਸਿੱਤਰ ! 
ਨਿਸਚੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਨਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਜੋ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ 
ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਲਾਵੇ, ਓਹ ਓਸ ਛਾਇਆ ਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ ਪੁਰ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪਰਕਾਰ ਜੋ ਕਬ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ 
ਚਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮੁਸਾਫਰ 
ਨਾਲ਼ ਪਰੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀ ਆਉ'ਦਾ । ਤਾਂਤੇ ਹੇ 
ਮਨ | ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ । ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਕ਼ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। 


ਮਿਬਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੈਬ ਸਬਾਇਆ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ 

ਮਿਬਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 

ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਰੈਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪਖ ਹਸਤਾ ॥ 
ਮਿਬਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 

ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿਕੇ ਚਰਨ॥੪॥ 
ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਟੋਬ ਤੁਠਾ ਹੈ | ਹਉਮੈ ਮਤ ਮਾਇਆ ਝੂਠ 


ਹਨ । ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਝੂਠ ਹਨ। ਭਜਾਨਕ ਕਾਮ ਤੇ ਕ਼ੋਧਬੂਨਹਨ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੬ਸਟੀਕ (੫੦੫) ਮਿਥਿਆ 
ਰਥ ਹਾਬੀ ਘੋੜੇ `ਤੇ ਬਸਤਰ ਝੂਠ ਹਨ । ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 
ਦੇਖਕੇ ਹਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਬੂਠ ਹੈ । ਧਰੋਹ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈਂ । 
ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਜੋ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਧ ਦੀ ਸਰਨ 
ਲੈਣੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸਬਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹਰਿ ਦੇ ਚਰਨ ਜਪਕੇ 
ਜੀਉੱਦਾ ਹੈ । 
ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਢਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਨੌਤ੍ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸ੍ਰਾਦ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭੁ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰ' ॥ 
ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥ 
ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰਿ ਨਮ ਲਏ॥ ੫॥ 

ਬੂਠੇ ਹਨ ਕੈਨ ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਝੂਠੇ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋ 
ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਝੂਠੇ ਹਨ ਨੌਤੁ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਇਸਤੀਆਂ 
ਦੇ ਰੂਪ ਆਦਿਕ । ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀਭ ਜੋ ਹਰਰਸ ਛੱਡਕੇ ਭੋਜਨਾਦਿ ਹੋਰ 
ਸਵਾਦ! ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਝੂਠੇ ਹਨ ਪੈਰ ਜੋ ਪਰਾਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ 
ਹਨ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਮਨ ਜੋ ਪਰਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਲੂਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੂਠਾ ਹੈ ਤਨ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ'। ਬੂਠੀ ਹੈ ਨਾਸਕਾ ਜੋ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਚਲੋ 
ਗਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਬਿਰਥੀ ਸਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 
ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥ 
ਬਿਰਥ' ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ॥ 


ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੈਧ॥ 


੪ %3 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ __ (੫੦੬) ਸਾਕਤਕੀਆਰਜਾ। 
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥ ਮੀ 
ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥ 
ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿ੍‌ਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 
ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥ 
ਧੈਨਿ ਪੈਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
ਨ'ਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ॥ ੬॥ 
ਬਿਰਥੀ ਹੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ _ਉਮਰ। ਕਿਉਕਿ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਛੇ 
ਕੋਈ ਸੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ $ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਗਯਾਨੀ ਦ। ਤਨ ਹੀ ਆ | 
ਬ੍ਰਿਥ! ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋ' ਬਦਬੋ ਝੂਠ; ਨਿੰਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । 
ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬੀਤਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਕਰ ਬੱਦਲ ਵੱਸੇ 
ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਅਜਾਈ' ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ 
ਬ੍ਰਿਥੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੂਮ ਦ/ ਧਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੁੰਦ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਪੈਨ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ 


ਦ। ਨਾਮ ਵੱਜਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਦੇ ਅਸੀ `ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 


ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥ 

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੈਢਲਾਵਤ ॥ 

ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥ 

ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ 

ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥ 

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 

ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 

ਤਿਜਕੀ ਸੀ੪ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 

ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥ ੭ ॥ 
ਰਹਣੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕਮਾਉ”ਦ। ਕੁਛ ਹੋਰਹੈ । ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀ, 


ਜੱ 
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ਮੂੰਹੋਂ ਪੀਤ ਦੇ ਰਢ ਲਾਉ” ਦਾ ਹੈ । ਪਰੋਤੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ 
ਹੈ,ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਬਾਹਰੋਂ “ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। 
ਇਸ ਲਈ ਜੋਪੁਰਖ ਹੋਰਨਾਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾਹੈ ਤੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀ ਕਰਦਾ,ਓਹ 
ਆਉਦਾ,ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੈਮਦਾ,ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ।ਜਿਸਦੇ ਮਨਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ 1 ਓਸਦੀ ਸਿੱਖ੍ਯਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਰ ਤਰਦਾਹੈ । ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉ'ਦੇ ਦੇਹਨ; 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੇ ਪਰ ਭੂ[ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ,ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂਦੀ ਸਰਨੀਪੈ'ਦਾਹੈ। 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥ 
ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤਿ ਨਿਬੇਰਾ ॥ 
ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੌਰਾ ॥ 
ਉਪਾਵ ਸਿਆਨ੫ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 
ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੋ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ 


ਥਾਨ ਬਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ॥੮॥੫॥ 


ਨ 


ਹੇ ਸੱਜਨੋ [। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਹਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਸਭ ਕੁਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰ 
ਜੜਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇੜੇ ਦਖਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਉਪਾਵ ਤੇ ਤੇ 
ਅਕਲ ਸਭ ਤੋ" ਰਹਤ ਹੈ 1 ਉਹ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਵੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ । ਰ੍‌ 


ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੈਮੇਵ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ੧ ॥ 


9 


੫੩ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬੇ (੫੦੮) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਾਮ, ਕੋਧ,ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣ । ਬੇਨਤੀ ਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ” ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ । ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ! ; 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥ 
ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੈਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥ 
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ॥ _ 
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ॥ __ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੈਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥ 
ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੋਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥ 

ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਿਪਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਕੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ; ਉਸ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਗੈਧਤ ਦਰ ਤਨ ਨੂੰ ਲਾਉ'ਦਾ 
ਹੈਂ; ਉਸਨੂੰ ਸਿਮ੍ਦਿਆਂ ਪਮ ਗਤੀ ਪਾਵੇ“ਗਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਰ੍ 
ਪੁਰਬਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਂ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਓ । ੨ 
ਜਿਸ ਦੀ ਕ਼ਿਪਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵਸਦਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ 


ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ਼ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੈਗਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾ 
ਭੋਗਦਾ ਹੈ', ਗੁਰੂ -ਜੀ ਉਸ ਧਿਆਉਣੇ ਜੋ ਜੋਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ। 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਫੈਬਰ ਹਢਾਵਹਿ । 

ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲਭਾਵਹਿ॥ 

ਜਿਹ.ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥ 

ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾਕਾਂ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੇ॥ ਰ੍ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਉ ਮਾਨੈ॥ ਕੂ 
ਮੂਖਿ ਤਾਕੋ ਜਸੂ ਰਸਨ 5 ਬਖਾਨੈ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕੇ (੫੦੯) ____ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥ 

ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ ॥ 


ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ॥ ੨॥ 
ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਤੇ ਰੇਜਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਹੋਡਾਉ”ਦਾ 
ਹੈਂ; ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰਨ' ਨੂੰ ਲਲਚਾਉ” ਦਾ ਹੈ” । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੇਜਾਂ ਪਰ ਸਵੀ ਦ। ਹੈ;ਹੇ ਮਨ! ਅੱਠ ਪਹਿਰ _ਉਸਦਾ ਜੱਸ 
ਲਾ ਗਾਵੀਏ । ਜਿਸ ਦੀ ਫ੍੍ਾ ਕਰਕੇ ਤੇਨੂੰ ਸਭੁ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ 
ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਜੱਸ ਕਰ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ਼ਿਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ 
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਮਨ | ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉ । ਪ੍ਰਭ 
ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪਾਵੇ`ਗਾਂ [ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਪਤ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ'ਗਾਂ । 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੈਚਨ ਦੇਹੀ ॥ 
_ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥ 
ਮਨ ਸ੩੧ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਫਿਦ, ਢਾਕੇ | 
"ਮਨ ਸਰਨ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ॥ 
| ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 
- ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚੇ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦਲਭ ਦੇਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤਿ ਕੋਰੇਹ॥ ੩ ॥ 


ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਿਪ! ਕਰਕੇ ਕੈਚਨ ਵਹਗੀ ਤੇ ਅਹੋਗ ਦੇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 
ਉਸ ਪ੍ਰੈਮ ਰੂਪ ਪ੍ਸੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉ । ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ 
ਟੇ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੈ, ਹੇ ਮਨ ! _ਹਰੀਹਰ ਦਾ ਜੱਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਗਾ । 
ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਐਬ ਢੇੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਹੇ ਮਨ | ਉਸ ਪ੍ਰ 
ਠਾਕਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਹ ! ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ੍ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਪਹੂੰਚ 


੫ ਅ ਸੋਖੰਮਨੀ ਸਾਂ: ੧੦) ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 


ਸਕਦਾ; ਹੇ ਮਨ ! ਉਸ ਉਚੇ ਪਰ ਦਾ ਸ੍ਹਾਸ ਸੂਂਸ ਸਿਮਰ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰ 
ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁ ਗੁਰੁ ਜੀ -ਉਸੇ ਦੀ ਭੁਗਤ ਕਰ । " 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੁਖਨ ਪਹਿਰੀਜੇ । 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ।। 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥ ਆ 

ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥ ਰ 

ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨ'ਈ ॥ 

ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥ 

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕੁ ਅਲਖੇ ॥ 

ਈਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ॥ ੪॥ 

ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਰੀਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੇ ਮਨ 

ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਗੰਦਿਆਂ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕਰੀਏ ?ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ 

ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ', ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰ ਕੁ ਨੂੰ ਕਦੇ 

ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ'। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੁਰਕੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਮਹਲ ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹੋਕੇ ਰੱਖ । ਹੈ ਮਨ ! ਜਿਨ ਤੋਰੀ ੩ 

ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਈ'। ਰ 

ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੋ ਇਕ ਹੈ ਅਰ ਅਲਖ ਹੈ । ਗੁਰੂ `ਜੀ-ਏਥੇ ਉਥੇ ਤੇਰੀ 
। ਪੱਤ ਰੱ 'ਖੇਗਾ | ਨ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥ 

ਮਨ ਆਨ ੫ਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ 

ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਢਿਤਾਰੀ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ॥ 
ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ॥ 


੫੬੬ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਮਿਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੧੧) ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ; ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾ! ਤੇ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ 


ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥ ੫॥ 

ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ',ਹੇ ਮਨ!ਆਨ 
ਪਹਿਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ । ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈ ਸਭ ਕੈਮਾਂ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਹੈ' ਉਸਪ੍ਰਭੁ ਨੰ ਸ੍ਰਾਸਸ੍ਹਾਸਯਾਦ ਰੱਖੀਂ,ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰਹੈ।ਉਸ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰ ਰੁਨੂੰਸਦਾ ਸਿਮਗਜਿਜਿਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 


੮੨ ਨੂ 


ਤੇਰੀ ਉਤਮ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ ਲੂ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰ । ਜਿਸਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਤ । ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਅਸੀ' ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰ੍ ਰ੍ 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਂਦ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ੫ਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ । 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੈਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ॥ 
ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਂਗਹੁ ॥ ੬॥ 


ਦਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਨਾਲ ਨਾਦ ਰਾਗ ਆਦਿ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ'। ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਚਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ । ਜਿਸ ਦੀ 


ਪੱ 


`_ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਨ ਦਵਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ' । ਜਿਸ ਦ੍। 


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹ/ ਹੈ ਤੇਰਾ । ਜਿਸ ਦੀ 


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਸ ੨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ' । ਜਿਸ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਪੂਰਨ ਫਲਦ। ਹੈ” । ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ 


੫ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੧੨) ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 


ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਉ'ਦ। ਹੈ” । ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਜ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ 
ਸਮਾਵੇ' । ਐਸਾਪ` ਭੁ ਛੱਭਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ' । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਜਾਗਹੁ । 


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਰਗਟੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਗ ਪ੍ਰਤ੫॥ 

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾਕਉ ਜਾਪੁ ॥ 


ਜਿਹ ਪ੍ਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੁਰੇ ॥ 


ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਚ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ॥ 
ਨ/ਨਕ ਜਾ੫ ਜ੫ ਜਪ ਸੋਇ। ੭॥ 
ਜਿਸ ਦੀ'ਕਿਰਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਗਟ ਹੈ'; ਓਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
ਮਨੋ ਮੂਲੋ' ਨ ਵਿਸਾਰੋ । ਜਿਸ ਦੀ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣ `ਰਿਰਾ 
ਹੈ ਹੇ ਮਨ ਮੂਰਖ|ਓਸੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਪ । ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ 
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ । ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਤੂੰ ਸਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇੱਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਚ । ਜਿਸ ਦੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਜਪਰੈਜੋਗ ਦੇ 
ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪੇ । 


ਆਪਿ ਜਪਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਉ ॥ 
ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾ੧ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਸੂ ਪ੍ਸੈਨ ਬਸੇ ਮਨਿ ਸੋਇ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਇ॥ 


ਵਾਦ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੧੩) ਸਾਧ 
ਗਿ 8... ਕਤ. ਸੋ. । - '” 


ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 
ਆਪਹੁ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ । 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ `ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਬ ॥ 


ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਬ॥੮॥੬॥ 


ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਪਾਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂ ਉਹ 
ਆਪ ਗਵਾਵੇਗਾ _ਓਂਹੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ _ਕਰਕੇ ਕਮਲ 
ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਪਭੁ ਪਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪ 
ਵਸਦਾ ਹੈ । ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੁਧੀ ਉਤਮ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਪਰਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਕੁਛ ਲਿਆ । ਹੇ ਹਰੀ ਨਾਥ ! ਜਿਧਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੋ ਲਗਦੇ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । 

ਰ ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤ' ਹੋਇ ॥ 
ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੇਤਾ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥ ੧॥ 

ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੈਮਤ' ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ 
ਕਹਿੰਦਾਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਨ ਹੇ ਮਿਤ ! ਨਾਨਕ 


ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 
ਕਥਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੋਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁ ਗਿਆਨੁ ॥ 


੭ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੧੪) ਸਾਧ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤਿ ਨਿਬੇਰਾ॥ __ _ 1 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤਨ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਏਕ ਉਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥ ਰ 
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 


ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭਿ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ॥ ੧॥ 

ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੈ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ < ਡ 
ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ । ਸਾਧ ਦੇ _ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਜੱਦ ਹੈ। ਰ 
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ । ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਬੇੜਾ 
ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਸਾਧ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਹੀ ਜਤਨ ਰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਮਾਇਆ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਹਮਾ ਪੁ ਭੂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੈ । 


ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ [ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੇਚਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ ਰ੍ 
ਸਾਧ ਕੈ ਕੈਗਿ ਮਨੋਹਰਿ ਬੈਨ | ਰੱ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥ ਵਾ 
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
੧ 


ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ । ੨ ॥ 


ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧੂਦੇ ਸੰਗ ੨ 
ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵ | 


੍ਰੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੧੫) ਸੋਧੇ 
ਇੰਦੇੇ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹਮ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ 
ਜੀਵ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਭੁ ਦੀ ਰੇ ਰੇਣ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ । ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ 
ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ 
ਨਹੀ',ਵਸ਼ਨਾ ਨਹੀੱ ਦੌੜਦੀਆਂ । ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋ ਤੋ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਧ ਸਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਮੈਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ । 
ਸਧ ਸੈਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੋਰੁ.। 
&੨ ਆ ੧੫ [1 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮ'ਨੰਦ' ॥ 
-” << 

ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾ੫ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥ 
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ । 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੁ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ੩॥ 

ਸਾਧੁਦੇ ਸੰਗਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮਿਤੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਧੂਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਸਦਾ ਪਵਿਤੁ ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਧ ਦੇ _ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀ" ਰ/ਹੰਦ॥ 
ਸਾਧੁ ਦੇ ਮੈਗ ਕਰਕੇ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ ਕੁਮਾਰਗ ਨਹੀ” ਤੁਰਦਾ । 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅਹੈਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀ 
ਰਹਿੰਦਾ । ਸਾਧ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰਸੇਸ਼ਰ 
ਸਾਧ ਹੀ ਵਭਿਆਈ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਟੂ ਜੀ-ਕਿਉ'ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। 


ਸਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੇਚਰ ਲਹੇ ॥ 


੭ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ _(੫੧੬) 


ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੈਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥ 44 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਉਚੈ ॥ 

ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦਿ੍‌ੜੈ ਸਭ-ਧਰਮ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ 

ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ | 


ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ॥ ੪॥ ਰੋ 

ਸਾਧੂ ਦੈ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਸਾਧੂ ਏਂ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ 
ਵਸਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ'ਦਾਂ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਵਸਤੂ ਨੂੰ _ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਉਚੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 
ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈੱਦ। ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧੂ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ 

| ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਸਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੇਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥ 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ੨ 
ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥ ਰ ਹੋ 
ਰ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਧਰਮ ਗਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ ਰ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ॥ 

ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੈਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥ 

ਸਾਧ ਸੇਗਿ ਅੰਮਿ੍‌ਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗੈਮਿ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੇਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ॥ ੫॥ 

ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ।ਸਾਧੂ 


ਚੇ 
1 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੧੭) ਸਾਧ 


ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸੱਜਨ ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਈ 
ਵਰੋਸਾਉ' ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਦ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਣ ਚ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਜ਼ਕੇ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 
ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਈਹਾ ਉਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥ 
ਜੋ ਇਛੇ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ॥ 


ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ॥ ੬ ॥ 

ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ _ ਮੇਹਨਤ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ 
ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ 
ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਫਲ ਪਾ ਲੈ”ਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਸਾਧੁ ਦਾਂ ਸੈਗ ਬਿਰਥਾ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਧਾੰ 
ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਉਧਰਦਾ ਹੈ । 


ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ॥ 


੭ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੧੮) ਸਾਂਧ 
ਸਾਧਸੈਗਿ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ॥ _ 4 
ਸਾਧ ਕੇ ਸੈਗਿ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾਂ॥ _ ਰ 
ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੈਗਿ ਘਟ ਘਟਿ ਡੀਠਾ । 
ਸਧ ਸੇਗਿ ਭਏ ਅਰਿਆਕਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਮੈਜੋਗ । ੭ ॥ & 
ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਸ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ 
ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੋ 
ਨਹੀ ਵਿਸਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 1 ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪਰ ਭੂ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਅਸਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਡਿਠਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 


ਹੋ ਗਏ । ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਗਈ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਸਾਧੂ ਪੂਰਬਲੇ ਸੈਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ । 


ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥ 
ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ ॥ 
ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੁਰਿ॥ ਰ 
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰਿ | | ਰ । 
ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ । ਹੋ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥ ੍ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਚ ਤੇ ਉਚੀ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੁਚੀ ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿ ਆਈ ॥ 


ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਈ॥ ੮॥੭॥ ਰ ੍ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੈਹਮਾਂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਜਿੱਨਾਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ 
ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ 


ਅੂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੧੮) ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ 

ਉਪਮਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਹਮੰਡ ਵਿੱਚ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਹਮਾਂ ਸਦਾ ਬੈਅੰਤ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। 

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਧਿਕ ਤੋ ਮਧਿਕ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭ! ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਣਿ 

ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪੁਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾਂ ਸੋਇ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਇ ।। 

% ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਡਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥ ੧॥ 

8 ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾ ਪਸੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੀ ਉਹੋ ਸਚਾ ਹੋਏ, 
੨ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨ' ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਏਹ 

ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
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ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥ 
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇ੫॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਅਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ॥ 
ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥ 
 __ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੈਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥ 
:`___ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ 
ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੈਦਨ ਲੇ੫॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾਂ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥ ੧ ॥ 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਦੁਖਣ। 
# ਥੀਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਕਰ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ 
ਦ੍ਸ਼ਹੀ ਸਮਾਨ ਇਕ ਰਸ ਹੈ ਜਿਕਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੈਗਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੌਣ ਇਕ 
ਸਾਰ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਧੀਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ 


੮ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੨੦) _ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ 
ਤਰਾੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੇ ਕੋਈ ਚੋਦਨ ਲੋਪ ਕਰੇ । ਬ੍ਰਹਮ [ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦ ਦਾ 


ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਕਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 2 
ਵਸਤੁ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤ੍‌ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ | 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥ 
ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾਂ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮ”ਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 
ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ ॥ 
ਬਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ ਸਮਾਨ ॥ ਲਿ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 
ਮਨਿ ਅਪਨੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਉ ਕਰੇਇ ॥ ੨ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿਕਰ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਉਤੇ ਅਕਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 
ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿਤ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ __4_ 
ਤੌ ਨੀਚਾ ਹੈ । ਬਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਜਿਨਾਂ <<. 
ਨੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ | & 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਨਾ ॥ 
ਬ੍‌ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰਿ ਮਇਆ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਅਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿ੍‌੍‌ਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥ 


ਚ ੧] 


ਉਸ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੨੧) ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ)! ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਅ ਨ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥ ੩॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦੀ ਰੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ 
ਉਪਰ ਕਿ੍‌ਿਪਾਹੈਂਦੀਹੈ.ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀਤੇਕੁਬਬੁਰਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦੀਵ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 
ਬੈਧਨ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈਦੀ ਹੈ। 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰਿ ਆਸ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥ _ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੈਧਾ ॥: 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੈਧਾਂ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾਂ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੈਗਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ੪ ॥ 


ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬੁਹਮ- 
ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ। ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਬੀ 
ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੰਧਾ ਨਹੀਂ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ 
ਫਨ੍ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭੁਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 


੮ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੨੨) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲਾ ਦੈਵੀ ਸੈਪਦਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾ ਹੈ। ` 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੈਗ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 
ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਜਪਦਾ ਹੈ। 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੈਗ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਗ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੈਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ॥ ੫ ॥ 

ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਦਾ ਇਕਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ। ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੈਕਾਰ 
ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ 
ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ 


ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਹਜ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੈਗਿ ਹੇਤਾ ॥ 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ॥ 
ਬਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਂ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੂ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ॥ 


ਤੈਂ 


੪7੮੨ 


| 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਏਸਟੀਕ (੫੨੩) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾ੫॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਤਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥ ੬ ॥ 

ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜ' ਨਣੈ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਿਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਅਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅਚਿੰਤਤਾਈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 
ਉਹ ਹੈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਵੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਭਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦ ਹੈ। 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ੨ ਜਾਈਏ । ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ 
ਆਦਿ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੇ ਭੇਦੁ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍ਰੂ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਨਾ ਠਾਕੁਰੁ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕ' ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ 


ਨਾਨਕ ਬ੍ਰੋਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ੭ ॥ 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਪੈ” 'ਦੀ। । ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ 
ਵੀ ਨਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਮੈਹਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਯਾਦ ਕੌਣ ` 


੮ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੨੪) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 


ਕਹੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸਿਰਿਸੰਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 

ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾਂ ਨਾਥੁ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰਿ ਹਾਥੁ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾਂ ਧਨੀ ॥ ੮॥ ੮॥ 


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨੇਹਾਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ 
ਸਦਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਹੈਮਰਦਾ ਨਹੀਂ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤੇ 
ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਰ ਫਲ ਦੇਣੇ 
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥਾੰ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ । । ਬ੍ਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾਸਕੁ 
ਉਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਰਿ ਆਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪਹੈ।ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ 
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੂੰ ਨੂੰ ਸਜਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਗਆਨੀ ਸਭ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈਦਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕ ॥ 
ਉਰਿਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥ 
ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ॥ 
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰ੧ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ੧ ॥ 


ਪਦ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ. ਸਟੀਕ __ (੫੨੫) ਵੈਸਨੋ 
ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਅਰ ਸਭ ਵਿਚ ਅਕਲ 


% << 


ਪੁਰਖ ਦੂੰ ਦੇਖ; ਅਰ ਪਲਪਲ ਵਿਚ _ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਅਪਰਸ ਹੈ ਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨ ਪਰਸ ॥ 
ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੈਜਨ ਦਰਸ॥ 
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੌਤ ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੈਤ ਸੈਗਿ ਹੇਤ ॥ 
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥ 
ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥ 
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ॥ 
ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥ 
ਇੰਦੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 


ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥ ੧॥ 

ਰਸਨਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀ” ਬੋਲਦਾ । ਮਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖਦਾ । ਸਭ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾਹੈ,ਪਰ ; ਸੌਤਾਂ ਨਾਲ ੍ਰੈਮਕੈਨਾਂ ਨਾਲ਼ 
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀ' ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਤੋ ਆਪਣੇ _ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜਾਣੇ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਯ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਛੱਭਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ 
ਸੋਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੰਦੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਉਸਨੇ 
ਪੰਜ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ--ਕੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੈਗਪੁਰਖ 
ਹੈੰਦਾ ਹੈ। 


ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ॥ 
ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥ 
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹਕਰਮ ॥ 
ਤਿਸੁ ਬੇਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥ 


੯ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੨੬) ਭਗਉਤੀ 


ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੇ ॥ 

ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੈਗਿ। ਰਾਚੈ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਸਭ ਉਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 

ਆਪਿ ਦਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ॥ ` 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੇਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥ ੨ ॥ 


ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈ। ਅਰ ਜੋ 
ਪਰਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋ ਅਤੀਤ ਹੈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਨਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਹੈ; ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍‌ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ 
ਇਛਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਚਾਹੇ । ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਸ ਗਾਉਣ 
ਵਿਚ ਹੀ ਰਚੇ । ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸਭ 
ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਹੋਏ । ਆਪ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੈਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੋਗੁ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 

ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ 

ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ॥ 

ਭਗਵੈਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥ 

ਹਰਿਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੇਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥ ੩॥ 
ਭਗਉਤੀ ਉਹ ਹੈ `ਜਿਸ ਨੰ ਨੂੰ ਭਗਵੈਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੈਗ ਚੜ੍ਹਿਆ 


ਹੋਏ। ਸਰਬ ਥਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸੈਗ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ । ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੋ ਸਾਰ 
ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ। ਸਾਧਾਂ ਦ। ਸੈਗ 


ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੨੭) ਪੰਡਤ 


ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਬੁਧੀ ਉਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

(ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਲ ਨਿਤ ਹੀ । ਨਿਤ ਕਰੇ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਹਰਿ ਦੇ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਵਸਾਵੇ । ਗੁਫੂ ਜੀ-- ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ। 


ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰਬੋਧੈ ॥ 

ਗਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥ 

ਰਾਮ ਨ'ਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥ 

ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥ 
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ 

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਸ੍ਰਿ ਤੁ ਬੂਝੈ ਮੁਲ ॥ 

ਸੁਖਮ । ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੁਲੁ 46:74 ਰ 
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ | ਰ 
ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥ ੪॥ 


ਦਿ. 
ਚ ਜਰ 


ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੇ । ਰਾਮ ਨਾਮ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ 

ਪੀਵੇ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੀਊਦੇ ਹਨ । ਹਰੀ 

ਦੀ ਕੱਥਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ । ਉਹ ੫ੱਡਿਤ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਹੀ” 

_ ਪਾਉਂਦਾ । ਵੇਦ,ਪਰਾਨ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝ ਲਵੇ । ਸੂਖਮ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵਿਖੇ ਅਸਬੂਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ । ਚਹੈ ਵਰਨਾਂ ਨੂ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । 


2 


੩ (ਕਿ 
। 


ਬੀਜ ਮੰਤ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥ 
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਉ ਨਾਮੁ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਜਪ ਤਿਸਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤੁਰਿ ਉਰਥਾਰੈ ॥ 


੮ %3 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ __ (੫੨੮) 


ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੇ ॥ 
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥ 
ਕਲਿਆਨ ਰੁਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥ 

ਕਾਹੁ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥ ੫॥ 

ਸੱਤ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਭਾਵੇ” ਕੋਈ ਚਹੈ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚੋੱ 
ਜਪੇ । ਜੋ ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਨ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ _ਧਾਰਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਪਸੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਮੂਰਖ ਤੇ 
ਪੱਥਰਾਂ ਸਰੀਖਿਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕਲਜਾਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 
ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ । ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇ ਧੁਰੋ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋ” ਬਖਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿੰਖਿੰਅਨ ਹੈ। 


ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥ 
ਤਿਸਕਾਂ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾ:ਦਾਸੁ ॥ 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
ਦਾਸ ਦਸੈਤਣ ਭਾਇ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ॥ 
ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥ 
ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
ਤਿਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਹਰੈ ॥ 
ਸਗਲ ਸੈਗਿ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ॥ 
ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ॥ ੬॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦ' ਦਾਸ ਹੈ । ਆਤਮਾਂ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਵਿਆਪਕ 


ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ । ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਸਦੀਵ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌੜੇ ਰੀ ਲੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਉਹ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥਸਾਹਿਬ ਸਣੀਕ _ - (੫੨੯) __ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 
ਅਰ ਸਮ ੨੬੪੫੨ 


ਰਾ ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਦਾਸ ਪਰ 

ਇੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਸੋਝੀ ਪੈਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋ” ਮਨ ਨੂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹਵਾ ਹੈ। 


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ॥ 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਉ ਕਹਾਵੈ॥ __ ਹ 
ਟਿ ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋ ਸੋਗੁ ॥ :_ ੨੪੧68 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ [ 
੨ ਤੇਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ॥ 
ਤੈਸਾ ਅੰ ਮਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ [| 
ਤੇਸਾਂ ਰੋਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਵਰਭਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ [| 


ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥ ੭॥ 

_ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਯਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 
ਕਹਾਉ” ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂ ਜਿਹਾ ਹਰਖ ਹੈ ਤਿਹ ਸੋ 'ਸੋਗਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ 
ਹੈ; ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋ" ਉਸਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੇ 
ਤੇ ਤੇਹੀ ਮਿੱਫੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਿਹੀ ਉਸਨੂੰ : ਕੌੜੀ ਵਿਹੁ ਹੈ। 
ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਹੈ ਤਿਹਾ ਅਨਾਦਰ ਹੈ । ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ 
ਤਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਜ! ਹੈ । ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਵੇ ਉਹ 'ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਯੋਗ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਗੂਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੀਵਣ ਮੁਕਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ 

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈ _ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ 
4. ਆਪੈ ਕਰਨ ਕਗਵਨ ਜੋਗੁ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ॥ ` 

ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ॥ 


੯ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੩੦) ਕਈ ਕੋਟ 
ਇਕਿ 4੦; ਛਿਕ ੨ 


ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੋਗ ॥ 
ਨ ੦੨ [੨੧ ੬ 
ਜੇਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੋਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ॥ __ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ॥ ੮॥੯॥ 
ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ੨ ਘਰ ਵਿਚ ਰਖੇ ਓਹੋ 

ਨਾਮ ਪੈਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਤੇਂ ਰਚਾਵਨੇ ਦੇਯੋਗ 
_ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉ” ਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਫੇ ਫੇਰ ਹੈਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਆਪ 'ਆਪਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਵਿਚ ਤ੍ਰਗਾਂ । ਦੀ ਤਰਾੰ ਅਨਿਕ ਹੋਕੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਦੇ ਰੋਗ 
ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਬੁਧ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਪਕਾਸ਼ ਹੋ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੈ । ਉਹ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਦ! ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ੀ 
ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਸਲੋਕੁ॥ 

ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਂ ਵਾਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ॥੧॥ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਨ ਉਸਪ੍ਰ ਕੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਤ 
ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ-ਜ।-ਪ੍ਭ ਨੇ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ 
ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ' । 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਬ ਵਾਸੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸੋਤੇ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸੂਰ ਹੋਤੇ ॥ 


0ਿ੩੩੪੩੩੩੩੩੦੧੦,੦.£%੩) -`. '_. _____ 


ਰੀ 


ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ: ਸਟੀਕ __ (੫੩੧) ਕਈ ਕੌਟਿ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥ 
ਨ'ਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਂ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਹਿ॥ ੧॥ 

ਕਈ ਕੋੜਾਂ ਪੂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੌੜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏੇ ਹਨ।ਕਈੜੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉਪਰ ਵੱਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ 
ਹਨ । ਕਈ ਕੋੜਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਜੋੜਾਂ ਵੇਦ ਦੇ 
ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ) ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਵੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲ ਹੈਦੇ ਹਨ। ਕਈ! ੋੜਾਂ 
ਆਤਮਕ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਟੀ ਕੌੜਾਂ ਕਵੰਸ਼ਰ ਹੋਕੇ ਕਾਵਯ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਨਦੀਨ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਨਾਮ ਧਿਅ ਉੱਦੇ ਹਨ | 
ਗੁਰੂ ਜੀ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥ 
ਧਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਮ ਮਾਹਿ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥ 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾਂ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤ! ਰਚਨਾ । ੨ ॥ 

.__ ਕੈਂਈ ਕੌੜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਕਈ ਕੌੜ ਬਕੋ ਅਗਿਆਨ) 
ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ) ਕ਼ੋੜ ਸ਼ੂਮ ਅਰ ਪੱਥਰ ਚਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋੜ ਆਤਮ 
ਕਰਕੇ ਨ ਭਿਜਣ ਵਾਲੈ ਨਿਕੋਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੋੜ ਪਰਇਆ ਧਨੇ 
ਚੁਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਾਏ ਦੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੌੜ ਮਮਇਆ 
ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌੜ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਭਰਮਦੇ ਹਨ । ਹੇ 
ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਜਿਧਰ ੨ ਤੁਸੀ' ਸ ਨੂੰ ਲਾਵੋ ਉਧਰ੨ਅਸਾਂ ਲਗਨ। ਹੈ ।ਗੁਰੂਜੀ- 
ਰਚਨ ਹਾਰ ਅਪਣੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ੧ 


੧੦ ਅੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੩੨) ਕਈ ਕੋਟਿ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥ ਰ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ ਵ। 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰ੫ ਉਪਾਏ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੁਮੰਡਲ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੁਤ੍ਰ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ ਸਿਰ ਛਤ੍॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੇ ॥ ਲੈ 
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਹੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ॥ ੩॥ 


ਕਈ ਫ਼ੋੜ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਈ ਫ਼ੜ ਰਾਜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗਣੈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਈ ਕੋ ਕ਼ੌੜ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਰਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ । 
- ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਿ੍‌ਛ ੫ਡ ਨੇ ਉਤਪਤ _ਕੀਤੈ। ਕਈ ਕੋ ਕੋੜ ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਤੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ । ਕਈ ਕੌੜ ਦੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਹਨ । 
ਕਈ ਕੋੜ ਚੋਦਰਮਾੰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ਼ੌੜ ਦੇਉਤੇ ਦਾਨਵ ਤੇ 
ਇੰਦਰ ਛਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਰੂਪ £ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨ 
ਗੁਰੂ ਜੀ- -ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਜੋਜੋ ਕੋਈ ਭਾਉ' ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ । ੬ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ॥ . 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਅਰ ਸਾਸਤ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥ ੍ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈਤ ॥ 
ਕੋਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥ ਰ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਪ੍ਰਕੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥ 


ਇਆ ੮:_ਂ ₹੍=੍ਤਾਾ੍ਧੂ੍ਹਲਾ---`-.-.%3%3।3।੍‌ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੩੩) ਕਈ ਕੋਟਿ 
ਗ ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥ 
“੭ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ੪ ॥ 
ਕਈ ਜੋੜ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹਨ। ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਵੇਦ 
ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਕਈ ਕੋੜ ਸਮੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਚੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ਼ੌੜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੌਤੂ ਹਨ । ਕਈ ਕੌੜ ਵਡੀ 
ਆਰਬਲਾ ਵਾਲੋ ਰਚੇਹਨ । ਕਈ ਕੋੜ ਪਰਬਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਸੁਮੇਰ ਰਢੇ 


ਲੀ ਹਨ । ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਯੱਖ ਕਿਨਰ ਤੇ ਪਿਸਾਚ ਹਨ । _ਕਈ ਕੋੜ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਰ 
ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ । ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਰ ਸਭ ਤੋ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। 
੪ __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ 


ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੈਤ ॥ 
“ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥ 

ਜਹ ਜਹ ਭਾਣ' ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਬੇ ॥ ੫ ॥ 


ਕਈ ਕੌ ਕੌੜ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵੱਸਣੈ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਕਈ) ਕ਼ੌੜ ਨਰਕ ਤੇ 

ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ) ਕੌੜ ਜਨਮਦੇ ਜੀਉ”ਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਜੋੜ ਬਹੁਤੀਆੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ। । ਕਈ ਕਰ ਮੈਹਨਤ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਧਨਵਾਨ 

: ਬਨਾਏ ਹਨ । ਕਈ ਕੋੜ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ 

ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉੱਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦ' ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਲਈ) 
ਕਿ ਸਭ ਕੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। 


੧੦ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ __(੫੩੪) ___ ਕਈ ਕੋਟਿ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ । ਨੇ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ।। ੬3 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੈਤੇ ॥ 
ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੇਤੇ । ਰ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦ੨ਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥ 
ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅ੩ਨਾਸ ॥ ਚ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹ ਸਤ ਸੈਗ ॥ 3 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੈਗ ॥ ਰ 
ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁ ਪਰਸਨ ॥ ੩ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦ' ਧਨਿ ਪੈਨਿ॥ ੬॥ ਰ 
ਕਈ ਫੌੜ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 
_ਨਾਲ਼ ਲਗੀ ਹੈ । ਕਈ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਨ ਪਾਉਦੇ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋ ਫ਼ੜ ਜੀਵਾਂ ਨੰ ਇਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਲਗੀ ਹੈ ਗ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਛੋੜ ਸਤਮੈਗ ਲੱਭਦੇ ਹਨ| 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਦੀ ਰੌੜਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਆਪ ਪ੍ਕੂ 
ਪਰਸੈਨ ਹੋਏ ਹਨ। (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਧੈਨਯਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਦਨ। 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਤ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ।! ਟ 
ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੇ ਬਿਸਥਾਰ॥ _ 
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ੫ਸਾਰ। 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੈਕਾਰ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹ ਭਾਤਿ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥ 
ਡਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ॥ 


ਗੁਰੂ ਗੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੩੫) ਕਈ ਕੋਟ 
੭੬: ੬੬844 ਵਡ ਲਅਲ, 


੍, 
੭ __ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥ ੭॥ 
ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਹਨ। ਕਈ ਜੋੜ ਅਕਾਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 
ਹਨ। ਕਈ ਕ਼ੋੜ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਰਾਂ 
ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਸੰ ਸੈਸਾਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਕ ਅਕਾਲ 
ਪਰਖ ਸਦੀਵ ਅਨਤ ਹੈ। ਕਈ ਕੌੜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਤਾੰ ਕਰਕੇ ਰਚੇਹਨ | 
ਜੋ ਪਭੁ ਤੋੱ ਉਤਪਤ ਹੋਕੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉ ਦੇ ਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਪਰਭੂ ਦਾ ਔਤ 
ਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂਜੀ- ਉਹ ਪਕੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥ 
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਰ੍ ਕਈ ਕੋਟਿ ੩੩ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥ 
ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ॥ 

ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ॥ 

ਅਆਂਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥ 

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ॥ _ 
= __ ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥ ੮॥ ੧੦॥ 

_ਕਈ ਕੌ ਕ਼ੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕੋ ਜੋੜ ਤੱਤ ਦੇ ਜਾਨਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸਦੀਵ ਇਕ ਨੰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ 
ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕੌਮ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੌਤ ਤੋ" ਰਹਿਤ 
ਹੋਕੇ ਸਦਾ ਜੀਊਦੇ ਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕੌੜ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਸਹਜੇ ਸਮਾਤੇ"ਦੇ ਹਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਜਨ 
ਨੂੰ ਸਾਸ ੨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਪੂਰਖ ਜੋ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ)ਸੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਿਆਰੇ ਹਨ। 


ਸਲੋਕੁ | 
ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਬੋਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ।੧। 


੧੦ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: __ (੫੩੬) ਰ੍ ਪ੍ਭ ਭਾਵੈ 


ਕਹਣੇ ਵਾਲ਼' ਤੇ ਕਰਾਵਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ,ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹ/। 
ਗ਼ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਤੋ ਬਲਿਹਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਜਲ ਥਲ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਅਕਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੋ ਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗੁ ॥ 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ॥ 
ਖਿਨ ਮਹਿ ਬੇਪਿਉਬਾਪਨ ਹਾਰਾ ॥ 
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਹਾਵੇ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਉਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੈਗ ਪਰਕਾਰ ॥ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਅਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਨਾਈ ॥ ੧ ॥ 

_ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਭੂ ਯੋਗ ਹੈ । ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੋ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਲ ਵਿਚ ਰਚਨ ਤੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਾਰ 
ਵਾਰ ਨਹੀ'। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰਾਸਰੈ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਿ੍‌ਸ਼ਟੀ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਸਮਾਉ'ਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਉਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹ: ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਨੇਕ 
ਰੋਗ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪਰਣਾਰ ਦੋਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ 
ਬਨਾ ੨ ਕੇ । ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪ ਸਭ । ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥ 

_ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਖੈ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤ/ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਭਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਸਟੀਕ (੫੩੭) ਮਨੁਖ ਕੀ ਹੈ 


ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਖੋਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਵੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥ ੨ ॥ 

ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈਜੇ ਪ੍ਰਗੂਨੂੰ ਭਾਵੇ 
ਤਾੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪੁ : ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ 
ਬਚਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ ਭਾਵੇ ਤਾੰ ਜੀਵ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ 
ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਮਲਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੈਸ-ਰ 
ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ.ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉ'ਦੀ ਹੈ,ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉ“ ਦੀ। 


ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ।। 

ਇਸਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥ 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥ 

ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥ 

ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੇ ॥ 

ਭਰਮੇ ਭੁਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥ 

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ॥ ੩॥ 


ਕਹ ਮਨੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਸੋਈ 
ਕਾਰ ਕਰਾਉ'ਦ ਹੈ । ਜੇ ਇਸਦੇ ਹੱ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਬ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ । 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਅਨੀ ਹੈ 


੧੧ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੩੮) ਨੀਚ ਕੀਫ ਕੋ ਰਾਜ 


ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਚਦਾ ਹੈ।ਗਿਆਨ ਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਦ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਸਮਝਕੇ ਅਤੀਤ ਹੋਵੇਂ। ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲ' ਹੋਇਆ ਦਸੋ ਦਿਸਾਂ ਦੋ ਦੌੜਦਾ 


ਹੈ । ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਕੂੰਟਾਂ ਫਿਰ ਆਉ” ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 


ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ _ਭਗਤੀ ਢਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਹ 
ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਜ 4 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥ 

ਜਾਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੁ ਨ ਆਵੇ ।। 

ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 
ਜਾਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥ 
ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ।। 
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸਕੀ ਰਸਿ ॥ 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 
ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆ/੫ ਬਨਾਈ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥ ੪ ॥ 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਨੀਚ ਕੀੜੇ ਤੋ" ਰਾਜਾ ਕਰ 
ਵਜ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਗਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ 
ਦਾ ਨਾਮ ਥੇਹ ਕੁਝ ਵੀਂ ਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬਟ ਪਫ ਦਸੋਦਿਸਾਂ ਵਿਖੇ 
ਪਰਗਣ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਅਪਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਗਤ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਦ' ਲੇਖਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਘਟ ੨ ਵਿਚ ਪੁਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ - ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਅਪਨੀ ਸਾਜਨਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸੇ ਦੀ 
ਵਡਿਅ ਈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਊਦੇ ਹਨ । 


ਇਸਕਾ ਬਲੁ ਨ'ਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 
ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ਬਪੁਰ' ਜੀਉ ॥ 

ਜੋ ਤਿਸੂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥ 


ਆ 


ਪਾ ਸਟੀਕ (੫੩੯) ਕਬਹੂ 


ਬਹ ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ | 


ਰਬ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੋਗਿ ਗੈ॥ 


ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥ 


ਕਬਹੁ ਉਭ ਅਕਾਸ ਪਇਅਲ'॥ 
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੇਣ ਹਰ॥ ੫॥ 


ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਬਲ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਭ ਦਾ! ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਗਿਆ _ਪਲਕ 
ਹੈ। ਜੋ । ਉਸਨੂੰ ਭਾਉ”ਦ। ਹੈ ਪੂਨਾਂ ਉਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਉਚੀ 
ਨੀਵੀਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਮੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਹੱਸਦ। 
ਹੈ । ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਉਪਰ 
( ਅਕਸ ਵਿਚ ) ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ( ਪਤਾਲ ਵਿਚ ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਗਿਆਨ _ ੫ 
ਵਨ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜੂ ਜੀ-ਪਰਮੇਸੂਰ ਆਪ 
ਮਿਲਾਵਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । 


ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੇ ਦਿਨੁ ਗਾਤਿ ॥ 
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 

ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥ 
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥ 

ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 
ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥ 
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ॥ 
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥ ੬ ॥ 


ਕਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੜੇ 
ਫ਼ੋਧ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਸਭੁ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈਦਾ 


੧੧ 8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੪੦) _ਕੱਬਹ 
ਹੈ । ਕਦੇ ਬਡਾ ਰ/ਜ। ਹੋ ਬੈਠਦ। ਹੈ। ਕਦੇ ਮੰਗਤ ਨੀਚ ਤੇ ੧ ਸਾਜ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ। 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੱਖੇ ਉਸ ਪਰਕਾਰ 
ਹੀ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਕਬਹੁ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਾਨ ॥ 
ਕਬਹੂ ਮੋਨਿ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥ 
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 
ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥ 
ਕਬਹੁ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੈਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ 
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸ੍ਰਾਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ॥ 
ਜਿਉ ਪ੍੍ਭ ਭਾਵੇ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ॥ 
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ੭ ॥ 
ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਹੋਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਕੇ ਧਿਆਨ 
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਦ ਹੈ। 
ਕਦੀ ਸਿਧ ਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਹੌਕੇ ਮੁੰਹੋਂ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੀੜੀ 
ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਹੇਕੇ ਜੀਵਿਆ । ਅਨੇਕ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਇਆਂ ਹੋਇਆ 
ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰਾੰ ਸ੍ਰਾਂਗੀ `ਆਨਿਕ ਰੁਪ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ । 


ਜਿਸਤਰਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਚਾਉ”ਦਾ ਹੈਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉੱਦਾ 
ਹੈ ਉਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ] ਜੀ-ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 


ਕਬਹੁ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥ 
_ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੈਗਿ ॥ 


ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੫੪੧) ਹੈਕਾਰੀ 
ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ 

ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੈਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 


ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥ ੮॥ ੧੧॥ 

ਕਦੀ ਏਹ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ 
ਮੁੜਕੇਨਹੀ' ਆਉਦਾ । ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਗਿਆਨਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਉਂਦਾ। 
ਉਸ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਉ” ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀ"। ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੋ। 
ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਰੌਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਉਹ ਸਦ' ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਲ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਕਰ ਜੋਤੀ 
ਪਰਮਾਂਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮ੍ਰਿਫ ਗਿਆ 
ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਲਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਸੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋ' ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 


ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨ)ਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥ 


ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੈਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥ ੧॥ 

ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਨਿਵਾਣ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਕੇ `ਵਭੇ ਜੋ ਹੈਕਾਰੀ ਹਨ ਸੋ ਆਪਣੇ 
ਹੋਕਾਰ ਵਿਖੇ ਗਲ ਗਏ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ 
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨ ਵੇਤੁ ॥ 
ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੈਤੁ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੇਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥ 
ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 


੧੨ %੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੪੨) 


ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੁ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਰ 


ਡਿਗਦਾ ਤੇ ਕੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ 

ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਹੈਦ। ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਦਾ | 
ਹੈ ਜੌਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਹੂਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਣਕਦ। ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ 9 

ਦਾ ਜੋ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਖ ਹੈ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਪ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸ' ਦੇਵੇ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ)ਉਹ ਏਥੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਗੇ ਸੁਖ ਪਉੱਦਾ ਹੈ । 

ਧਨਵੈਤੂ! ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥ 

ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੈਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥ 

ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥ 

ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੇਤੁ ॥ 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸ ਮੰਤੁ ॥ 

ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੇੈ ਆਪਿ ਅਹੇਕਾਰੀ ॥ 

ਧਰਮ ਗਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ ੫. 
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ [| << 


ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ ॥ ੨॥ 
ਧਨ ਪਾਤ ਹੋਕੇ ਜੋ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੁਲਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਤਿਲ ਰ੍ 
ਜਿੰਨਾ ਭੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ | 
ਆਸਾ ਕਰੇ । ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਣ ਕਿਉਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਸ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਜਾਂਦਾ । 
ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ 
1 


ਹੋਜਾੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ ਬਿਦੇ ਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ_ਹੈਕਾਰੀ ਹੈ । 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਦਾ 
ਹੌਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਜਾਵੇ (ਗੁਰੁ ਜੀ)ਉਹ ਪੁਰਖ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਹੈਦਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੫੪੩) - ਜਬ ਲਗ 


ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ 

ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥ 

ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੈਕਾਰ । 

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿ'ਰ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰੈ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦਵੇ॥ 
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ॥ ੩॥ 


ਜੋ ਕੌੜ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਹਉ ਮੈ” ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਟ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਿਥਾ ਹਨ । _ਤਪਸਿਆ ' ਕਰੇ ਪਰ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਰ ਹੋਵੇ । ਤਦ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ੨ ਜੈਮਦਾ ਹੈ। 
ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾਂ ਦੁੱਵਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ । 
ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੇ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 
ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥ 
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥ 
ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ 
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੈਗਿ ਮਾਇ ॥ 
ਤਬ ਲਗੂ ਧਰਮਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 


੧੨ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ___ (੫੪੪) ਸੈਤੋਖ 
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੈਧਨ ਤੂਟੈ ॥ 


ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥ ੪ ॥ 

ਜਬ ਤਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀ । ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਜਾਣਦ' ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 1 
ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਗਰਭ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਵੈਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਣ ਬਣਾਉ” ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਹਚੱਲ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਾਇਆ 
ਵਿਖੋ ਮਗਨ ਹੈ । ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਡੈਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਭੂ ਦੀ 
ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਧਨ ਟੁਫਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈਂ 
ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ । 


ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ 
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ 
ਨਹ ਤਿ੍‌ਪਤਾਵੈ ਖ੫ਿ ਖਪਿ ਮਰੈ | 
ਬਿਨ' ਸੈਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਉ ਰਾਜੇ ॥ 
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ ॥ 
ਨਾਮ ਰੈਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥ 
ਬਭਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ੫ਿ॥-੫॥ 
ਹਜ਼ਾਰ ਖੱਟਕੇ ਲੱਖ ਨੂੰ ਉੱਠ ਨੱਸਦਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ 
ਰਜਦਾ ਨਹੀ'। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਰੱਜਦਾ । ਸਗੋ 
ਖਪ ਖਪਕੇ ਮਰਦਾ, ਹੈ । ਸੈਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰਜਦਾ । ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾੰ ਵਾਗ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਥੇ ਕੰ ਕਮ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੇ ਰੌਗ 
ਕਰਕੇ ਪੁਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 


ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਂਦੇ ਹਨ । ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਹੀ ਹੈ । ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਨੁੰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜੱਪ। 


ਇਦਾ ਅਗ ੬੧4 0 = 


ਸਲਟ੍ਟ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੫੪੫) ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ॥ 
ਇਸਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ | 
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥ 
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ 
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੇ ਰੈਗਿ॥ 
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੁ ਕੈ ਸੈਗਿ॥ 
ਬੁਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ॥ 
ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥ 
ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ ੬॥ 


ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲ ਆਪ ਹੈ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਕਿਥੇ ਕੋਈ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੈ ਅਪ 
ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਰੈਂਗ ਮੌਜ 
ਵਿਚ ਕੀਤ। ਹੈ ਆਪ ਸਭੁ ਨਾਲੋ” ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ 
ਹੈ ਮਰਦਾ ਨਹੀ' ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀ” ਨ ਆਉਦਾ ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਉਹ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 


ਆਪਿ ਉਪਦੋਸੈ ਸਮਝੇ ਆਪਿ॥ 
ਆਪੈ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਸਿ ॥ 
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿ::ਬਾਰੁ ॥ 
ਸਭੁ ਕਡੁ ਉਸਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ॥ 
ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਬਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ 

ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ॥ 
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੋਗ ਆਪਾਰ ॥ 


੧੨ %੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੪੬) ਸੱਚ! ਹੈ 


ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾ/ਦ ॥ ੭ ॥ 


ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ਼ 
ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਾ । ਸਭੁ ਕੁਝ 
ਉਸਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸਤੋਂ ਐੱਤ ਦਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਔਤਰ ਗਤ ਬੀ ਉਹ ਇਕੋ ਹੈ । ਆਪਨੇ ਚੋਜ 
ਆਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ 
ਨਹੀ । ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਵਸਦ! ਹੈ ਅਰ ਮਨ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ । 


ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਗੁਰਪਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥ 

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥ 

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥ 

ਭੁਲਾ ਭਲ' ਭੁਲਾ ਤੇਰਾ ਰ੫ ॥ 

ਅਤਿ ਸਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੁ੫ ॥ 

ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ॥ _ 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸਵਨ ਬਖ੍ਾਣੀ ॥ 

੫ਵਿਤ੍‌ ਪਵਿਤ ਪਵਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤ ॥ ੮॥ ੧੨॥ ਕੂ 
ਆਦਿ ਸੱਤ ਮਧ ਸੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਸੱਤਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ । ਮਾਲਕਹੈਇਹ ਗਲ 

ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ 

ਵਿਚ ਸਭ ਸਚੋ ਸਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਨੁ ਕੌੜਾ ਵਿੱਚੋ” ਕਿਸੇ 

ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਆਦਿ ਮਧ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਕੂ ਤੇਰਾਂ ਰੂਪ 

ਭਲਾ ਭੁਲ' ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੈਦਰ ਪਾਰ ਤੌ ਰਹਿਤ ਤੇ ਤੇ ਉਪਮਾੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ 

ਤੇਗੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ੩ ਹੈ । ਹ੍ਰਿਦੇ ੨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਹਨ 

__ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਢਿੱਤ੍ਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਵਨੋ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਣੀਕ ___(੫੪੭) ਸੈਤ ਮਹਿਮਾ 
ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨ ਦੇ ਪਰਮ ਨਾਲ 
ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸੋਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ॥ 
ਸੈਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾਂ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥ ੧ ॥ 
ਜੋ ਪੁਰਖ ਸੋਤਾੰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਨ ਉਧਰਨ ਯੋਗ ਹੋਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰੇਤੂ ਮੈਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਸੈਤ ਕੇ ਦੁਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ॥ 
ਸੇਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥ 
ਸੈਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਟਿ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟ ਹੋਇ ॥ 
ਸਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਸੈਗਿ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੇ॥ ੧॥ 

ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੂਖਨ ਲਾਉਣੇ ਤੋ ਉਮਰ ਘੱਫਦੀ ਚੈ । ਮੈਤ ਨੂੰ ਦੁਖਣ 
ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜਮਾਂ ਤੋ ਨਹੀ” ਛੁਟਦਾ । ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ 
ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੋਤ ਨੁੰ ਦੁਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਤ ਨਰਕ ਵਿੱਚ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਸੈਤ ਨੁੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਤ਼ ਜੀਵ ਸੋ ਰੀ ਤੋ? - ਰਹਿਤ ਹੋ ਹੋਜਾੀੰਦਾ ਨੇ | ਸੇਤ ਦੇ ਮਾਰੇ 
ਨੂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ । ਮੈਤ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਕੁਸਟ ਹੋਜਾਂਦ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂਗੁਰੂਜੀ- 
ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁਨ । 


੧੩ %੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੪੮) ਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਸਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥ 

ਸੋਤਨ ਕੈ । ਦੁਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥ 

ਸੈਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨਿ ਸਰ੫ ਜੋਨਿ ਪਾਇ॥ 

ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥ 

ਸੋਤਨ ਕੈ । ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਹਿ ਜਲੈ ॥ 

ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥ 

ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਤੇ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 

ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ॥ 

ਸੇਤ ਦੇਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਕੋ ਨਾਹਿ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ॥ ੨॥ 


ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਨ ; ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਤੇ 
ਲੌਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਨ '. ੬ ਤੇ ਫੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ । ਕੀੜੇ ਆਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉ 'ਥ 
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ਸ਼ਨ ਲਾ ਉਤ ਤੇ ਸਭ ਨੂ ਛਲਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰ! 
ਪਰਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਨੀਚ ਤੋ ਨੀਚ 
ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੌਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ”। ਪਰ ਗੁਰੂ 
ਜੀ=ਜੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਸੋਤ ਕਾਂ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤ ਤਾਈ ॥ 

ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਸੇਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥ 

ਸੇਤ ਕ' ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸਰਿ ਮਾਰਾ ॥ 

ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥ 

ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ 
ਸੇਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥ 


ਮਹ 


| 
॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਫ੍ਰੌਥ ਸਾ ਸਟੀਕ __ (੫੪੯) ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ 
ਸੈਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥ 

ਸਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦ੧॥ 

ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ੩ ਉਸਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋ੧॥ ੩॥ 


ਸੈਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪੀ ਹੈ । ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਤੇ ਵੀ 
ਪਲ ਭਰ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ : ਸੈਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬੜ ਹੱਤਿਆਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ 
ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੈਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਤਰ ਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਸੈਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਦਾ 
ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੈਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਪਾਪ ਹੈ ।ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜੇ ਸੈਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਭੀ ਹੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥ 
ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਗ ॥ 
ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਹਾ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ 
ਸੋਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ॥ 
ਸੈਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ॥ 
ਸੇਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੂਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥ 
ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਇ ॥ ੪॥ 

ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤ ਹੈ । ਸੌਤ ਦ। ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਦਾ ਮਿਤ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਭੈਡ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦ ਲਗਦਾ ਹੈ। $ਤ ਦੇ 
ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਸੌਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਛੜਾ $ ਕਾਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਤ 
ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੈਤ ਦਾ ₹ਖੀ ਜੋਮਦ ਮਰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਤ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦ ਹੈ। 
ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੰ=ਜੇ ਸੌੜ ਦੀ ਮਰਜੀ ਚੋਵੇ ਤਾਂ 
ਊਸਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 


੫੩ %੬ ਸੁਖੇਮਨੀ ਸਾਹਿਬੇ (੫੫੦) ਮੈਤਦਾਦੋਖੀ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੇਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ੪ ਰ੍ 
ਸੈਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੇ ॥ 

ਸੋਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਕੁਰਮਾਈਐ ॥ 
ਸੈਤ ਕ! ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ।! 

ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਬਾਂ ॥ 

ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਬ ॥ 

ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਹ ॥ 

ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ । 

ਸੇਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥ ੫ ॥ 


ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਵਿਚਕਾਰੋ' ਟੁਟਦਾ ਹੈ। ਸੋਭ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 
ਏ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਭਫਕਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸਤੇ ਪਾਈਦ' ਹੈ । ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਸਾਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ । ਦੀ 
` ਜੜ ਕੁਝ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਭਦੇ 
ਦੋਖੀ ਨੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ”। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇ ਸੈਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸਦਾ ਭ! ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦ। ਹੈ । 


ਸੇਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥ 
ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੁਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੁਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੇ ॥ 

ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਏ.ਧਨਿ ਨਹੀ' ਧ੍ਰਾਪੈ। 
ਸੈਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 

ਜਿਉ ਬੂਆੜ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
ਸੇਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 

ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹ3॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੫੧) ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ 


ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾਂ ਧਰ ਹੀ ਪਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥ 

ਸਤ ਵਾ ਦੋਖੀ ਐਉ” ਬਿਲਲਾਉ” ਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਜਲ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ 
ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਭੁਖਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਕਰ ਅੱਗ 
ਲਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਰੱਜਦੀ । ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੁਫਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਕਰ ਤਿਲਾੰ ਦੈ ਖਤ ਵਿਚ ਬੁਆੜ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਭ ਦਾਂ ਦੋਖੀ ਧਰਮ 
ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਨਿੰਦਕ ਦੀ 
ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਧੁਰੋ' ਹੀ ਪਾਈ] ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਤੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਛਾਂ ਸੋਈ ਹੋਇਆ। 


- _ ਸੈਤ ਕਾਂ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਇ ॥ 
ਸੋਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਇ ॥ 
ਸੇਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀਨਮਰੈ ਨਜੀਵਾਈਐ॥ 
ਸੇਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ 
ਸੋਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਦਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਸਟੈ ਕੋਇ ॥ 
ਜੇਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ 

”`__ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 

_ __ ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ੭॥ 


ਇਨਾ (ਸਾ. <. 


ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕੋਹੜ ਵਰਗਾ ਹੋਜਾਂਦ! ਹੈ। ਸਤ ਦ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿਰਿ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸੈਤ ਦ। ਦੋਖੀ ਸਦ। ' ਸਹਕਾਈਦਾ ਹੈ।ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ 
ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵ ਈਦ ਹੈ । ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਅਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀ” 
ਹੈਂਦੀ । ਸੈਤ ਦ। ਦੋਖੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਨਿਰਾਸ ਹੀ ਉਠ ਤੁਰਦ। ਹੇ । ਸੈਤ ਦੇ 
ਦੁਖਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਬਿਤ ਨਹੀਂ' ਹੈਦਾ । ਜੈਸਾ ਜਿਸਟੂੰ ਭਾਉ”ਦਾ ਹੈ 
ਭੈਸਾ ਉਹ ਹੋਜਾਂਦ। ਹੈ । ਕਰਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ_ ਪਿਆ ਸੋ ਕੋਈ 
ਨਹੀ” ਮੋਟ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਉਹੋ ਸਚ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੀ ਜਾਣਦ। ਹੈ। 


੧੩ %$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਂ: (੫੫੨) ਕਰਨੇਹਾਰ 
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਹਾਂਰੋ॥ _ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ । 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥ 

ਸਭੁ ਕਡੁ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆਂ ॥ 

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ।! 

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ॥ 

ਦੁਸਰ ਕਉਨ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥ 


ਬ੩ ਭਾਗੀ ਨਨਕਜਨ ਸੇਇ॥੮॥੧੩॥ 

ਸਾਰੇ ਘਟ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲ ਹੈ।ਸਦ! ੨ ਉਸਨੂੰ 
ਨਿਮਸ਼ਕਾਂਰ ਹੈ । ਪਭ ਦ) 'ਉੈਸਤਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ । ਉਸਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ 
ਸਿਮਰੋ । ਕਿਉ” ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਕੀਤ। ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸ ਕੋਈ 
ਕਰਮ ਕਰਦਾ । ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਪਨੇ ਖੇਲ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਦੂਸਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂ ਅਪਣ' ਨਾਮ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੜੇਭਾਗਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ। 


ਸਲੋਕੁ ॥ ੍ ੨ 
ਤਜਹੁ ਸਿਆਨ੫ ਸੁਰਿਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ 7੪ ੨ਇ ॥ 
ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ 
ਜਾ.ਏ॥ ੧॥ 


ਹੇ ਬੁਹਮਾਨੋਂ [ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਰੋ ਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪਹਰੀ 
ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। । ਗੁਰੂਜੀ- ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਤਦ ਦੂਖ ਭਰਮ 


<< 


ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਜਾਏਗਾ | 

ਅਸਟਪਦੀ । 1 
ਮਾਨਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭੁ ਜਾਨੁ ॥ 
ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ॥ 


ਸੀ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੫੫੩) __ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਟੈਕਕੀ ਹੈ? 


ਜਿਸਕੈ ਦੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥ 

ਬਹੁਰਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਇ॥ _ ' 
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪਿ ॥ 

ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥਿ ॥ 

ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥ 
ਤਿਸਕਾ ਨਾਮੁ ਰ੪ ਕੈਠਿ ਪਰੋਇ ॥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ॥ ੧॥ 

ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਬਿ੍‌ਥਾ ਸਮਥ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਿਤੇ ਐਸਾ ਹੱਜ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਕੇ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦੀ । ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਇਕੋ ਆਪ ਪਰਸੇਸੂਰ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ 
ਬੀ ਨਹੀ'। ਉਸਦ। ਹੁਕਮ ਬੁਝਣੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ 
ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰੋਕੇ ਰੱਖ । ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ 
ਸੌਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਗ੍ਰਸੇਗਾ । 


ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ 
ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥ 
ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ 
ਸਦਾ ਸੁਹੇਲ' ਕਰਿ ਲੋਹਿ ਜੀਉ॥ 
ਨੈਨਹੁ ੫ੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾਂ ਰੈਗੁ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੇਗੁ॥ 
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥ 
ਮਿਟਹਿ ਪਾ੫ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥ 
ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥ 


ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ ॥ ੨ ॥ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ। ਹੇ ਸੇਰੇ ਮਨ 
ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਜੀਭਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ ਤੋ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਔਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। 


੧੪ ਅ੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ___ (੫੫8) ਵਭਭਾਗੀ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈ । ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ । ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸੋਗ ਆਦਿ ਸੈਗ 
ਨਾਸ ਹੋਜਾਵੇ । ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ | ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਸੇ- 
ਸਰੀ ਕੰਮਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ, (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ 
ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿਕੇ ਗੁਨ ਗਹਿ ॥ 

ਰਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥ 

ਸੇ ਧਨਵੈਤ ਗਨੀ ਸੈਸਾਰ ॥ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਜਿਸਕਾਂ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੋਜਨੁ ਜਾਨਿਆ ॥ ੩ ॥ 


ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ 
ਪਰਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਮੁਖੋ” 
ਹਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਸੁਖੀ 
ਜਾਣ ਜੋ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੈ ਇਕ ਰਹਿਨੇ ਵਾਲੋਂ ਪਮੇਸ਼ੇਰ 
ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਭ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਦਰਿ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੌਜਨ ਜਾਣ 
ਲਿਆ ਹੈ। 


ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥ 
ਤਿਸਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੇ ॥ 


_ ਸਾਧ ਸੇਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 


ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹ ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੫੫੫) ਗ੍ਰਿਹਸਤ 
ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖਾਨੁ ॥ 

ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥ 

ਏਕ ਉਪਰਿ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 

ਤਿਸਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੁਖ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ' ਦੁ੫॥੪॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਸ 
ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੁਬ ਗਈ । ਜੋ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਹਰ ਦਾ 
ਜੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ 
ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਵਖਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੁਰਖ ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿਖੇ ਭੀ ਮੁਕਤ 
ਹੈ । ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਮਾਰਗ! 
ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਠੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀ” ਲੱਗਦਾ । 


ਜਿਸ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਵੇ ॥ 
ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥ 

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰਪ' ਕਰੈ॥ 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਕਿਸਤੇ ਡਰੇ॥ 

ਜੈਸ' ਸ/ ਤੈਸਾ ਦਿਿਸਟਾਇਆ ॥ 

ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ॥ 
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਝਿਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਝਿਆ ॥ 

ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲ ॥ 


ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੁਲੁ ॥ ੫॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ $ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੁਖੀ 
ਸੰਤ ਹੈ ਅਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਪੁਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਪਾ ਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਉਹ 
ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਪਾਸੋ ਡਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਤਾੰ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰ [ਤੂ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ 


੧੪ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੫੬) ਜੋਮਣਾ ਮਰਣਾ ਨਹੀ 


ਹੈ।ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿ੍‌ ]੪ਣੀਵਿੱਚਸਮਾਇਆ' ਹੋ ਹੋਯਾ ਦਿੱਸਿਆ 
ਹੈ। । ਉਸਨੇ ਸੋਧਿਆ ੩ ਸਮਬ ਲਿਆ ਹੈ ਅਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼੍ਰੀ 
ਦੇਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਲ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹੋ 
ਸਰਗੁਣ ਹੈ । 


ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ॥ 
ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥ 
ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦਿ੍‌ਸਟਿ ਅਨਦਿਸਟਿ ॥ 
ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਿ੍‌ਸਟਿ ॥ 
ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ॥ 
ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚ ਥਾਪਿਉਥਾਪਿ ॥ 
ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥ 

ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ 

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥ 


%ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾ੫॥ ੬॥ 

ਨਾ ਕੁਬ ਜੈਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈਂ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ੍‌ 
ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦਿਸੇ ਵਾਲੀ ਅਰ ਨਾ ਦਿਸਣੇ ਵਾਲੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗਿਆਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ _ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਅਰ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਪ ਹੈ। ਅਨਕ ਜੁਗਤਾਂ 
ਕਰਕੇ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਕੇ ਘੜਦਾ ਤੇ ਭੈਨਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਪ ਨਾਮ ਤੋ“ ਰਹਿਤ 
ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜ' ਨਹੀਂ' । ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। । ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਲਿਖਿਆ : ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ] ਜੀ-ਉਸਦਾ 
ਉਹ ਆਪ ਅਪਨਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂ ਨੂੰ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ `ਹੈ। 
ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾ ਵੇਤ ॥ 
ਸਗਲ ਸੈਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 
ਪ੍ਰਭਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਏਸਟੀਕ (੫੫੭) ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਾਸ 
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 


ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ 
ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ 

ਨ ੬< 
ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੇ ॥ 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਰ ਰ੍ ਹ 
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥ ੭॥ 

ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਧਰਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਭ ਤੈ ਸੇਵਕ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਗਨ,ਕਿਉ'ਕਿ 
ਆਪਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਪਾਲ ਹੋ ਹੋਕੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ 
ਸੇਵਕ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ੍‌ਪਾ ਕਰੈ ਜੋ ਵੱ ਡੇ 
ਭਗਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰ ਆਰਾਮ । ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹਨ । ਗੂਰੂ ਜੀ- 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝ । 
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪਭ ਕੈ ਰੈਗਿ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੈਗਿ। 
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 
ਜੈਸ' ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸਟਾਨਾ ॥ 
ਜਿਸਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਏ ॥ 
ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿਆਏ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ । ੮॥ ੧੪॥ 


ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਖੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ।ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੈਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਨ ਇਹੁ 


੧੪ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੫੮) ਟੁੱਟੀ ਰੈਢਣ ਵਾਲਾ 


੧੨ ੯ 


ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਜ।ਵੇ । ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨੂੰ 
ਹੀ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋਨ ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈਕਿਉ' ਕਿ 
ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੈ ਵੈਸ ਡਿਠ। ਹੈ । ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ । ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਨਿਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪਣੈ ਆਪ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿਤਾ ਰੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਪ੍ਭ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨ ਣੂ 


ਇਕ ਜਾਣੋ । ਸਲੋਕੁ | 

ਸਰਬ ਕਲ' ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿ:!ਰ੪॥ ੧॥ 
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਨ ਹੈ ਅਰ ਸਭ ਪੀੜਾ ਨੰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਹਾਰਾਂ 


ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਤੋ 
ਬਲਿਹਾਰ ਹਨ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਟੂੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗ੍ਰੋਪਾਲ ॥ 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 
ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 
ਤਿਸਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥ 
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ 
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥ 
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ॥ 
ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ॥ ੧॥ 

ਟੁੱਫੀ ਹੋਈ ਨੁੰ ਠੂੰ ਰੈਢਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪ 
ਪਿ੍‌ਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਿਸ਼ਵ ਦ ਫਿਕਰ ਹੈ।ਉਸ 


ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ ਹੇ ਮਨ ! ਉਸ 
ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ ਤੋ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੫੯) ____` ਨਿੰਮ੍ਰਡਾਂ ਫ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਪ੍ਰਰਣੀ 

ਸੋ ਲੌਚੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ; ਗੁਰੂਜੀ-- 

ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਰੂਪਵੈਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥ 

ਧਨਵੈਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥ 

ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੇ ॥ 

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਉ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੇ ॥ 

ਜੇਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ॥ ੨ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕੋੜਾਂ 

ਗੁਣਾਂ ਵਧੀਕ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਘਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ।ਜਦ ਸਭਪਦਾਰਥਦਿਤਾਹੋਇਆ 

ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੌਮ, ਕਿਉ”ਕਿ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਪੁਰ ਧਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 

ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲ਼ 

ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਦਾ ਅਹੈਤਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ 


ਨਾਸ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਦ! ਨਿਰੋਆ ਹੈ। 
ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਖੈਮ੍ਨ ॥ 

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੈਮਨੁ ॥ 
ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੇ॥ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੇ ॥ 
ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ॥ 


੧੪ ੩ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੬੦) ਮੂਰਖ ਸਮਝ 
ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਉ ਸਾਧੁ ਸੈਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 

ਤਿਨ ਸੈਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧਰਿ ॥ 


ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥ 


ਜਿਕੁਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਥੈਮਾ ਥੈਮਦਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ । ਜਿਕੁਰ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਜੀਵ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਕੇ ਮੁਕਤ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਕੁਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਦਾ 
ਚਾਨਣਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਖਿੜਦਾਹੈ । ਜਿਕੁਰ ਕੋਈ 
ਭੁਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਰਸਤਾ ਪਾਕੇ ਪਰਸੈਨ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ 
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਜੌਤ ਪ੍ਰਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਐਸੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਮੈ ਧੂੜ 
_ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਹਰੀ | ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰ । 


ਮਨ ਮੁਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥ 
ਪੁਰਬਿ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥ 
ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥ 

ਅਵਰ ] ਤਿਆਗਿ ਤੁ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥ 
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਜੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ 

ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥ 

ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੈਗ॥ 
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ੫ਤੋਗ ॥ 
ਰਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥ 


ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ॥ ੪॥ 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ! ਕਿਉ” ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੀਏ । ਜਦ ਪੁਰਬਲੇ ਲੇਖਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 


€ ੨ _ ੩. 


ਹੋਰ ਸੈਸੇ ਛੱਤਕੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ 
ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣ । ਕਿਉ” ਭੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ' । ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ 
ਆਈ ਸੀ । ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਕੀੜੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ 


ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਪ । ਗੁਰੁ ਜੀ--ਪਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੬੧) 


ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੁ ਆਇਆ ॥ 


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੈਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ 
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥ 
ਲਾਢਿ ੫੫ ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਚਾਲ ॥ 
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੇਜਾਲ ॥ 
ਧੈਨਿ ਧੈਨਿ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥ 
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ ੫॥ 


ਅਸਲ ਸੌਦ। 


ਜਿਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਫੂਪ 
ਸੋਦਾ ਸੈਤਾ ਦੇ ਘਰ । ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਤਾਤੇ ਅਭਮਾਨ ਨੰ ਛੱਡਕੇ 
ਮਨ ਦੇ ਮੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ। ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੋਂ ਤੋਲ । 
ਇਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਦ ਤੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹੁ। ਚੋਰ ਬਿਖ ਰੁਪੀ ਜੈਜਾਲ਼ 
ਛੱਡ ਦੇਹ। ਤਦ ਤੈਨੂ ਸਭ ਕੋਈ ਧੈਨ ਧੈਨ ਕਹੇਗਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿਚ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਵਾਪਾਰੁ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੀ ਵਿਹਾਬਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਪ੍ਰਭੂਉਸ ਵਾਪਾਰੀਂ ਦੇ ਸਦੀਵ 


ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ | 

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥ 
ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ [ 
ਸਾਧ ਉਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥ 

ਹਰਿ ਗੂਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੂ ਚਾਖੈ॥ 


੧੫ %੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ __ (੫੬੨) ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲ 


ਓਟ ਗਹੀ ਸੇਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆਂ ॥ 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ॥੬॥ 

੍ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀ। ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਪਨ 
ਕਰ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ । ਸਾਧੁ ਉਤੋ” ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 
ਹੋਵੀਏ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱ ਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਫਲ ਇਹ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬੀ ਦੇ ਸਗ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ `ਗਾਵੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਰ ਅਨੌਕਂ 
ਵਿਘਨਾਂ ਤੋ ਤੋਂ ਸਾਧੁ ਬਚਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਈਦਾ 
ਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਡਿੱਗ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਮੁਹ ਸੁਖ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਿਆ। 
ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ॥ 
ਭੁਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥ 
ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਹਿ ॥ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸਕਾਂ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 
ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਮ ਦੀਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ॥੭॥ 

ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਭੁਖੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ'ਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੈਡਾਰ ਜਿਸਦੀ ਦਿ੍‌ਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਜਿਸਤੋ' ਜੀਵ 
ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਹਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾਹੈ, 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨ ਕੋਈ 
ਹੋਏਗਾ। ਹੇ ਜੀਵ ਸਦੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ' ਉਚੀ 
ਅਰ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਗਿਆ । 
ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ 


ਤਿਸੂ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ” ਸਟੀਕ ___(੫੬੩) ਸੱਚ 
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ 
ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੇ ਹੋਇ ॥ 
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾਕੀ ਰਹਤ ॥ 
ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥ 
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚ' ਆਕਾਰੁ । 
ਸਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ॥ 
ਪ'ਰਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ॥ ੮॥ ੧੫॥ 

ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਗਤ ੨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਰਣੀ ਸਚ ਹੈ ਉਸਦੀ 
ਰਹਤ ਭੀ ਸਚ ਹੈ। ਸਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰੇਂਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਚ ਹੀ ਮੂਹੋਂ ਕਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਚਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੁਪ ਹੈ 1 ਸਚ ਵਿਚ 
ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚ । ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ਰ 


ਨੂ ਜਿਸਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ=ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਚ ਵਿਚ 
ਹੀ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ। 


ਸਲੌਕੁ॥ 
ਰ੫ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੋਗ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ॥ 
ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਹੋ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ॥ ੧॥ 
ਜਿਸਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀ ;ਉੰਹ ਪ੍ਰਤੂ ਤਿਨ ਰੁਣਾਂ 


ਤੋ ਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਢੀ ਬੋਧ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਜਿਸ 
ਪੁਰ ਪਰਸੈਨ ਹੋਵੇ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਹਿ ਰ੫ੁ । 
ਮ'ਨੂਖ ਕੀ ਤੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗ ।। 
ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ॥ 


੧੬ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੬੪) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਸਰਬ ਨਿਰੋਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 

ਆਪ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥ 

ਗਹਿਰ ਗੈਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 

ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੈਦ ॥ 

ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕਕੇ ਮੰਨੇ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥ ੧ ॥ 


ਨਾਸ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਖ । ਮਨੁਖ ਦੀ ਪਰੀਤ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗ ਦੇ । ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਪਰੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ । ਸਭਸ ਵਿਚ 
ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕ ਉਹੋ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਨਨੇ 
ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਡੂਗਾ ਹੈ,ਰੰਭੀਰ ਹੈਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹੈ ਜਾਨਣੇ ਹਾਰ ਹੈ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ) ਦਿਆਲ ਤੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਨੋ ਹਾਰ 
ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈ” ਤੇਰੇ ਸਾਦੁ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਵਾਂ । ਮੈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਇਹੋ 
ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 


ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ 

ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ॥ 

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤ ਫੋਰ ॥. 

ਤਿਸਕਾ ਮੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰ 1 

ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ॥ 

ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾਕੇ ॥ 

ਗਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥ 

੩੫ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥ 
ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾਂ ਕਿਨੈ ਅਤ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥ 
ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੁਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਜੋ 


੦੩ << 


ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੋਵੇਗ।ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਰ ਫੁਰਕਣੇ 
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ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੬੫) ਸਮਰੱਥ 


ਮਤ ਵਿਚ ਸ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੰਤਰ ਸਲਾਹ 
ਨ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰ 
ਉਸਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਚ੍ਂ#ਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁਣੀਦੇ 
ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੋਗ ਵਿਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ । ਤਪ ਵਿਚ ਤਪੀਸ਼ਰ 
ਨੈ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਗਿ੍‌ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ । ਧਿਆਇ ਧਿਅਇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖ 
ਪਾਯ। ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- -ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀ” 
ਪਾਇਆ । 


ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹ ॥ 

ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹ ॥ 

ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥ 
ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੁਤਿ ॥ 

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥ 
ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥ 
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ 
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ। 

ਉਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ 

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ॥ ੩ | 


ਜਿਸਦੀ ਕੀੜਾ ਖੇ ਖੋਲ ਦਾ ਅੱਤ ਨਹੀ£। ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਥ'ਹ ਲੈ'ਦੇ ਹੋਏ । ੫੩ ਦ ਜਨਮ ਪੁਤਰ ਕੀ ਜਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿਤਾ ਨੋ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਤ 
ਵਿਚ ਪਈ ਹੇ ਰ੍ ਨੇਕ ਬ੍ਧੀ ਆਤਮ ਵਸ਼ੇਣੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਤਿਠਂ ਗੁਣ' ਵਿਚ ਭਰਮਾਉ'ਦ' ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮੱਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 
ਆਉ' ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਚੇ ਨੀਵੇ ਥਾਤੇ' ਉਸੇ ਦੇ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਜਿਸਨੂੰ 
ਜਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੋਗ ।। 


ਨਾਨਾਂ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੋਗ ॥ 


੧੬ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਂ: (੫੬੬) ਨਾਮੇ ਦੇ ਧਾਰੇ 
ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ 

ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 

ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ 

ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪ ਪਾਈ ॥ ਰ੍ 
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ॥ ੨੩ 


ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਉ ॥੪॥ 

ਕਈ ਜਿਸਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੋਗ ਹਨ । ਕਈ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ 
ਇਕ ਰੈਗ ਹਹਿੰਦਾ ਹੈ ! ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਪ੍ਭੂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਚਰਿਤਰ ਪਲ ਵਿਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਅਨੋਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ 
ਕਰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਰਚਨ। ਬਣਾਈ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਅਪ 
ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਘਟ ਉਸਦੇ ਹਨ,ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦ 
ਨਾਉ' ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ'ਦਾ ਹੈ। ਰ 


ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੈਤ ॥ 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ ਰ ਦੀ] 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ॥ ਸਿ 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥ 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ॥ 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ ਰ 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ | 
ਨਾਮ ਕੈ ਸੈਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸਰਵਨ ॥ 1 
ਕਰ ਕਿਰਪ' ਜਿਸ ਆਪਨੇ ਨਾਮਿ ਲਾਏ॥ 

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ॥ ੫॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੫੬5) ਸੱਤ 
ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਜੋਤ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇਸ 
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਹਨ । ਨਾਸ 
ਦੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੁਣਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ 
ਅਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਹਨ । ਨਮ ਦੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ । ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ 
ਹੋਏ ਸਭ ਪੁਰੰ ਆੰ ਤੇ ੧੪ ਭਵਨ । ਮੁਕਤ ਪੁਟਖ ਨ ਮ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੈਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਕੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੋਏ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਵੇ । ਰੁਰੂ ਜੀ-ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿਚੋ ਉਹ 
ਪੁਰਖ ਮੁਕਤ) ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨ । 
ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥ 
ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ 
ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾਕੀ ਰਚਨ' ਸਤਿ॥ 
ਮੂਲ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤ ॥ 
ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥ 
ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥ 
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
ਬਿਸ੍ਹਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ੬॥ 
ਜਿਸਦਾ ਰੂਪ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸਥਨ ਭੀ ਮਤ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਵਲ 
ਇਕੱਠਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਰਧਾਨ ਹੈ । ਕਰਣੀ ਜਿਸਦੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਕਰਮ ਬੀ ਸਤ ਤੇ 
ਰਚਨ ਬੀ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਭੀ ਸਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਤਪਤੀ 
ਕਾਰਜ ਭੀ ਸਤ ਹੈ । ਸਤ ਹੈ ਕਰ (ਜਸਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਟੈ। 
ਜਿਸਨੂੰ ਬਬਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਲੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ੫ਭੁ ਦਾ ਸਤਨਾਮ 
ਸੁਖਦਾਈ) ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਇਸ ਸਤਨਾਮ ਪੁਰ ਸੱਤ ਨਿਸਚਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਲ 
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥ 
ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ॥ 
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ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ॥ 
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ॥ 
ਜਿਸਕੀ ਸਿਰਿਸਟ ਸੁ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ॥ 
ਅਵਰ ਨ ਬੁਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ [ 
ਕਰਤੈ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੇ ਕੀਆ॥ 


ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ॥ ੭॥ 

ਸਾਧੁ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੋਂ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤ ਦਾ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇ ਪਰਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੇ। 
ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਅ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਤੂ ਸਤ ਹੈ ਉਸਦੀ 
ਰਚਨਾ ਭੀ ਸਭ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਉਹ ਪਤੁ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਰਚਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਝ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 
ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ । ਗੁਰੂਜੀ -ਜੋ 
ਉਸਨੂੰ ਭਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 


ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 

ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸਾਦ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੈਗ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੈ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥ 

ਓਇ ਦਾਤੇ ਦ੫ ਕਾਟਨ ਹਾਰ॥ 

ਜਾਕੈ ਸੈਗਿ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰ ॥ 

ਜਨ ਕਾਂ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 

ਜਨਕੈ ਸੈਗਿ ਏਕ ਲਿਵਲਾਗੀ ॥ 

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ॥ 
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥। ੮॥ ੧੬॥ 


_ ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੬੯) ` __ ਸੱਤ 
(ਪਟ - ਕਾ ਦਬ ਜਰਗ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਚਰਜ ਹੋਕੇ 
ਅਸਰਚਜ ਰੁਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਆਦ 
ਆਇਆ। ਉਹੀ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੂਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਦ੍ਰਾਰ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਲਾਭ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤੇ ਤੇ _ਦੂਖਾਂ ਦੇ 
ਕਫਣ ਹਾਰੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਲਗਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਐਸੇਭਗਤ 
ਪੁਰਖ ਦ। ਸੇਵਕ ਹੈ ਸੋ ਵੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ਼। ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਐਸੇ ਭਗਤ ਪੁਰਖ 
ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਸ ਅਖੰਡ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ 
ਗੁਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗਉ 'ਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲ 
ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ॥ 
ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ 


ਹੈਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ॥੧॥ 
ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਚ ਸੀ ਜੁਗ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਛੀ ਸਤ ਸੀ। ਹਣ 
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਛੀ ਸਤ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਗੇ ਨੂੰ ਫ) ਸਤ ਹੋਵੇਗ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ੫ਰਸਨਹਾਰ॥ 


ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ੫ਖਨਹਾਰ ॥ 
ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ॥ 
ਆਪ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ 
ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 
ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਕਤਾ ॥ 
ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ॥ 
ਬੁਝਨਹ'ਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭਿ ਹੋਇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ ੧॥ 


ਪ੍ਭ ਦੇ ਚਰਨ ਭੀ ਸਤ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਸਨੇ ਵਲੇ ਭੀ ਸਤ ਹਨ। ਹਰੀ 
ਦੀ ਪੂਜ। ਭੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵ' ਕਰਨ ਵਾਲ਼ ਭੀ ਸਤ ਹਨ। ਉਸਦ। ਦਰਸ਼ਨ 
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ਭੀ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਨ ਵਲ ਭੀ ਸੱਤ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਨਮ ਭੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ 
ਧਿਆਵਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸਤ ਹੈ । ਪਰਕੂ ਆਪ ਭੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਲ੍ਿਸ਼ਟੀ ਧਰੀ 
ਭੀ ਸਤ ਹਨ । ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣ ਕਰਨੇ ਹ ਰਾ ਹੈ। 
ਸਬਦ ਭੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲ ਭੀ ਸਤ ਹੈ । ਸੁਰਤ ਧਿਅਨ ਭੀ 
ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲ' ਭੀ ਸਤ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਵਨ ਲਈ ਸਭੇ 
ਸਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ । 


ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੁਲ ਪਛਾਨਿਆਂ ॥ 
ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਰਾਸ ਪ੍ਭ ਆਇਆ ॥ 

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ 
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾਂ ॥ 

ਜਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾਂ ॥ 
ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ॥ 

ਤਾਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 

ਬੂਝੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਬਿਬੇਕ ॥ ਰ 


ਨਾਰਇਨ ਮਿਲੋ ਨਨਕ ਏਕ॥ ੨॥ 

ਸਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਰਨ 
ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮੂਲ ਪਛਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦ ਨਿਸਚ ਘਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਤ ਰਿਆਨ 
ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈ ਤੋ ਨਿਰਭੌ ਹੋਕੇ ਉਹ ਸੈ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਉਪਜਿ% ਸੀ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾ 7 ਗਿਅ। ਇਕ ਵਸਤ ਵਿਚ ਜਦ 
ਵਸਤੂ ਰਲਾ ਦਿ੩। ਉਸਨੂੰ ਅੱਤ ਨਹੀ ਕਿਹ. ਜ'ਦ',ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ 
ਦੁਅਰ' ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ | ਜੀ-ਉਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ 
ਮਿਲੇ ਹਨ । 


ਠਾਕਰ ਕ/ ਸੇਵਕੁ ਅਥਿਐੀਜਚੀਂ ॥ 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ॥ 
ਠਾਕੂਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਰੈ ਕੇ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸੋਟੀਕ __ (੫੭੧) _ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਾਸ 
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੇ ਸੈਗਿ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੇ ਰਗ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੈਕਾਟਾ ॥ 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ॥ ੩॥ 


ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ! ਸੇਵਕ ਅਗਿਅ ਵਿਚ ਚਲਦ। ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ! 
ਸੇਵਕ ਸਦ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 0। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹਦੀ ਹੈ । 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਦ। ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਦ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਨਾਮ 
ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੱਤ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ੫ਭੂ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। 
ਸੇਂਵਕ ਦੀ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਦ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਰਾਸ੨ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। 


ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥ 

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਖੈ॥ 

ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥ 

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥ 

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥ 

ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚ ਤੇ ਉਚੇ॥ 

ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 


ਪਰਮੈਸ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੜਦਾ ਵੁੱਕਦਾਹੇ ।ਪਰਸੇਸ਼ੂਰ ਸਪਨੇ ਨੇ ਸੇਵਕ 
ਢੀ ਪਤਜਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੇਸ਼ੂਰ ਆਪਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਾਈ ਵਿੰਦਾ ਹੈ। 


੧੭ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੭੨) ਸਮਰੱਥ ਹੈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਥੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਨੇ ਸੇਵਕ 
ਦੀ ਆਪ ਅਬਰੋ ਰਖਦ' ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਖ 
ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਉਚਿਆਂ ਤੋ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 
ਲਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਸੋ ਦਿਸਾਵਿੱਚ ਪਰਗਟਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ'ਕਲ ਰਾਖੈ ॥ 

ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖ ॥ 

ਜਿਸਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥ 

ਤਾਕਉ ਗਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥ 

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥ 

ਮਾਰੈ ਨ ਗਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥ 

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ 

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥ ੫॥ 


ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਨੀ ਕਲਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਦ ਉਹ 
ਕ਼ੋੜੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਜਿਸ ਦਾ ਸ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਆਪ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ _ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਰੱਖ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਕਈ 
ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰਖਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰਖਨੇ 
ਵਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ!ਕਿਉ' ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈਂ “? ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਨ 
ਬਾਣੀ ਤੋ ਪਰੇ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ੫, ਸੋਚ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਕਰ । 


ਬਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥ 

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੋ 1 ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥ 
ਨਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ` ਪਾਇਆ ॥ 
ਤਿਸੂ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੫੭੩) ਨਾਮ 
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੁਪੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੇਗੁ॥ 

ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪ3ਾਨੇ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨ ॥ 

ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ 


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਮ॥ ੬॥ 

ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਇਸ ਐੰਮਮ੍ਰਤ ਨੂੰ ਪੀਕੇ 
ਮਨ ਤਨ ਨੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੀਏ । ਨਮ `ਰੁਪੀ ਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਯਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦਿਸਿਆ । ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾਮ 
ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ । ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਸ ਦਾ ਸੈਗੀ ਹੈ ਨਾਮ 
ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੁਖਹੈ । ਨਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਖ ਤਿਪਤ ਹੋ ਹੋਏ ਹਨ।ਮ ਨਕਰਕੇ 
ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਹਨ।ਉਠਦਿਅ `ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੋਦਿਆਂ 
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਭਗਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵਦਾਕੈਮ ਇਕੋਨਾਮਹੈ। 


ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥ 
ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥ 
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ 
ਪਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ॥ 
ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥ 
ਤਿਸਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥` 
ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੁਰੇ ॥ ੭ ॥ 

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ 


ਹੀ ਬੋਲੋ । ਇਹੋ ਦ ਤ ਪਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪੁਰ ਕੀਤ) ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਭੂ ਨਾਲ਼ ॥ ਮਾਝੇ 


&. 


੧5 ਅ8 ਸੋਖਮੇਨੀ ਸਾਹਿਬ _ (੫9੪) ` ਭੋਗੇ 
ਫੀਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਜੋ ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦੇ 
ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮ' ਨੰ ਨੂੰ ਕਉਣ ਵਰਣੇਨ ਕਰੈ । ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ 
ਗੁਣ ਵੀ ਮੈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਜੋ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਸਦੇ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ੮ਨ। 


ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨ' ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ । 
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ 
ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਕੀ ਸਤਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥ 
ਡਿਸਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ੫੫ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥ 
ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ੫ ਸਗਲੀ ਛਾਡੂ ॥ 
ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ॥ 
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ॥ ੮॥ ੧੭॥ 
ਚੇ ਮਰੇ ਮਨ|ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ। ਮਨੁ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣਾ 
ਉਨ੍ਹ' ਜਨ ਨੂੰ ਅਰਪ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਦੈ ਹੈ 
ਕਿਉ'ਕਿਉਹ ਪੁਰਖ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤ' ਹੈਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਧਵੇੱਗ । ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ (9 


ਲਵੇਗਾ । ਹੋਰ ਸਰੀ ਸਿਅਨਪ 3 ਤੂੰ ਛੱਡ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਗ। 
ਤਾੰ ਜੋ ਭੇਰਾ ਆਵਾਗੋਣ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗੁਰੂਜੀ- =ਸੋ ਉਸ ਖਰਖ ਦੇ ਸਦਾ ਪੈਰ ਪੂਜ 


ਸਲੋਕੁ || 


ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ॥ 


ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖੁ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ੧॥ 

ਜਿਸਨੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਐਕ/ਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 
ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਕਰਕੇ (ਗੂਰੂ ਜੀ) ਸਿਖ ਉਧਾਂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(੫£੫) __ _ ਰਰੂ ਤੈ ਸਿੱਖ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ 

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੈ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾਂ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ੫ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿ੧ ਵਭੁਭਾਗੀ ਹੈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥ ੧॥ 


ਸਤਗੁਰੂ ਸਿਖ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਸਿਖ ਪੁਰ 
ਸਦ। ਦਿਆਲ ਹਦ ਹੈ । ਗੁਰ । ਜੀਆਪਣੇ ਸਿਖ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪੀਸੈਲਲੂੰ 
ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਉਹ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੇਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਉਚਾਰਦ। ਹੈ. ਸਤਗੁਰੁ ਸਿਖ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕੇਂਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖਵਿਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦ ਹੈ।1 ਸਤਗੁਰੂ ਸਿਖ ਨੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ 
ਗੁਰੂਕ ਸਿਖ ਵਡਭ' ਭਾਂ ਵ ਲ ਹੈ। ਸਤਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਸਿਖ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੂਰੂ ਜੀ-ਸਤਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਪਨੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਮ੍ਹਾਲਦੇ ਹਨ। 


ਗੁਰਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੇ॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਅਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ॥ 


ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ 


ਹਰਿ ਹਰ ਨਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥ 
ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ॥ 
ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਰਜ ਗਾਸਿ।। 
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹੇਕਾਮੀ ॥ 


੧੮%੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੭੬) 


ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ੫੨੫ਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਪ' ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੋਇ॥੨॥ 

ਜੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਅਗਿਆ ਮਨ ਵਿਚ 1 ਸਹਾਰੇ । ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਣਾਵੇ | 
ਸਗੋ' ਹਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ । ਆਪਣਾ ਮਨ 
ਸਤਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦੇਵੇ,ਅਪਣੱਭ ਨਾ ਰਖੇ । ਉਸ ਸੇਵਠਾ ਦੇ ਕੈਮ ਰਾਸ ਹੈਦੇ 
ਹਨ । ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨੰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਰਹੇ । ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸ ਪੁਰ ਆਪ ਕਰੇ । ਗੂਰੂ 
ਜੀ-ਉਹ ਸੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਦਾ ਹੈ | 
ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ॥ 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ੫3ਮੇਸਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥ 
ਸੋ ਸਤਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿਜਾਉ ॥ 
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਅਨ ੫ਹ੩ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੈਗਿ ਰਾਤਾਂ ॥ 
_ਬ੍ਰੋਹਮ ਮਹਿ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ 
ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ॥ 
ਸਹਸ ਸਿਆਨ੫ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 


ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ ੩॥ 

ਜਿਸ ਸਿਖ ਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦ' ਹੈ। ਸਤਗੁਤੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋ ਅਨੇਕ ਵੇਰ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਹਾਂ । ਉਹ 
ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਔੱਠ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
`ਰੈਂਗ ਵਿਚ ਰੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਹੈ ਅਰ 
ਬ੍ਹਮ ਵਿਚ ਭਗਤ ਹੈ । ਦੁਵੱਲੀ ਇਕੋ ਆਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੌਸਾ ਨਹੀ' । ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਸਿਆਨਪਾਂ ਨਾਲ ਐਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਐਸ ਗੁਰੂ 
ਵਭੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੋਥਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੫੭੭) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 

ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

ਭੇਟਤ ਸੈਗਿ ਗਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ 

ਸੁਨਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

ਮਨਿ ਸੋਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥ 

ਪੁਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖਉ ਜਾਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍੍‌ਸਟਿ ਪੇ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੈਤ॥ 

ਗੁਣ `ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥ 

ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ 
ਪਵਿਤਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਅਰ ਚਰਨ ਸਪਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ 
ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਸੈਗ ਮਿਲਨੇ ਤੇ .ਤੈ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ”ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦ। ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਕੈਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਗਏ। ਮਨ ਸੈਤੋਖੀ ਹੋਗਿਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ 
ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 
ਜਿਸਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਜੀਵ ਸੈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਬੇਅੰਤ ਹਨ,ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾ 
ਲੈੱਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਗੁਰੂ । 
ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥ 
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥ 
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ 
ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ॥ 
ਤਾਂਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਅਨਿਕ ਭਗਤੁ ਬੈਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥ 


੧੮ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੭੮) ਪ੍ਰੂ ਉਸਤਤ 


ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥ 
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥ ੫॥ 

ਰਸਨਾ ਇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੇ : ਅਨੇਕ ਹੈ । ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ 
ਰਣ ਅਰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ 
ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਗੈਮਤਾ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਵਿੰਦੀਆੰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
ਨਹੀਂ । ਦੁਖ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਹਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 1 
ਅਨੇਕ ਭੁਗਤ ਨਿਤ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ਮੈ” ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੋ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿ- 
ਹਾਰ ਹਾੰ, ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਭ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 
ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
ਉਸ ੫ੁਰ੫ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥ 
ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ॥ __ 
ਆਨ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੋਇ ॥ 
ਸਚ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥ 
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਲੇ੫॥ 
ਮਨ ਮਹਿ ਗਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥ 
ਅੰਧਕ/'ਰ ਦੀ੫ਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥ ੬।' 

ਇਸ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ । ਵਿਰਲਾ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਉਹ ਹੈਂਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਮਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਗਟ ਭਯਾ ਹੈ । ਜੋ ਅੱਠ 
ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ` ਸੇਵਕਨੁੰਸੱਚਾਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਮੋਹ 
ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਚੀ ਹਰ ਨੂੰ 


ਰਖੇ । ਹਨੌਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ' ਬਾਲ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ--ਐਸੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਤੋ ਭਰਮੁ 
ਮੋਹ ਦਾ ਦੂਖ ਦੂਰ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । 


ਲੀ 


ਰਾ / 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੫੭੯) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਪਾ 
ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥ 
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥ 
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥ 
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ॥ 
ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ॥ 
ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ॥ 
ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸਵਨ ॥ ੭॥ 
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਪਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਅਨੰਦ ਹੋਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੁਖ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸ਼ੈਸੇ 
ਦੂਰ ਹੋਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਤਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ _ਡਰ ਦੂਰ 


ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੈ 
ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਸ ਗਏ । ਜਿਸ ਪਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੌਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਜਪਿਆ। ਇਸਥਿਤ ਪਾ ਲਈ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਵਾਗੌਣ ਸੀ ਚੁਕ ਗਿਆਂ 
ਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਹਰਿ ਦਾ ਜੱਸ ਕੈਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣਕੇ । 

ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 

ਕਲਾਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲ) ਮੋਹੀ ॥ 

ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ ॥ 

ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪ ਪਾਏ ॥ 


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥ 


ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ॥ 
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੋਗ ॥ 


੧੯ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੮੦) ____ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ 
ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗ ॥ - 
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ੮॥ ੧੮॥ 


ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰੁਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੋ ਕਲਾ 
ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ 
ਰਚੇ ਹਨ । ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਹਰੀ ਤੋ ਬਾਬ 
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਸ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਣੈ ਪੈਂਟੇ ਵਤ ਨ 
ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੌਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਾਧੁ ਦੇ ਛਮ. 
ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਰਚਕੇ ਅਪਨੀ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਰੂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਅਨੇਕ ਵੇਰ __> 
_ਬਲਹਾਰ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਾਬਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ 


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥ ੧ ॥ 

ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ 
ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਸੁਆਹ ਹੈ । ਹਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ (ਗੁਰੂਜੀ) ਇਹ 
ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਸੋਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ੍ 
ਏਕ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥ -< 
ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ । 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿਧਾਰਹ ॥ 
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ 
ਦਿੜੁ ਕਰਿ ਗਹਹ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਵਥੁ ॥ 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੈਚਹ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੈਤ ॥ 

ਸੈਤ ਜਨ' ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ 


_ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ$ਸਟੀਕ (੫੮੧) ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਰ 
= ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 
ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹਿ ॥ ੧॥ 


ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਂ । ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਤੋ 

ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਰੋਂ । ਹੇ ਮਿਤਰ ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ । 

ਪਰਸੇਸ਼ਰ 4 ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨੇ ਤੇ 

ਕਰਾਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ ਨਾਮਰੂਪੀ ਵਸਤ ੂੰਦਿੜ੍ਹ 

ਕਰਕੇ ਫੜੋਂ। ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਕੱਠ/ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ । ਇਹ ਸੈਤ 

ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੂਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ । 


"ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥ 
ਰ ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥ 

ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥ 

ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨ ॥ 

ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 


___ ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 
.” ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ 


= ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ੨ ॥ ਰ 
ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਹੈ ਕੁੰਟ ਨੂੰ ਉਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਰ 

ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ। ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਿਤਰਜਿਸਨੂੰ ਨਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ।ਉਹ 

ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਲੇ 
ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ' । ਉਹ ਸੋਭਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸੇਵਣ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਨੇਕ | 
ਉਪਾਵ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ” ਜਾੰਦਾ। ਪਰ ਹਰੀ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਤੇ 
॥ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੰਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਤੈ ਨਿਧੀ ਹੈ । ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਸ ਨ ਜੰ. ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਗਾਹ 

ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ । 


੧੯ 8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੮੨) 


ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 
ਦਹਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠ'ਇ ॥ 
ਤਾਕਉ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਇ ॥ 
ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋ'ਏ ॥ 
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥ 
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ 
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਤਿਤ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ ॥ ੩॥ 


ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਬਾਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਸੋਂ ਦਿਸਾਂ ਵਿਚ 
ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਵੇ । ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ 
ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਕਲਜਗ ਤਪਤ ਹੈਹਹਰ ਨਾਉ 
ੰਢਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਕੈ ਸਦਾ ਸੂਖ ਪਾਵੋ । ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਜਾਵੇ ਤੇ 
ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਜਾਵੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਫੇਰ ਜੀਵ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜਿਥੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 


ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ॥ 
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ॥ 
ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵ ॥ 
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ॥ 
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ॥ 
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ । ਬੀਚਾਰੇ ॥ 


੩ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੫੮੩) _ ਧਨ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ 
ਮਨਿ ਬੈਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ॥ ੪॥ 


ਸੱਚ! ਪੁਰਖ ਤੱਤ ਦ। ਵੀਚਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਹੈ; ਉਹ ਮੂਲੋ” ਕੱਚਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵ ਤੇ ਮਿਫਦ ਹੈ। 
ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਇਸਤਰਾਂ ਇਸ ਰਤਨ 
ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਂਦਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਹਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜੋ ਪਾਠਾਂ ਦਾ 
ਅਧਾਰ ਹੈ । ਹੋਰ ਜੋ ਉਪਾਵ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਨਹੀ“ ਸੇਕਦਾ । 
ਸਿੰਮਿ੍‌ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਭੀ ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ । ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤ) 
ਮਨ ਲਾਕੇ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਓਗੇ । 


ਸੈਗਿ ਨ ਚਾਝਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥ 
ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥ 
ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੈਬ ਅਰ ਬਨਿਤਾ ॥ 
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 
ਰਾਜ ਰੋਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਤੌ 
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ ੧੯੮੧ 
ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 
ਝੂਠਾ ਡੈਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥ 
ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ॥ ੫॥ 

ਤੇਰੇਨਾਲ ਧਨ ਨੇ ਨਹੀਂ' ਜਾਣਾ) ਹੇ ਮੁਰਖਮਨਾ ! ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉ“ 
ਚੈਬੜਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤ੍‌ , ਟੱਬਰ ਤੇ ਵਹੁਟੀ । ਦੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ । ਕਹੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਰਥ ਆਦਿ ਅਸਵਾਰੀਆਂ। 
ਏਹ ਝੂਠਾ ਤੈਭ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਪਭ ਨੇ ਏਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ 
ਹਨ; ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ' ਪਛਾਣਦਾ । ਗੂਰੂ ਜੀ-ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ 
ਪਛੁਤਾਉੱਦਾ ਹੈ ਜੀਵ । 


੧੯ %੩ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ (੫੮੪) _ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਭੁੱਬੀਦਾ ਹੈ 


ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ 

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥ 

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥ 
ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੇ ਚੀਤ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥ 
ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ । 
ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥ 
_ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ੬॥ 


ਹੇਮੂੜ੍‌ ! ਤੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ, ਕਿਉਕਿਭਗਤੀ ਤੋਬਾਬ ਬਹੁਤ 
ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ । ਹੇ ਮਿੱਤ ! ਮਨ ਕਤ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ । ਜੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਜਾਵੇ । ਮਨ ਵਿਖੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਖੋ ਜੋ 
ਜਨਮ ੨ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ । ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ । ਤੱਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸਤ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰਿ ਗੁਣ : ਗਾਓ | 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥ 
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥ 
ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ॥ 
ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਜਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮੱਲ । 
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨ੫ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਪਾਵਹਿ ਸਚ ਧਨਾਂ ॥ 
ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਸੈਚਿ ਕਰਹੁ ਬਿਉਹਾਰ ॥ 
ਈਹਾਂ 1 ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰੂ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸ: ਸਫੀਕ __ (੫੮੫) ਇਕ ਸਿਮਰ 
ਸਰਬ ਨਿਰੋਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ॥ ੭ ॥ 


ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਅਹੌਤਾ ਰੂਪੀ ਜਹਿਰ 
ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਫੇਰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਸ। ਸ੍ਰਾਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਕਰ । ਹੇ ਮਨ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਹ । ਸਾਧ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਧਨ 
ਪਾਵੇਗਾ । ਹਰੀ ਰੂਪੀਰਾਸ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ । ਇਥੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ 
ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ 
ਇਕ ਨੰ ਨੂੰ ਦੇਖ । ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਜੀ-ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 
ਲੇਖ ਹੋਣ । 


ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ 

ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥ 

ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਉ ਅਨੰਤ ॥ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੇਤ ॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਆਪਿ ॥ 

ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ 

ਏਕੁ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ । ੮॥ ੧੯॥ 


ਇੱਕੋ ਨੰ ਲੂੰ ਜਪ, ਇਕੌਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ । ਇਕੋਨੂੰ ਸਿਮਰ/ਇਕੋਨੂੰ ਮਨ 
ਵਿਚ ਚਾਹ । ਇਕੋ ਦੇ ਬੇਅਤ ਗੁਣ ਗਾਉ । ਇਕੋ ਭਗਵੈਤ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ 
ਕਰਕੇ ਜਪ । ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ । ਉਹ 
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਾਰੇ ਉਸੇ ਇਕੇ 
ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆਂ ਪਾਪ ਦੁਰ ਹੋਗਏ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਔਂਦਰ 
ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨੇ ਇਕ ਨੂੰ 
ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 


_ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥ 


੨੦ %8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਦ੬ ) 2੬ ਨਾਮ ਦਾਨ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਵੀ 
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਰ 


ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ 'ਬੇਨਤ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ॥੧ ॥ 


ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰਦਾ ੨ ਮੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਏਹ ਬੇਨਤੀ ਹੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵੋ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਇੰ 
ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਰਤ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮ ਰਉ ਧੁਰਿ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੁਰ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ [ 
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ 
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥ ੧॥ ੨ 

ਮੰਗਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਕਿਪਾਕਰਕੇਹਰਿ 

ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ । ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਪਾਰ .ਹਮ ! ਮੇਰੀ ਛੁ 
ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ । ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ । ਸਾਸ ਸਾਸ 
ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਗਾੰ । ਇਕੋ 
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ ਹੋਵੇਂ ਇਕੋ ਤੂ ੨ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਂ ਹੇ ਪੂਭੂ | ਨਾਨਕ ਆਪਦਾ 
ਸਾਰ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ । ਰ 
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ ੍ 7 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਫੀਕ __ (੫੮੭) _ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੌੜ 
% ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥ 
___ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੇਗਿ॥ 
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ 
ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗਿ | 
ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ॥ 
___ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥ ੨॥ 


ਰ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਢਿਸ਼ਹੀ ਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਰੀ ਰਸ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੰ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 
ਪੁਰਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਨਹੀ ਭੋਲਦੇ | ਪ੍ਰੇਮ 
ਰਸ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਾ ਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ੰਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਏਂ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਚਾਉ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਕੇ ਓਹ ਸਰਨ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਅਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੁਰੀ ਭਈ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ॥ 
ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲੁ ॥ 

ਰ ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲੁ ॥ 

ਇ ਬੈਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਜਨ ਭਇਆ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮ ਗਇਆ ॥ 
____ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭੁ ਪੂਰੀ ॥ 

ਰ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੈਗਿ। ; ਹਜੂਰੀ ॥ 
____ ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਮਿਲਾਇ! 
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ੩ ॥ 


ਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਗਈ । ਜਦ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤੋ" ਨਿਰਮਲ ਮਤ 
ਲੈ ਲਈ; ਦਾਸ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਹੋਗਿਆ । ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਨਿਹਾਲ 


੨੪ %$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੮੮) ਓਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਊ 


ਕਰਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਢਾਸ ਬੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਗਿਆ । ਉਸਦਾ ਜੈਮਨਾ 
ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਤੇ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਰਧਾ ਪੂਰਨ 
ਹੋ ਗਈ । ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਅੰਗ ਸੈਗ ਤੇ 
ਹਜੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 


ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਘਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥ 

ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਆਂ ॥ 
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ ॥_ 

ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹ ਰਾਖੈ ॥ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥ 

ਸੇ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਬਿਖੁ ਤੇ ਕਾਢੈ ॥ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੁਟਾ ਗਾਢੈ ॥ 

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 


ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ॥ ੪॥ 

ਉਹ ਕਿਉ” ਵਿਸਰੇ ਜੋ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉੱਦਾ ?ਉਹ ਕਿਉ” 
ਵਿਸਰੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਉਵਿਸਰੇ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਬ ਦਿਤਾ 
ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉ' ਵਿਸਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉ" ਵਿਸਰੇ 
ਜੋ ਅਗਨੀ ਵਿਚੋ'ਬਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ ?ਗੁਰੂਦੀ ਕਿਪਾਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈਵਿਰਲਾ 
ਲਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਉੱ ਵਿਸਰੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋ ਕੱਢ ਲੈਦਾ ਹੈ ? ਅਰ 
ਜਨਮ ੨ ਦੇ ਵਿਛੁੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਭ 
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਭੁੱ ਰੁੱਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਹੈ । 
ਸਾਜਨ ਸੈਤ ਕਰਹ ਇਹ ਕਾਮੁ ॥ 
ਆਨ ਤਿਆਗਿ ਜਪਹੁ ਹਰਿਨਾਮੁ ॥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥ 


ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੮੯) ਭੰਗਤੀ 
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੈਸਾਰੁ । 

ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥ 

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥ 

ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਇਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ 

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥ ੫॥ 


ਹੇ ਸਜਨੋਂ' ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ । ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਕੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪੋ 1 ਮਨ; ਤਨ; ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ । ਆਪ ਜਪੋ 
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਸਾਰ ਤੋ ਤਰੀਦ। ਹੈ। 
ਭਗਤ ਤੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਸੁਆਹ 1 ਹੋਜਾਇਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸਭ ਦਾ ਨਿਧ 
ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਬਦਾ ਜਾੰਦਾ ਭੀ ਆਰਾਮ ਪਾਉ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦ 
ਨੂੰ ਜਪੋ। 


ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 
_ਨੌਤ੍ਰਹੁ ਪੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਖ ਹੋਇ॥ 

ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੰ ਰਗ ॥ 
ਬਿਰਲਾ ਕੋਉ ਪਾਵੈ ਸੰਗੁ ॥ 

ਏਕ ਬਸਤੁ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲਇਆ॥ 
ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਇ॥ ੬॥ 


ਉਪਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਚਾ । ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਮੰਨ 
ਵਿਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਅ ਨੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ 
ਸੁਖ ਹੁੰਦ। ਹੈ । ਮਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਜਨ ਦੇ ਮਨ 
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ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਦੇ ਸੈਗ ਨੂੰ ਪਾਉਦਾ 
ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੀਜੀਏ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਮੈ” ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮ' ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੇਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ 
ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਭਗਤਿ ਭਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ॥ 
ਹਮ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥ ੭ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੀਨ ਪੁਰ ਕਿਪਾਲੂ ਹੈ । ਭੁਗਤਾਂ ਦਾ 
ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਪਿਥਵੀ ਦੇ 
ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਸਰੀਗਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ੍ਹ ਦਾ ਤੇ 
ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ । ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 
ਜਪਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਵਿੱਤ੍‌ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਅਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿੱਚ ਲਾਉੱਦ। ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੀਚ ਤੇ ਮੁਰਖ ਗੀ। 
ਹੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ । 
ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥ 
ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 
ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ॥ 
ਹਰਿਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ 
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ਦੇ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੈਗੀਤ ॥ 


ਰਸਨਾ ਜਪਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥ 
ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੈਤ ॥ 
ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੁਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥ 


ਸਰਬ ਸੁ੧ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ।। ੮॥ ੨੦॥ 
ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖਲਾਸ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ 
ਪਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ” ਲ)ਤੇ । ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ 
# ਵਡਿਆਈ ਪਾਲਈ । ਜਿਸ ਦੇਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮਦੀ ਕੱਥਾ ਭਾ ਗਈ । 
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ | ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ 
ਹਰੀ ਹਰ ਨਿੱਤ ਜੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਭਲੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਤੇ । ਧਨਾਢਗੀ 
ਬੀ ਉਸਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਤੋਂ' ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਉਦਾ ਹੈ । 
ਸਲਕੁ 
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸੈਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ॥ 
[. ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ॥੧॥ 
ਡਾ ਸਰਗੁਨ, ਨਿਰਗਨ ਆਕਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਹੀ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਹੈ । 


ਦੇ ਅਸਟ੫ਦੀ 

ਰ ਜਬ ਅਕਾਰ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦਿ੍‌ਸਟੇਤਾ ॥ 

-`___ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ ॥ 

| ਜਬ ਧਾਗੇ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥ 

ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੈਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥ 

ਉ ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਨ ਜਾ੫੩॥ 
ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤੁ ॥ 
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ਜਬ ਆਪਨ .ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ 
ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥ 
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ੧ ॥ 


ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਤਦ ਪਾਪ 


ਪੁੰਨ ਕਿਸਤੋ' ਹੁੰਦਾਸੀ। । ਜਦ ਧਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁੱਨ ਸਮਾਧੀ 


ਤਦ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਮਾਉ'ਦਾ ਸੀ ? ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਰੈਗ ਰੂਪ _ 


ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਤਦ ਦੱਸੋ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਿਸਨੰ ਵਿਆਪਦਾ ਸੀ ਊ ਜਦ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਤਦ ਮੋਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਮ ਕਿਸ 
ਨੂੰ ਹੁਂਦਾ ਸੀ ? ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਨੂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ।ਗੁਰੂਜੀ-ਰਚਨੇ 
ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਹੈ। 


ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ 

ਤਬ ਬੈਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 
ਜਬ ਏਕ!ਹ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ । 

ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ॥ 
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 

ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥ 
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥ 
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ।। 
ਆਪਨ ਦਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ॥ 


ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ । ੨ ॥ 

ਜਦ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਹੀ ਹੋਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 
ਛੁਟਿਆਹੋਇਆਦਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਗਿਣੀਦਾਹੈ ?ਜਦ ਇਕੋ ਹਰੀ ਰੈਮਿਤਾਤੇ ਪਰ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸੋ ਤਦ ਨਰਕਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾਹੈਊ 
ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਸਹਜ ਸਰੂਪਵਿਖੇ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ? 
ਦਸੋ ਤਦ ਈਸ਼੍ਰਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸਥਾਂ ਤੇ ਹੋਂਦੀਹੇ ?ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 


ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਦਸੋ ਤਦ ਕੌਨ ਭਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕੌਣ - 
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ਕਿਸ ਤੋ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ੍‌ ਆਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਗੈਮਤ' ਤੇ ਪਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ। 


ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ । 
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥ 
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸ ਹੋਇ ॥ 
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ ` 
ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੁਛਤ ਲੇਖਾ ॥ 
_”_ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੋਜਨ ਅਗੇਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ 
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੇਧਨ ਖਾਧੇ ॥ 
ਆਪਨ ਆਪ ਆ੫ ਹੀ ਐਚਰਜਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆ੫ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥ ੩ ॥ 
ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਥਤੀ ਤੋਂ 

ਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਓਥੇ ਜੈਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਪੂਰਨ 
ਰਚਨਹਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸ ਤਦ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਨੁੰ ਹੈਦਾ ਹੈ ? 
ਜਦ ਬਿਸਮਯ ਰੂਪ ਇੰ ` ਅਤੀਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕੋਣ 
ਛੁਟਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਧਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਅਪਣੇ ਅਪ ਤੋਂ ਆਪ ਰੀ 
_ ” ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰੂ ਨੇ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪਹੀਉਤਪਤਕੀਤ॥ 
= ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ॥ 
____ ਭਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥ 

ਜਹ ਨਿਰੈਜਨ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥ 
ਰ ਰੁ ੩ 
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥[ 
`__ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ 
. _ ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 
`___ ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੈਗਿ ਸਮਾਵੇ ॥ 

ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤਿ੍‌ਪਤਾਵੈ ॥ 


“ਤਰਲਾ ਆਹਾਰ 


੨੧ਉ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੯੪) 
ਰ ਕਰਨ ਕਗਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ॥ 4 
ਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨ'ਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥ ਰ 
ਜਦ ਸੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਬਰੋ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਉਥੇ ਮੈਲ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧੋਦ। ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਰ 

ਹ 


ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਉਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਭਮਾਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ । ਦੱਸ ਉਥੇ ਛਲ ਛਿੱਦਰ 


੨ ੨੨ ੯੫ 


| 
ਕਿਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਉਦਾ ਹੈ। ਹ 
ਤਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਰਜਾਉ” ਦਾ ਹੈ $ ਕਰਾਵਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ੦ 
ਕਰਨੇ ਵਲ ਆਪ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ`। ਰ 


ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੈਗਿ ਬਨਾਈ ॥ 
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾ੫ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥ 
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥ 

ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਉ ਚੀਨ ॥ 

ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿਧਾਹੈ ॥ [ 
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਹ 
ਜਹ ਆਪਨ ਉਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥ 
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥ ਇ 
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 


ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥ ੫॥ ੧ 
ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣੇ ਸੈਗ ਬਣਾਈ। ਤਦ ਕੌਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿੱਤ੍ਰ 

ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸੀ?ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀਪ੍ਰਬੀਨ ਸੀ । ਤਦ ਵੇਦਤੇ 
ਰ੍ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ 
0 ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕੋਣ ਤੇ 
ਕਿੱਥੇ ਵਿਚ' ਮਰਦਾ ਹੈ ? ਜਦ ਆਪਣ ਆਪ ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 
ਸਿ [ 


ਨੇੜੇ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀ 
ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਅਸਚਰਜ ਤੋ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਪਕੂ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 


` ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੫੯੫) ਇਕ ਭਗਵੰਤ 


ਜਹ ਅਛਲ ਅਡੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥ 
ਉਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤਿ ਮਾਇਆ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥ 

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾਂ ਨਾਹੀ ੫ਰਵੇਸੁ ॥ 

ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੇਤਾ ॥ 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤ॥ 

ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥ 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 

ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉਚ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥ ੬॥ 


ਜਿਥੇ ਛਲ ਤੋ ਰਹਿਤ ਛੇਦ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸਬਿਤ ਹੈ । ਉਥੇ 
ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ? ਉਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਦੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀ” । ਜਿਥੇ ਇੱਕੋ ਇਕ 
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 
ਲਗਦੀ ਹੈ ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੌਣ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ .ਹੈਊ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਤੇ ਉਚਿਆੰ 
ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਹੈਚਾ ਹੈ । 


ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਅਕਾਰ ॥ 
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ [ 


ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ 


ਕੋਉ ਨਰਕ ਕੋਉ ਸੁਰਗ ਬੈਛਾਵਤ ॥ 
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੈਜਾਲ ॥ 


ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ 
ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ 
` ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ੍ਹਾਨ ॥ 


੨੧8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ __( ੫੯੬) ਆਪ ਧਨੀ 
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੇ ॥ 
ਖੇਲੁ ਸੈਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੇ ॥ ੭ ॥ 

ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 
ਖਲੇਰਾ ਖਲੋਰਿਆ । ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ _ਬੋਣ ਗਈ । 
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਘਰਾਂ ਦੇ 
ਧੈਦੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸੋਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਖੇੜੇ। ਅਹੈਤਾ ਮੋਹ 
ਭਰਮ ਡਰਦੇ ਬੋਝ । ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਆਦਿ । ਅਨੇਕ 
ਪ੍ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ । ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਣੇ 
ਖੇਲ ਨੁੰ ਆਪ ਰਚਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਦ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕੋ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥ 
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੈਤ ਪਰਤਾਪ ॥ 
ਦਹ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ॥ 
ਉਨਕੀ ਸੋ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥ 
ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਚੋਜ ॥ 
ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥ 

੬੫ 

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ 
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ॥ _ 
ਬੇ ਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥ 


ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ॥੮॥ ੨੧॥ 

ਜਿੱਥੇ ਵਜਕਤੀ ਗਹਿਤ ਹੋ ਹੋਕੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਪਸਾਰਦ' ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਉਥੇ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾਪ ਹੀ ਮੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਹ ਪੱਖਾਂ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਸਰਗੁਣਤਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਕੌਤਕ ਅਨੰਦ ਤੇ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪੈ 
ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੈਗ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 
ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਗਿਣਤੀ ਤੋ ਰਹਿਤ ਥਾਹ ਤੋ ਰਹਿਤ ਤੋਲ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸੈਖਯਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
। ਗੁਰੂ ਜੀ=ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!ਜਿਕੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਉ”ਦੇ ਹੋ,ਦਾਸਤਿਵੇ' ਬੋਲਦਾ ਹੈ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਰੀਕ __ (੫੯੭) ਆਪ ਹੀ ਹੈ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਜੀਅ ਜੈਤ ਕੇ ਠਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ॥ 


ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦਿ੍‌ਸਟਾਰ ॥ ੧ ॥ 
ਹੇ ਜੀਵ ਜੇਤਾਂਦੇ ਮਾਲਕ! ਆਪਹੀ ਸਭੁ ਭ ਵਿਖੇ ਵਰਤਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ' ਰੂ 
ਇਕੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਿ੍‌ਸ਼ੂਦ ਹੈ 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਆਪਿ ਕਥੈ ਆਪਿ ਸੁਨਨੈ ਹ ਰੁ ॥ 
ਅਪਹ ਏਕੁ ਆਪਿ ਬਿਸਥਾਰ ॥ 
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤ' ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥ 
ਆਪਨੇ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ 
ਤੁਮਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ । 
ਜਾਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ 
ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਿੰਟ ਕ' ਜੇਤਾ ॥ ੧॥ 


ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਹੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਇਕਹੈਂਤੇ ਆਪ 
ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵ'ਲਾ । ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉ” ਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਰਿਸ਼ਹੀ ਉਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੋ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !ਤੁਹਾਬੋਂ ਅੱਡ 
ਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਜਗਤ ਪਰੋ ਰਖਿਆ 
ਹੈ । ਜਿਸ ਨੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਓਹੋ ਪੁਰਖ ਪਾਉ”ਦਾ 
ਹੈ। ਉਹੋ ਸਮਦਰਸੀ ਹੈ ਉਹੋ ਤੱਤ ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹੋ 
ਸਾਰੀ  ਸਰਸੀ ਨ ਨੂੰ ਜਿਤਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। 


ਜੀਅ ਜੇਤ੍ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਬੁ । 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ 
ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੂ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ॥ 


੨੨ ਅ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੫੯੮) 


ਸੋਮੁਅ ਮੁਆ ਜਿਸੁ ਮਨਹ ਬਿਸਾਰੈ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ।॥ 
ਸਭ ਸਿਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੋਜਨ ਰਾਇ ॥ 
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਕੈ ਸਭ ਹਾਬਿ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾਥ ॥ 
ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ॥੨॥ 


ਜੀ ਜੋਭ ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਪੁਰ ਦਿਆਲ 
ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀ. ਨਿਹ 
ਮਾਰਦਾ । ਉਹ ਮਰ ਗਿਅ' ਸਮਝੋ `ਜਿਸ ਲੂੰ ਉਹ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ 
ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏ $ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਜੀਆੰ ਦੇ ਉਤਪਤ ਪਾਲਣ ਸਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਰੀ 
ਜਿਸ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋਂ । ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਪਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦੀਵ ਉਸਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। 


ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸਭ ਉਪਰਿ ਹੋ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 

ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਜਾਨੈ ਆਪਿ ॥ 
_ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥ 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

ਜੋ ਜੇ ਰਚਿਓ ਸੁ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਤਿ ॥ 

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ 

ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰਿਕੇ ਗੁਣ ਗਇ ॥ 

ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਿਸ੍ਰਾਸੁ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ 

ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ ॥ ੩॥ 


ਦਿਆਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਭ ਉੱਤੇ 
ਉਹ ਕ੍੍‌ਪਾਲੂ ਹ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਰਤਬ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਉਠ 


੨੦੨੦੦ ੩ .. '% ਨਾ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੫੯੯) ਸੇਵਕ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । 
ਜੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥ 

ਤਿਸਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥ 

ਇਸਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 

ਬੈਧਨ ਤੋਰਿ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ॥ 

ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰਕੇ ਪੇਰ ॥ 

ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਚਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੈਲ॥ ੪॥ 


ਜੋ ਜਨਇਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਆਸ ਬ੍ਰਿਬੀ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਮਝਨੇ ਤੇ 
ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਧਨ ਤੋੜਕੇ ਵੈਰ ਤੋ” 
ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੁਜਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ 
ਮਹਾਤਮਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੁਖੀ ਹੈਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥ 
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਗਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਦ੍ਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹ ਉਧਾਰ ॥ 


੨੨ %੬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੬੦੦) ਰੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ੫੪੫੦ ਨੇਰਾ ॥ 

ਮਿਟੈ ਅੰਗਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥ 

ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹ ॥ 

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ।! ੫ ॥ 


ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਮਿਲਕੇ ਅਨੰਦ ਕਰੋ । ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਗੁਣ ਗਾਵੋ । ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸਦ। ਵਿਰਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੁਰ- 
ਲੰਭ ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ।ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਅਰ ਹਰਿ ਦੇ ਦੇ 
ਗੁਣ _ਗਾਵੋ।ਪ੍ਰਾਨ ਧਾਰਨੇ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈਅਠ ਪੈਹਰ ਪਰਮੇਸੁਰਨੂੰ ਨੌੜੇ 
ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ । ਇਸਤਰਾਂ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਰਹੋਜਾਇਗ॥ 
ਉਪਦੇਸ਼ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ।ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲਪਾਵੋ। 


ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਧਾਰਿ॥ __ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥ ਦੇ 
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ ॥ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵਲਾਇ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 

ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥ 

ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ੧੫ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਹਿ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥ ੬ ॥ 


ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਆਰ ਲਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅਦਰ 
ਧਾਰਕੇ । ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ _ਰੀ ਦੀਖੂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਇਹ ਵੱਸੇ 
ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪੀਤ ਸਜਗਤ ਨਾਮ 


ਜਟ । ਦੁਖ ਤੇ ਪੀੜ ਤੇ ਭਉ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਵਪਾਰੀਉ ! ਇਹ ਸੱਚਾਂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੦੧) ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ 


'ਵਪਾਰ ਕਰੋ । ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਦੇਵੇਗੀ.। ਇਕ 


ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਟੋਕ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀ 
ਪਵਗਾ | 
ਤਿਸਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 
ਉਬਰੈ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਧਿਆਇ ॥। 
ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੁਟੈ ॥ 
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ॥ 
ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੇ ਅਹੇਕਾਰੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਜਨੁ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ 
ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਕੈ ਕਾਰਜ ਪੁਰਾ ॥ ੭ ॥ 

ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ?ਉਬਰੇਗਾ ਤਦ ਰਖਨ 
ਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ । ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਵੇ । 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿ੍‌ਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੰ ਪ੍ਭੂ ਰੱਖੇ 
ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ । ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚਿੰਤ ਦੁਰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਕਾਰ ਮਿਫਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਰਖ ਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੈਚ ਸਕਦਾ, 
ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਸੂਰਮਾਂ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸਦੇ ਹਮ ਪੁਰੇ ਹਨ । 
ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾਕੀ ਦਿਸਟਿ ॥ ਨ 
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸਿਸ ॥ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕਾਂ ਅਨ੍੫ । 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥ 
ਧੇਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨ । 


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥ 


੨੩ ਐ8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੬੦੨) ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਰ੍ 
ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ ੨ 
ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਾਧ ਸੋਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ॥ ੮॥੨ ੨॥ 
ਜਿਸਦੀ ਬੁਧੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ । ਉਸਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਉਧਰਦੀ ਹੈ ਹੈ । ਕਮਲਾ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਜਿਸਦੇ ਉਪਮਾਂ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਦਰ ਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ ਪੈਨ ਉਸਦੀ 
ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਧੈਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੈ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਸ੍ਰੇਫ਼ੀ ਪੁਰਖ । ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਸੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ 
ਨਹੀ' ਆਉ ਦੀ । ਕਿਉ” ਜੋ ਉਹ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ । ਗੂਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਨ 


ਸਲੋਕ ॥ 

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ॥ | 

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੈਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ੫ਰਗਾਸ॥੧॥ ਰ੍ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ 


ਰੂਪੀ ਅੰਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਤ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਗਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ ੫ 
ਸੈਤ ਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ 
ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠ' ॥ 
ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ 
ਅਨਿਕ ਰੋਗ ਨਾਨਾ ਦਿ੍‌ਿਸਟਾਹਿ ॥ 
ਨਉਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 
ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾਂ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਰ੍ 
ਸੈਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ 
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ॥ ਰ 


ਡਾ ਡ 


ਰੇ 2 4 ਨ ੨੩ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੦੩) ਘਟ ਘਟ ਹੈ 
ਅਰ. ,. ਲ੨੨ ੬ ਵਾ 51.” ਜਦ ਤਤ ਜਿ 
ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ । 
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ॥ ੧॥ 

ਮੈਤ ਦੇ ਮੈਗ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕੂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ । ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ! ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਚਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਹ੍ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੈਗ ਤਰਾੰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ 
ਅੰਮੁਤ ਅਰ ਨਵੇ” ਨਿਧਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਸੁਨ 
ਇਦਾ 2੧੯੯ ੨. 
ਸਮਾਧੀ ਜਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉੱਥੇ ਅਨਾਖ਼ਦ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 
& ੧੩ << ੨੧ 
ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਨਹੀ” ਜ ਦਾ ਕਿਉਜਿ ਅਸਚਰਜ ਤੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਉਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਠਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ । 


7 ਉਪ? 


ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥ 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੇਤ ॥ 
ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ੫ਪਇਆਲ ॥ 
ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 
ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ 
ਜੇਸੀ ਆਗਿਆ ਤੇਸਾ ਕਰਮੁ ॥ 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ਮਾਹਿ ॥ 
ਚਾਰਿ ਕੈਟ ਦਹਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥ 
ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ 
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥ ੨॥ 

ਉਹੋ ਅਦਰ ਹੈ ਉਹੋ ਬੇਅੰਤ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਘੱਵ ੨ ਵਿਚ ਭਗਫੈਤ 
ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ _ਅ%ਰ_ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । ਬਣਾਂ ਤਿਣਾਂ ਪਰਬਤ! ਵਿੱਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਹੈ। ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਕੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਹੈ । ਹਵਾ ਪੀਣੀ ਤੇ 
ਅਗਨੀ ਵਿਚ । ਚੋਹਾਂ ਕੁਵਾਂ ਤੇ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋ' 
ਅੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ" । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ ਤੁਦੁ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। 


3੩ ਅਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ___ (੬੦੪) ਭੋਰਮ ਦਾ ਨਾਂਸੇ 
ਬੇਦ ਪੁਗਾਨ ਸਿੰਮਿਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇ੩ੁ॥ 

ਸਸੀਅਰ ਸੁਰ ਨਖਤਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥ 

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੇ ॥ 

ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਤੋਲੈ ॥ 

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ 

ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥ 

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ ॥ 

ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓ/ਤੇ ਪੋਤਿ ॥ 

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹ ਬਿਸਾਸੁ ॥ ੩॥ 


ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖ । ਚੋਦ ਸੂਰਜ ਅਰ ਤਾਰਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਉਹੋ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਭ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਦੇ ਭੋਲਦਾ ਨਹੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ 
ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕੂ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਬੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ 
ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਣੈ 
ਪੇਵੇ ਹੋਕੇ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। 


ਸੋਤ ਜਨਾਂ ਕਾਂ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥ 
ਸੇਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸਭਿ ਧਰਮੁ ॥ 
ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਸੁਨਹਿ ਸਭ ਬਚਨ ॥ 
ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੈਗਿ ਰਚਨ ॥ 
ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ 
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੁ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥ 

ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਏ! ਸੁਖ ਮਾਨੈ ॥ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੬੦੫) ._` `_ਆਪ ਸਤਿ 
ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥ ੪॥ 

ਸੌਤ ਪੁਰਖਾੰ ਦਾ ਦੇਖਨਾ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ । ਸੈਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਸਭ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ । ਸੈਤ ਜਨ ਸਤ ਬਚਣ ਪਰਮਾਰਥ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । 
ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਭ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਨੇ 
ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸਭ ਸਤ ਬਚਨ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰਨੇ 
ਕਰਾਵਨੇ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਉਹੋ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ 
ਓਹੋ ਬਾਹਰ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮੋਹਿਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪੜਿ॥ -- 
ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ । 
ਤਿਸੁ ਭਾਵੇ ਜਾ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥ 
ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ 
ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥ 
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥ 
ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਜਿਸ ਅਪਿ ਜਨ'ਏ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ॥ ੫॥ 


ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਰਚਿਆ ਸਭ ਸੱਤ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਤੈ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ । ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਖਲੇਰਦਾ ਹੈ । 
ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੋਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਲਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲ' ਲੈਦਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਹੀਏ? ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 'ਵਥ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੂਬ' ਦੇਵੇ, 
ਗੂਰੂ ਦੀ-ਉਸ ਪੂਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇੱਦਾ ਹੈ। 


੨੩ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 
ਸਰਬ ਭੁਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
ਸਰਬ ਨੋਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨ ਹਾਰਾ ॥ 
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾਕਾ ਤਨਾ ॥ 
ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 
ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ॥ 
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨ। ਮਾਇਆ ॥ ਰੀ 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥ -" 
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਅਪੇ ਕਹੇ ॥ ਹ 
ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ | 
ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ। £॥ 

ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਨੈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 
ਗਤ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗ੍ੀ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਆਪਣੇ | 
ਜੱਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ਜੇਮਨ ਮਰਨ ਉਸਨੇ ਇਕ ਥੇ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਅਆਗਿਆਵਰਤੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ । ਸੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਅਲਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਰਿ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਅਗੰਗਆ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਉ'ਦ। 


ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰ 
ਲੈੱਦ ਹੈ। ੫] 


ਇਸਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ ਰ 
ਸਿ. ਇਤ ਬੰ 
ਓਰੈ ਕਹਹ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ ॥ ਰ 
ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਨੀਕੀ ॥ 
ਆਪ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀਕੀ ॥ 
ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ 
ਓਤਿ ਪੇਤਿ ਆਪਨ ਮੈਗਿ ਰਾਚੁ ॥ ਰ੍ 
ਤਾਂਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 3 
ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਸਰੀਕ __ (੬੦੭) ਪੈਨ ਹੈ ਜਨ 


ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 


ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥ ੭॥ ਰਿ 

ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਦਸ ਜੇ ਕੁਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ ਅਰ ਓਸ ਦੇ ਕੌਮ ਸਾਰੇ 
ਨੇਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 
ਧਾਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਸਭ ਸਚ ਹੈ । ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹ 
ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀ” ਜਾਂਦੀ । ਦੁਜਾ ਕੋਈ ਉਸ 
ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ । ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਏਹ ਗੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ । 


ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

ਓਹੁ ਧਨਵੇਤੁ ਕੁਲਵੇਤੁ ੫ਤਿਵੇਤੁ ॥ 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੈਤੁ ॥ 

ਧੇਨੁ ਪੈਨ ਪੈਨ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ [ 

ਜ਼ਨਕੈ ਸੈਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ 

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੈਸਾਰੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ॥੮॥੨੩॥ 


__ ਜੋ ਪੁਰਸ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨੰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ। । ਉਹ ਪੁਰਖ ਧਨ ਵਾਲਾ 
ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤ ਵਾਲ! ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੈਨ ਹੈ ਉਸਦਾ 
ਆਇਆ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਾ ਜਗਤ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਸੈਂਗ 
ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ । ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂਕਤ ਕਰੇ । 
ਗਰ ਜੀ-ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਨਿਮਸਕਾਰ ਹੈ। 


੨੪ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੬੦੮) ਪੁਰਾ ਮਾਲਕ 


ਸਲੋਕ 
ਪੂਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੁਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪੁਰਾਂ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਉ ੧੮੬: 
ਉਸ ਪੂਰਨ ਪ੍‌ ਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ` ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਨਾਮ 


ਪੂਰਨ ਹੈ । ਗੁਰ ਜੀ- ਤਹ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੁਰੇ ਪ੍ਕੂ ਦਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਉੱਕੇ। 


ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਪੁਰੇ ਗਰ ਕ' ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟ ਕਰ ੫੪ ॥ 
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ 
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ॥ 
%ਸ ਅਨਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੋਗ । 
ਸੋਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥ 
%੫ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹ ॥ 
ਸਾਦ ਸੈਗਿ ਅਗਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹ ॥ 
ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੁਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ੧ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ । ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ । 
ਸਹਾਸ ਸ੍ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ।ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਲ ਆਦਿ 
ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰੇਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਨ ਵਿਖੇ ਸੈਤਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੋ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੁੱਤਕੇ ਪ੍ਭੂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ । ਸਾਧ ਦਾ ਸੈਗ 


ਕਰਕੇ ਐੱਗ ਵਰਗਾ ਸੋਸਾਰ ਤਰ ਜਾਓ। ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਭੈਡਾਰ ਭਰ 
ਲਵੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋਂ । 


ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਭਜੂ ਪਰਮਾਨੰਦ॥ _ 
_ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹ ਜੀਉ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੦੮) ਮਹਾਤਮ 


ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥ 
ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥ 
ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਕੇ ਰੈਗ ਅਨੇਕ ॥ 
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
ਦੁਖਭੇਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਮ ਬਾਰੈਬਾਰ ॥ 
ਨਾਨੰਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧ'ਰ ॥ ੨॥ 

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੁਸਲ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ੨1 ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ 
ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂ ਭਜੇ | ਨਰਕ ਨੂੰ _ਛੱਡਕੇ ਜੀਓ ਮੁਕਤ ਕਰ । 
ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ । ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ । ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ 6 ਰੌਗ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਜਿਸ 
ਦੇ ਨਾਮ ਬੀ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਯੱਥ। ਗੁਪਾਲ ਦਾਸੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ 


ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਕ੍ਿਪਾਲ । ਸੋ ਏਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰੋ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਇਹੋ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। 


ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥ 
ਅਮੁਲਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਤਰਨ ॥ 
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥ 
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥ 
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾਕਾ ਸੈਗੁ ॥ 
ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੈਗੁ ॥ 

ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥ 

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥ 
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨਕੈ ਸਾਥੇ ॥ ੩ ॥ 


ਰਤ=ਰਰ=ਲਾਅਆ=== ਆਦਤ ਦਲ ੭੧ਕ੯੨੦੨=੨=== 


ਸਾਧੁ ਦੇ ਬਚਨ ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਹਨ । ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ 
ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੁਣਣੇ ਕਮਾਵਣੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਤਰਦੇ ਹਨ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੈਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਅਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਰੀ ਦਾ ਰੈਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ 
ਦਾ _ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ । ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਗੁਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । 
ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ। 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥ 
ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਲੇਨ ॥ 
ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 
ਆਲ ਜੈਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ 
ਰਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥ 
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ।। 
ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ੩੫ ਹਮਾਟੀ । ੪॥ 
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ; 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਐਸੇ ਸਤਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਮਿਟ 
ਗਏ ਅਸ) ਸਭ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਔਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ 
ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਪਰਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੋ ਸੇਵਕ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਗਈ ਹੈ।ਅਲ ਜੋਜਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ; 


ਰਾਮ ਨਾਮ ਹ। ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪ੍ਰਭੂਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂਜੀ-ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇਸ/ਡੀ ਖੇਪ ਨਿਭ ਗਈ। 


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹ ਸੈਤ ਮੀਤ ॥ 
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ 
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਸਟੀਕ (੬੧੧) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥੋ , 
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥ 
ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਇ ॥ 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਪਾਏ ਅਬਸਾਨੁ ॥ 
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 


ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ॥ ੫॥ 
ਹੇ ਸੈਤੋ ! ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰੋ!ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,ਸਵਾਧਾਨ ਅਰ ਅਕਾਗਰ 
ਚਿਤਹੋਕੇ । ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ 
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਉਹ ਗੁਣਾੰਦਾ ਸਮੁੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੇਸ 
ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਧਨ 
ਨੂੰ ਖੱਟਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੋਵੇਂ । 


ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵਨਿਧਿ॥ 

ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥ 
ਬਿਦਿਆ ੩੫ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥ 
ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 
ਸਭਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥ 
ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ 
ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦਿ੍‌ਸਟੇਤਾ ॥ 

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥ 


ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥ ੬॥ 
ਕਲਯਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿਧੀ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ। ਬਧੀ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਿਧਿਆਂ । ਵਿੱਦਯਾ ਤਪ ਯੋਗ ਪਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ । ਸ੍ਰੇਸ਼ਹ ਗਿਆਨ, ਉੱਤਮ 


੨੪ ਅ$ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾ: (੬੧੨) ਸਰਲ ਮਤਤਿ 


ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰਦੇ ਕਲਮ ਦਾ ਖਿੜਨਾ । ਉਸਦਾ ਸਭ ਦੇ 
ਵਿਚ ਰੈ'ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭਤੋ” ਉਦਾਸ ਚੇਹਰਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਸੁਦਰ ਚਤਰ ਤੇ ਤਤ 
ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਤੇ ਸਮ ਦਿਸ਼੍ਹਾ ਹੋਣਾ । ਇਹ 
ਫਲ ਉਸ ਪੁਰਖ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੈਬੈਧੀ ਕਹੇ 
ਹਨ, ਮਨ ਲਾਕੇ ਸੁਣੈ ਹਨ । 


ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ॥ 
ਸਭ ਜੁਗਮਹਿ ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ 
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥ 
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿਨਾਮ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਮ ॥ 
ਕੋਟਿ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਮਿਟੈ ॥ 

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥ 

ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥ 
ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥ ੭॥ 


ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਲਾਕੇ ਜਪੈ । ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ 
ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੁਨ ਦੀ ਬਾਣੀ | 
ਸਿਸ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦ। ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੇਵਲ 
ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਹੈ। ਐਸੇ 
ਭਗਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਕੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮ ਤੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੈ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 
ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਨ 4 


ਜਿਸੁ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰਤਿ॥ 
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕ! ਦੁਖ । ਨਿਵਾਰੈ ॥ 
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ੩ਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 


ਨ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੬੧੩) ਸੁਖਮਨੀ 


ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੀ ਬਾਨੀ ॥ 
ਏਕੁ ਨ'ਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥ 
ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ॥ _ 
ਸ'ਧ ਨ'ਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰ॥ | 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 

ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ` ਵੱਸੇ; ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਕੇ ਲੁਣੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭੂ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ! ਉਸਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਰ ਅੰ ਮਮਿ੍‌ਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ । ਇੱਕ ਨਾਮ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ 
ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ । ਸਾਧ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਹੀਦਾਹੈ ਅਰ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋ” “ ਉਚੀ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ। 


ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲ' ੫ ਸਲੋਕੁ ॥ 


ਰਾ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੁਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ॥ 


ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥੧ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਹ ਜਲਾਂ, ਥਲਾਂ, ਧਰਤ), 
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ 
ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਹੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ॥ਏਕਮਏਕੋਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਉਬੇਦਨਾ ਧਿਆਇ॥ 
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਇ ॥ 
ਤਾਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕਛੁ ਹੋਇ॥ ਚਾਰਿ 
ਕੁੰਟ ਦਹਦਿਸਿ ਭਰਮਿਓ ਤਿਸੁ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ॥ ਬੇਦ 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ9 ੫ (੬੧੪) ਏਕੰਕਾਰ 
ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੇ ਬਹੁਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਰੁ ॥ ਪਤਿਤ 
ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੈਕਾਗ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ 
ਦੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ 


ਮਿਲੈ ਨਨਕ ਹਰਿਗੁਨ ਗਾਇ । ੧॥ 
ਏਕਮ ਦੁਆਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੇਹੜਾ ਓਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 


ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ । ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਮਾਲਕ 


ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਨੀ ਪਵੋਂ ਜਿਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੇ ਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ 
ਕਰੀਏ । ਚਹੈਆੰ ਹੀ ਕੂੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾ ਹਨ ਓਹਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉ” ਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸਿੰ ਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ 
ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ! ਸਾਰਿਆਂ ਡਗਾੰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੰਦਰ ਇਕ ਨਿਰੈਕਾਰ ਹੀ ਹੈਂ । _ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਜਗਤ ਨਹੀ' ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ-ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੇਗਾ ਓਹੋਹੀ 
ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ॥ ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ 


ਸਧ ਸੈਗਿ ਮੇਰੇ ਮੀਤ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਤ੍‌ | ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਈਏ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ । 


ਸਲੋਕੁ॥ _ਕਰਉ ਬੈਧਨਾ ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਨਿ 

ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਕਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸ:ਧ ਸੈਗਿ 
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥ ੨ ॥ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੋਦਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਨੀ 


ਪਵੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ 
ਦੈਤ ਭਾਵਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । 
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ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੧੫) ਦੁਰਮਤਿ ਛੱਡ 


ਪਉੜੀ॥ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰਸੇਵਾ 
ਕਰਿ ਨੀਤ॥ ਰਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨ ਬਸੈ ਤਜਿ ਕਮ ਮ ਕਰੋਧ 
ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥ ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ 
ਕਲੋਸ॥ਆ੫ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ॥ 
ਲਭੁ ਮਿਲੇ ਤੋ ਤਣ. _ਹਿਰੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਤਿਵੈਤ ॥ ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੈਚਵੇ ਸਚ ਸਾਹ ਭਗਵੈਤ ॥ ਉਠਤ ਬੈਠਤ 
ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਪਰੀਤਿ । ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤਿ ਛੁਟਿ 


ਗਈ ਪਰਬ੍ਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥ ੨ ॥ 

ਦੂਸਰੀ ਤਿਥ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਂ 
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵ! ਕਰੋ । ਹੇ ਮਿੱਤ੍‌ ! ਜੇ ਕਾਮ, ਕੌਧ, ਲੋਭ 
ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂਨੂੰਛੱਡਦੇਵੇ' ਗ' ਤਾਂ ਪਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਮਨ 
ਤਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇਗਾ। _ ਮਰਨਾ ਦੁਰ ਹੋਜਾਵੇਗਾ ਜੀਵਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ 
ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗ' ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੁਰ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ] ਆਤਮ ਲਾਂਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਹੜਾ 
ਸਾਰਾ ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਓਹ ਨਾਸ ਹੋਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਾਸ ਸਫਲ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ? ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਹੜਾ 
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਨੁੰ ਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ 
ਜਾਂ ਭੁਗਵੇਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਤਾੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਕਰਕੇ ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਨਾਸ ਹੋਗਈ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜਦੋ” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ॥ ਤੀਨਿ ਬਿਆਪਹਿ ਜਗਤ ਕਉ ਤੁਰੀਆਂ 

ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨਿ 
ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ ੩॥ 

ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸੁਪਨ; ਸਖੋਪਤਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਂ = ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ 


ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਚੋਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਯਾ ੨ ਹੈ ਜੰ 
ਬੁਧੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਜੋ, ਸਤੋ; ਤਮੋ ਵਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (੬੧੬) ਨਰਕ ਸੁਰਗ 


ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚੌਥੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਰਲਾ ਹੀ ਸਤ ਪਾਉ” ਲੀ ਉੱਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਸੈਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਹ 
_ ਚੌਥੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ॥ ਤ੍ਰਿਤੀਅ ਤ੍੍‌ ਗੁਣ ਬਿਖੈ ਫਲ ਕਬ ਉਤਮ 
ਕਬ ਨੀਚੁ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕ੍ਰਮਤਉ ਘਣੋ ਸਦਾ ਸੈਘਾਰੈ 
ਮੀਚੁ।ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਸ' ਸੈ ਸੈਰ ਹਉ ਹਉਕਰਤ ਬਿਹਾਇ॥ 
ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਚਿਤਵਹਿ ਅਨਿਕ 
ਉਪਾਇ॥ ਅਧਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪ'ਧਿ ਰਸ ਕਬਹੁ ਨ ਤੁਟੈ 
ਤ੫॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹ ਬੂਝੈ ਪਰਤਾ੫ ॥ ਮੋਹ 
ਭਰਮ ਬੂਡਤ ਘਣੋ ਮਹ' ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਸ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ॥ ੨੩॥ 
ਰ੍ ਮੀਚ = ਮੌਤ 


ਤੀਸਰੀ ਤਿੱਥ ਦੁਅ ਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ 
ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਓਹ ਕਦੀ ਉਤਮ 
ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦ। ਹੈ, ਕਦੀ ਨੀਵੀ' ਥਾਂ ਤਿਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰਮਾ 
ਨਾਲ ਚੈਗਾ ਮਾੜ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਰਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸੂਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਮਰਾਜ ਮਾਫਦਾ 
ਹੈ । ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗ਼ਮੀ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸੋਸਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੈਗਤਾ 
ਮਮਤਾ ਕਰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਜਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ 


ਦੂ 


ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਬਦ ਆਦਿਕ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ = ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਧੀ; ਬਿਆਧੀ, 
ਉਪਾਧੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਪਰੇ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਯਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦੇ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ___ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹ 
ਵਿੱਚ ਡੁਬਦਾ ਹੈ ਅਤ ਡਰਾਉਣੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਨੂੰ 
ਤੁ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਖ ਲੈ ਹੇ ਮਾਲਕਾ _ ਰ੍ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੧੭) ਰਾਂਮ ਨਾਮ ਸਾਰ 


ਸਲੋਕੁ॥ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਘੜੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ 
ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਚਾਰ ਪਦਾਰਬ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਭਜੁ 


ਨਾਨਕ ਹਰਿਨਾਮੁ॥ ੪ ॥ 
ਓਹੋ ਹੀ ਚੋ ਗਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋੱ ` ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇ ਚੌਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲ਼ 
ਭਾਵ ਚੈੰਗਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਨ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਚਤੁਰਥਿ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਸੁਣਿ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ 
ਬੀਚਾਰ॥ ਸਰਬ ਖਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ 
ਸਾਰੁ ॥ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ ਤੁਟਹਿ ਅਨਿਕ ਕਲੇਸ ॥ 
ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ ॥ ਭਉ 
ਬਿਨਸੈ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੈ ਰੋਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ ਦ੪ ਦਾਰਿਦ 
ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ 
ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੁਖ ਉਜਲਾ 
ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸ'ਧ ਰਵਾਲ॥ ੪॥ 


ਚੌਥੀ ਤਿੱਥ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਚਹੁੰਆੰ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਠੀਕ 

ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਇਹ ਮਤਬਲ _ਸੋਧਿਆ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਦਾ ਜੇਹੜਾ ਚੋਗਾ ਜਾਪ ਹੈ ਏਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕਲਯਾਨ ਆਦਿਕਾ ਦੀ 
ਨਿਧੀ ਹੈ। _ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈਦਾ 
ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਗਾੰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਟੁੱਟ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਿਰੋਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇਨਾਮ ਅ ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚਰਸ 
ਲੈਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵ ਪੀੰ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
` ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੁਖ; ਦਰਿੱਦ , ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਔਗੁਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । _ਦੇਵਤੇ, ਆਦਮੀ; ਮੁਨੀ, ਭਗਤ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ 
ਸਸੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। _ ਗੁਰੂ ਜੀਤ ਦੀ ਚਰਨ 
ਧੂੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਦਾ ਹੈ । 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (੬੧੮) ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਬਸੇ ਰਾਚੇ 
ਮਾਇਅ' ਸੈਗਿ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕੇ 


ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੈਗਿ । ੫ ॥ 

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੈ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬੜ' ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਹਨ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਪੰਚਮਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹ ਜਾਨਿਓ 
ਪਰਪੰਚੁ॥ ਕੁਸਮ ਬਸ ਬਹੁ ਰੈਗੁ ਘਣੋ ਸਬ ਮਿਥਿਆ 
ਬਲਬੈਚ।ਨਹ ਜ' ਪੈ ਨਹ ਬੁਝੀਐ ਨਹ ਕਛੁ ਕਰਤਬੀਚਾਗੁ। 
ਸੁਆਦ ਮੋਹ ਰਸ ਬੇਧਿਓ ਅਗਿਆਨਿ ਰਚਿਓ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ॥ 
ਰਚਨ ਹਾਰੁ ਨਹ `ਜਿਮਰਿਓ ਮਨਿ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕ ॥ 
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਸੈਗਿ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨ ਰੈਚ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ੫ਪਈਅਹਿ ਜੋ ਨ ਰਚਹਿ ਪਰਪੰਚ ॥ ੫ ॥ 


ਪੰਜਵੀ' ਤਿੱਥ ਦੁਆਰ' ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਪੈ'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਭਾਵ 

ਬੜੇ ਚੇਗੇ ਸ੍ਸ਼ਹ ਆਦਮੀ ਸੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਜਗਤ 
ਨੂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ਭਾਵ ਜਗਤ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ । ਜਿਸਤਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 
ਦੀ ਸੁਗੇਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਗ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਥੋੜੇ ਹੀ 
ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕਰ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ 
ਠੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬੂਠ। ਹੈ। ਆਦਮੀ ਇਸ ਜਗਤ 
ਚ ਲੁਟਿਆ' ' ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ? ਜਪਦ। 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ' ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ 
ਝੂਠ ਸਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ 
ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਦ ਸਪਰਸ ਆਦਕਾਂਵਿੱਚ ਬੇਧਿਓ = ਮਿਲਿਆਹੋਇਆਂ 
ਹੈ, ਪਰ ਅਗਯਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ 
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਚਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਜੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਕਰਸਾਂ 
1ਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯ/ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ 


੧ 


ਪਲ 


ਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੧੮੯) ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ 


ਮਨ ਵਿਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਏ ਏਕਤ' ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ । 
ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਕਿਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਪੈ ਜੇਹੜੇ ਪੇਮ 
ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਓਹਨਾੰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਪ 

ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀ” ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਛਲ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਈਦੇ ਹਨ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਟ ਸਸਤ੍‌ ਉਚੋ ਕਹਹਿ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾ 

ਵਾਰ ॥ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ 
ਦੁਆਰ ॥ ੬॥ 

ਛਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ੨ ਪੁਕਾਰ ੨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 


ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ” ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕਰ ਦੇ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਤੇ ਭੁਗਤ ਆਦਮੀ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਸੁਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਖਸਟਮਿ ਖੋਟ ਸਸਤ੍‌ ਕਹਹਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 
ਕਥਹਿ ਅਨੇਕ॥ ਉਤਮ ਉਚੌ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ 
ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ॥ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ 3 ਜਗ 
ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ । ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ 
ਭਗਵੇਤ ॥ ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨਿ 
ਦਇਆਲ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਦਰਸਨ 
ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥ ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਲਿਵ 
ਲਾਇ ॥ ਖਾਟਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 
ਧਿਆਇ ॥ ੬। 


ਛੀਵੀ” ਤਿੱਥ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍‌ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕਥਨਕਰਦੀਆਂ ਹਨਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੁਰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੜ! 'ਉਤਮ ਹੈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂਜਾਣ ਸੱਟ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਆਦਮੀ, _ਸੁਕਦੇਵ; ਬਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ 

ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ = ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੀਧੇ = ਮਿਲੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਧੇ = ਮਿਲੋ ਹੋਏ । ਹਨ; ਇੱਕਰ 
ਜਿੱਕ੍ਰੁ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ) ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । 


ਬਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ੧ ੫ (੬੨੦) ਸੋਤ ਮੰਡਲ 


ਅਲ ਤਤ 

ਭਗਤਾ ਦੇ ਮੋਹ;ਆਨ,ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪ/ਇ) ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੈੜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਂ ਵੱਸੇ 
ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸੈਤਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 
ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਬਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਇਹ ਘਾਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਵੇਗ਼, ਭਾਵ ਸਾਸ 
ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੁ ਜੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਨਿਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ -ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੱਟ ਲੈ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਸੈਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਥਹਿ ਬੋਲਹਿ 
ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੈਤੋਖੀਐ ਏਕਸ ਸਿਉ 
ਲਿਵਲਾਇ ॥੭॥ 


ਓਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਤ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ! ਜਸ ਆਖਦੇ ਹਨ `_ 


ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗਾਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਪਤਮਿ ਸੈਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਟੂਟਿ ਨ 
ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ । ਸੈਤ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ 
ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ 
ਹਰਿ ਗਾਇ ॥ ਦੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ 
ਫਲੁ ਪਾਇ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਮਨ ਹਰ ਜਪੈ ਸਫਲੁ _ਜਨਮੁ 
ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ! ਸੈਗਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ 
ਪਛਾਣੁ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਹ॥ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ। ੭॥ 

“ਸੱਤਵੀ' ਤਿਥਾ? ਨਾਮ ਧਨ ਕੱਠਾ ਕਰੋ; ਕਿਉਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਧਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 
ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਔਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਓਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਭੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ 
ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। 


ਛਲ ਨਲ ਨਲਲਲਣਲਟਨਲਨਲਣ ਅਲ==ਆਲ= ਲਟ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੁ __ਓਹੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮਿਤ ਤੇ ਓਹੋ ਹੀ 
ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 
ਦੇੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 


ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋ“ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ । 


ਸਲੋਕੁ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਹਿ ਤਜੀਅਹਿ 
ਅਵਰਿ ਜੈਜਾਲ ॥ ਜਮ ਕੈਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ 


ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆਲ ॥ ੮॥ 
ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੈਧਿਆਂ 
ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ 


ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮ ਕੈਕਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ॥ ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥ 
ਸਗਲ ੫ਵਾਰ੩ ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ 
ਆਨੰਦ ॥ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ਨਿਰੋਧਰਮੰਤ॥ ਸਗਲ ਧਰਮ 
ਪਵਿਤ੍‌ ਇਸਨਾਨ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਉਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ 


ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੈਗਿ। ੮ ॥ 

ਅੱਠਵੀ' ਤਿੱਥ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ 'ਸੱਧੀਆੰ ਨੌ ਨਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਸਾਰੇ ਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਨ ।___ਦਿਲ ਕੌਲ 
ਫ਼ਲ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ ਰ'ਹੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਨਿਰਮਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੋਧਰ = ਇਸਤਤਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ___ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 
ਉੱਚਤਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਭੁਵ ਆਤਮ ਬੋਧ ਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ$ ੫ ( ੬੨੨) ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਭਜਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰੀਦਾ ਹੈ । 

ਸਲਕੁ । ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹਿ ਸਿਮਰਓ ਮੋਹਿਓ 
ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ । ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ 
ਅਵਤਾਰ॥ ੯॥ 
___ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਦਾਂ ਵਿਚ 
ਮੋਹਿਆ ਗਿਆਂ ਹੈ। ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਆਉ”ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ ਅਪਵੀਤ ॥ ਹਰਿ 
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਮਹਿ 
ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ॥ 
ਹਿਰਹਿ ਪਰਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ 
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ 'ਬਨੁ ਏਹ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥ ੯॥ 


ਬਿੰਦ = ਥੋੜਾ ਚਿਰ । 


“ਨੋੱਵੀ ਤਿੱਥ” ੨ ਨਾਸਾਂ ੨ ਕੈਨ ੨ ਅੱਖਾਂ ੧ ਮੂੰਹ ੧ ਬਿੰਦੀ ੧ 
ਗੁਦਾ ਇਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰ! ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ;ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਪਰੀਤ = ਉਲਟੇ ਸਾਕਤ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । _ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । _ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਸੁਣਦੇ 
ਹਨ। ਪੇਟ _ਭਰਨ _ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ __ਚੁਰਾਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਕੋਧ ਅੱਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬੁਬਾਈ 
ਨਹੀਂ ਬੁਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ੮ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ `ਵਿਸ- 
ਰੱਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅਭਾਗੀ ਮਰਦੇ ਜੋਮਦੇ ਹਨ । 


ਪੈ 


ਨਿਜੀ ਨੰ - 400 ਦਾਦ ਤਾ 
ਮੇ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੬੨੩) ਮਨ ਵੱਸ ਕਰੋ 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ 
ਤਤ ਸੋਇ॥ ਮਨੁ ਬਸਿਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ 


ਹੋਇ ॥ ੧੦॥ 

ਮੈ” ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੱਭਦ। ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾੰ ਓਥੇ ਓਸੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਲੇ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਨ 
ਤਾਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ੧ ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ 
ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ ॥ 
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜ੫ ਲੀਨੇ ॥ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ 
ਗੋਪਾਲ ॥ ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ ਰਸਨਾ ਗੁਨ 
ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੈਤ ॥ 
ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੈਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੈਜਮ 


ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥ ੧੦ ॥ 

“ਦਸਵੀਂ” ਤਿੱਥ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਦਰਵਾਜੇ ਭਾਵ ਦਸੇ ਵਿਦ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਲਏ ਹਨ, _ਓਹਨਾੰਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ ਹੈਕੈਨਾਂਨਾਲ ਗੁਪਾਲਦ। ਜਸ ਸੁਣੀਏ। _ ਅੱਖੀਂ 
ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਸੰਤਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ। __ਜੀਭ ਨਾਲ਼ ਬਿਅਤ ਦੇ ਗੂਣ 
ਗਾਵੀਏ । ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨ ਭਗਵੇਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ । _ਹੱਥਾਂ 
ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ | ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸੈਜਮ = ਤਰੀਕਾ ਮਾਲਕ ਦੀ । ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ 


_ ਸ੍ਰਾਦੁ ॥ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ 


॥ ੧੧॥ 

ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਿੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਕ ਆਖਣ ਦਾ। 
ਸੁਆਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ___ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਚਰਜ 
ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਸਮਾਦ = ਸੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ 


(੬੨੪) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 

ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥ 
ਇੰਦੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਮ ॥ ਮਨਿ ਸੇਤੋਖੁ ਸਰਬ 
ਜੀਅ ਦਇਆ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੈਪੁਰਨ ਭਇਆ॥ 
ਧਾਵਤ ਮਨ ਟਾਖੈ ਇਕ ਠਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਤ 
ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ਨਾਨਕ 


ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ ॥ ੧੧ ॥ 

ਯਾਰਵੀਂ ਤਿੱਥ ਸਾਰੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤੋ ਪਾਸ ਹੀ 
ਵੇਖੋ । ਵੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ਮਨ 
ਵਿੱਚ ਸੈਤੋਖ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦ' ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਚੌਗੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ। 
ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਤਨ ਸੁਚਾ 
ਹੋਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ--ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਇਹ ਧਰਮ ਅਟੱਲ ਹੈ। 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ 


ਜੈਜਾਲ । ੧੨॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸੌਤਾੰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੋਟੀ 
ਅਕਲ ਸਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਅਕਾਲ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਧੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ । 


“ਪਉੜੀ ॥ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ 
ਕਰਹੁ ਸਾਧ ਸੈਗਿ॥ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੋਗਿ॥ 
ਕੋਮਲ ਬਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੈਤੋਖੈ॥ ਪੰਚ ਭੁਆਤਮਾ ਹਰਿ 
ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ॥ ਗੁਰ ਪੁਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ॥ ੧੨ ॥ 
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੫੬ 


੫੨੨੨ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੬੨੫) ਹਰਿ ਭਜਨ 
ਤਦ ਤਣ = 
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ" ਤਿੱਥ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਆਦਮੀਓ!ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੇ। _ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ । _ਸਾਧ 
ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾੰਦਾ 
ਹੈ। __ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇਵੇ ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੇ ੫ ਜੇਹੜਾ ਮਨ “ਪੰਜ ਕੂ ਆਤਮਾ? ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਤੋ 
ਅੰਸ ਲੈਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਪੋਖੈ = 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੇ ਭਾਵ ਰਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾੰ ਤੋਂ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਨ ਨਾਲ ਫਿਰ `ਜੂਨੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਨਹੀ” ਆਈਦਾ ਹੈ ਹੈ। 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ 
ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ 
ਛੂਟੈ ਨਾਮ॥ ੧੩॥ 
ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹ ਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਫ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਸੈਸਾਰ ॥ ਆਵਤ 
ਜਾਵਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹੰਰ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ 
ਮਹਿ ਆਇਓਂ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥ 
ਹਰ੫ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ ਬਾਧਿਓ। ॥ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ 
ਆਸਾਧਿਓ ॥ ਦਿਨ/ਹ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥ 
ਨੈਨੀ ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ 


ਏਹ ਹਾਲ॥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੧੩ ॥ 

੧੩ਵੀ' ਤਿਥ-ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 
ਲਈ ਜੋਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਜਾ ਲੈ'ਦ। ਹੈ। ਕਿਉਕਿ 
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀ” ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਾੰ ਦੇ 
ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਜਿਤਣਾ ਚਿਰ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। _ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ੩ ੫ (੬੨੬) ਸਾਰੇ ਫਾਮ ਹੈ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਨ ਹਟਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਪਾਉ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 
ਵਿੱਚ ਨੀਦ ਆਉ” ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ 
ਬਰੜਾਉ”ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ; ਸਾਰੇ ਦੁਖ 
ਦੂਰ ਹੋਜਾਣਗੇ । 


ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਭਵਨ ਸਗਲ 

ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਪੂਰਨ ਤਾਕੇ 
ਕਾਮ॥। 38 ॥ 

“ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦਸਦੇ ਹਨ” ਚਹੁੰ ਕੂੰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂ ਪੁਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮ ਸਾਰੇ 


ਪੂਰੈ ਹੋਕੇ ਸੌਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥ 


ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾ੫ ॥ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ 
ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥ ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ ॥ ਜਲ 
ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਤਹ ਬਸਹਿ 
ਦਇਆਲ ॥ ਸੁਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ । ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ ॥ ੧੪ ॥ 

“ਚੋਦਵੀਂ ਤਿੱਥ? ਚਹੂਆਂ ਕੂੰਟ' ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। 

ਸਾਰਿਆਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਓਹ ਇਕ 
ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। __ਧਰਤੀ; ਅਕਾਸ਼ 
ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਜਲਾਂ, ਥਲਾਂ, ਜੈਗਲਾਂ; 
ਪਹਾੜਾਂ;ਪਤਾਲਾਂ 7`ਚ ਜੇਹੜਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਵੱਰੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ 
ਅਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪਛਾਣਿਆ 


ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਸਟੀਕ (੬੨੭) ਸੁਖ ` 
ਨ, ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ 
ਗੋਬਿੰਦ॥ ਸੌਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ 
॥੧੫ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਤਮ = ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 


ਨਾਲ ਓਹਨਾੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ 
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । 


- ਪਉੜੀ॥ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖ 
. ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਮਨੁ ਤਨ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਲਾਗਾ 
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਟੁਟੇ ਬੈਧਨ ਬਹ ਬਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੁਰਨ 
ਤਾਕੇ ਕਾਮ। ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿਕੋ 
ਨਾਮ॥ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿੰਟਆ ਆਵਾ ਗਵਨ॥ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੈਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੁਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥ 
ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰ 


ਪੁਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਾਮੁ ॥ ੧੫॥ 

//ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਿੱਥੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਦਿਕ ਇੰਦ੍ਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵ ਵਿਚ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ 
ਭਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਹ ਦ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ 

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਹੋਕੇ ਸੋਰ ਗਏ ਹਨ। __ ਹਰੀ 

ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਖੋਣੀ ਮਤ ਦੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਗਤਾ ਛੁਟ 

ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੌਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਰਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੋਮਨਾ 

ਮਰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਕੇ ਆਪ 

ਰੱ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਰ ਗਿਆ' ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਹਿਲ 

ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੁਖਾਂ ਦਾ 

ਬਿਸ੍ਰਾਮ = ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਣ “ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ ਇਹ ਸੂਖ”! ਸੋ ਸੱਚ ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮ ੫ (੬੨੮) ______ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਸਲੋਕੁ॥ ਪੁਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ 
ਆਪਿ । ਦਿਨੁ ਢਿਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨ 


ਘਾਟਿ॥ ੧੬॥ 
ਜੇਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਓਹ ਪੂਰਾ ਹੋਕੇ ਕਦੀ 
ਨਹੀ” ਡੋਲਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਦਿਨ ਦਿਨ (ਉਸਦਾ ਜ ਜਸ ਸਵਾਇਆ 


ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ॥ ਪੁਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ 
ਸਮਰਥੁ ॥ਜੀਅ ਜੈਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ਜਾਕਾ 
ਹਥ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਦ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾਕਾ ਹੋਇ ॥ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਅਲਖ ਨਿਰੋਜਨ ਸੋਇ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ॥ ਸੈਤ 
ਸਹਾਈ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਆਠ ਪਹਰ ਨਮਸਕਾਰ॥ ਅਕਥ 
ਕਥਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿਕੇ ਚਰਨ ॥ ਪਤਿਤ 
ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ॥ ੧੬ ॥ 


ਪੁੰਨਿਆੰ ਜੇਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਂਰਨਾੰ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ. > ਹੱਜ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥਹੈ,ਓਹ ਦਿਆਲੂਹੈ। 

ਜਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਨਿਧ! ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ ਡਂ ਗੁਰ = ਵੱਡਾ ਹੈ | ਓਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬੜੀ 
ਸਿਆਣਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ _ਹੈ; ਅਤੇ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਤੋੰ ਰਹਿਤ ਹੈ। 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਤਾਂ 
ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ _ਐੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ । ਜਿਸਦੀਆਂ 
ਅਕੱਥ ਕਥ' ਹਨ_ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀ _ਆਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜੇਹੜਾ ` ਗਰੀਬਾਂ 
ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਸ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਨ ਫੜੋ । 
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ਨਿਸਨ) ' 


ਅਗ, ਆ ਆ 


ਗੁਰੂ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੨੯) ਕੋਈ ਗਾਵੈ 
ਸਲੋਕੁ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਸਰਨਿ ਗਹੀ 
ਹਰਿਰਇ ॥ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨ'ਨਕ ਹਰਿਗੁਨ 


ਗਾਇ॥ ੧੭॥ 


ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਗਾਕੇ ਮਨ ਭੋਂਦਿਆੰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ॥ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਗੁ॥ 
ਕੋ ਉਪਦੇਸੇ ਕੋ ਕੋ ਦਿ੍‌ੜੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥ ਕਿਲਬਿਖ 
ਕਾਟੈ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲੁ ਜਾਇ. ਹਲਤਿ 
ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਨਹ ਪੋਹੈ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ 
ਬੇਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੇਤੁ ॥ ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੈਤੁ ਸੋਇ 
ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਭਗਵੈਤੁ॥ ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਦੁ ਬੇਸੁ ਉਧਰੈ 
ਸਿਮਰਿ ਚੈਭਾਲ । ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ 
ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ॥ ੧੭॥ 
ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਸ 
ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣੇ; ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। __ਕੋਈ ਇਸਦੇ 
ਭਾਵਾਰਥ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਉਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ; ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਵਾਰਥ 
ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਕਰੇ; ਉਸਦਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਂਟਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ 
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। __ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੋਹੇਗੀ । ਓਹ ਵਿਦ੍ਜਾ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਹੈ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਓਹੋ 
ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਗਵੇਤ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ । 
ਖੱਤਰੀ, ਬਰਾ ਹਮਣ; ਸੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਭਾਵੇ" ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਹੜਾ ਸਿਮਰਨ 
ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜ੍ਰਿਲ ਜਾਵੇ । 


ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮ8 ੪ (੬੩੦) ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ _ਸਲੋਕ ਸ੩ ੪ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਸਮਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
ਏਕ ਦਿ੍‌ਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧਿ ਹੋਏ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਸੋਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ 
ਕੋਇ॥੧॥ 

ਸਮਤੁ = ਬਰਾਬਰ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂ ; ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ 
ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ: ਅਥਵਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾਹੈ। 

ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਜੋ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੈ 
ਸੋਈ ਗੁਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰ ਮੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। - ਗੁਰੂ ਜੀ- 'ਵ ਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਿਅ ਈਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ 
ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਤ &੩ 

੩ ੪ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿ੧ ਹੈ ਨਿਤ ਜਗਿ 
ਤੋਫਾ ਸੈਸਾਰਿ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ 
ਵੀਚਾਰਿ । ਹਉਮੇ ਮੇਲੁ ਬਿਖੁ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ 
ਉਰਧਾਰ ॥ ਸਭਿ ਕਰਜ ਤਿਨਕੇ ਸਿਧਿ ਹਹਿ ਜਿਨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ (ਕਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੋ ਸੇ ਮਿਲ 
ਰਹੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥ ੨ ॥ 

ਹੈਗਤ' ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਕੇ 
ਹਰੀ ਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟਿਆ ਹੈ [ `ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਲ 
ਵਿਚ ਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਹੁ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰ੍‌ਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(੬੩੧) ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਸਿਧ 
ਹੋਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਓਹ ਹੁ ਹੁਣ ਵੀ 
ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੌ ਮੇਲੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ 
ਗੋਸਾਈ ॥ ਤੁਧਨੋ ਸਭੁ ਧਿਆਇਦੀ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ 
ਪਾਈ ॥ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਓਂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ 
ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ਸਚਿ 
ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥ ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਡੀ ਤੇਰੀ 
ਵਡਿਆਈ॥੧॥ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚਾ ਹੈੱ ਸਚੇ ਤੋਂ ਸਚਾ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ'। ਤੈਨੂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਸਭ ਤੇਰੀ ਪੈਰੀ” 
ਲਗਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ । ਤੇਰੀ ਜਿਸਨੌ 


ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਫਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ 
ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇ'ਦਾ 


੨. ੨੨ ੪੨ ੩ 


ਹੈਂ ਹੇ ਸਚੇ ਨਾਮੀ ! ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 
ਸਾਹਿਬਾਂ | ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 


ਸਲੋਕੁ ਮ੩ ੪ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭੁ 

ਬੋਲਣੁ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਹੈਕਰੁ ਸਲਾਹਦੇ ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਵਾਦੁ ॥ ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ ਖ੫ਿ ਜਾਵੈ 

ਸਭ ਅਪਵਾਦੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਪਰਮਾਨ'ਦੁ ॥ ੧ ॥ ਰ 

ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ _ਸਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ,ਸੋ ਸਭ 

ਫਿਕਾ ਸ੍ਰਾਦ ਹੈ । ਮਨਮੁਖ ਹੈਕਾਰੀਆੰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਗਤਾ 

ਮਮਤ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ _। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਂਦੇ ਹਨ,ਸੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ; ਸੋ ਵਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕਿਲ 


ਗਏ ਹਨ । 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ$ ੩ (੬੩੨) ਪਰਮੈਸਰ 


ਮ੩ ੪ ॥ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਸਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈ 
ਮਨਿ ਹਰੀ॥ਨ'ਨਕਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿਬੋਲੀ ਸੱਭ ਦੁਖ 


ਪਰਹਰੀ ॥ ੨ ॥ 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ, ਮੈ' ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿਤੁ ਹੈ, ਸੋ 


ਮੁਖ ਤੋੱ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰੈਜਨ 
ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਜਿਨੀ ਤੁ ਇਕ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ 
ਤਿਨਕਾ ਸਭੁ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਹੀ 
ਜਿਸਨੋ ਲਵੈ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਤੂਹੈ 
ਨਿਰੈਜਨਾਂ ਤੂ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਸਚੇ ਮੇਰੇ 
ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇਆ ॥ ੨॥ 


ਹੇ ਵਿਗੁਰੁ । ਤ੍ੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਨਿਰੋਕਾਰ ਮਾਇਆ ਤੋ ਰਹਿਤ 

ਰਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਚੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋਕੇ 

ਧਿਆਇਆ ਹੈ;ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਈਕੂਣ 

ਦਾ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ _ਨਹੀਂ” ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਾਯਾ ਜਾਵੇ । 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਡਾ ` ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਆਪੇਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੂਹੇਂ' ਹੀ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਗਾ ਲਗਾ ਹੈ` । ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ! 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਹਨ। 


ਸਲੋਕ ੧ ੪ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭ੍ਰਮਿ 

ਭੁਲੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਰਜਨਾ॥ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਇ ਮਿਲਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥ ੧ ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈਗਤਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ 

ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ--ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸਜਣਾਂ 

ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ । 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੩੩) ਕਰਤਾਂ ਪੁਰਖ 
ਮ8 ੪ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੈਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ॥ਖਿ ਹਰਿ 
ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਜਨ ਨ'ਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਮੇਲੇਂ ਗੁਰ 


ਸਾਬਾਸਿ॥ ੨॥ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਵਾ! 'ਹਗੁਰੂ 
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ 


ਓਹ ; ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਨੂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਧੈਨਤ ਯੋਗ ਹੋਏ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੈਮੁ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲਿ ਤੂ 
ਵੜੀਐ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਇ ਸ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਤੂ ਹੈ 
ਪੜੀਐ ॥ ਤੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਪਰਗੜੀਐ ॥ ਤੁ ਸਚਾ ਸਭਸ ਦਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਸਭਦੁ ਤੁ 
ਚੜੀਐ॥ ਤੁ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਹੋਇਸੀਤਾਕਾਇਤੁ ਕੜਐ॥੩॥ 
ਤੂਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਹੈ” ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੰੰ ਬਰਾਬਰਵਡਿਆਈਏ? 
ਤੇਰੇ  ਜਿੱਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀਏ,ਤੇਰੇ ਜੈ ਜੈਸਾ ੂਹੇਂਰੀਕਹੀਦਾ 
ਹੈ”। ਤੂੰ ਹਰ'ਇਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ" ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ 
ਹੈਦਾ ਹੈਂ! ਤੁੰ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਮਲਕ ` ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਜੋ ਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸੋ ਹੈਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ” ਫਿਰ 
ਕਿਉਂ ਝੂਰੀਏ ? 


ਸਲੋਕ ॥੩ ੪ 
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੇਮ ਕਾਂ ਅਠੇ ਪਹਰ 
ਲਗੈਨ੍॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਂ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ 


ਸੁਖਿ ਵਸੈਨਿ । ੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲੱਗਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇਰੇ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੀਏ । 


੩ ੪ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੈਮ ਕੀ ਜਿਉ 
ਬੋਲਨਿ ਤਿਵੈ ਸੋਹੈਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਿ 
ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰਨਿ ॥ ੨॥ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ: ੪ (੬੩੪) ਭੁਲਦਾ ਨਹੀ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਓਹ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੈਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ,ਓਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ %ਾ੬੫ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਭੁਲਣ 
ਵਿਚਿ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ 
ਬੁਝਾਹੀ ॥ ਤੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਬੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ 
ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਸਭ ਤੁਧੁ ਧਿਆਹੀ ॥ 


ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸਦਾ ਤੂ ਸਭ ਛਡਾਹੀ ॥੪ ॥ 

ਤੂ ਵਾਹਿਗਰੂ ਆਪ ਅਕੁੱਲ ਹੈ' ਭੁਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ'। 

ਹੇ ਸੱਚੇ[ਜੋ ਤੂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ___ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ 9ਤੇਰੇ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। __ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਅਰੈਮ ਦਿਆਲੂ ਹੈਂ; ਸਭ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉ'ਦੀ ਹੈ। ___ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਹਨ,ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ਮਾਲਿਕ ਹੈੱ, ਤੂੰ ਸਜੌਰਆਂ ਨੂੰ ਛੁਭਾਉਣ ਵਾਲ। ਹੈ' । 

ਸਲੋਕ ॥੧੪॥ 
ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਦੇਸਰਾ ਔਖੀ ਤਾਰ ਲਗੈਨਿ 

॥ ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਜਣੁ ਮੇਲਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੈਨਿ 
॥ ੧॥ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦੋ” “ ਗੁਰੂਜੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਫਿਰ ਓਹ ਦਾਸ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੌਂ ਗਏ । 


ਸ੪ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸਨੌ 
ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ0 ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਹੈ ਸਭ 
ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਇ ॥ ਨਿਰਵੈਗਾ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਚਲਾ- 
ਇਦੇ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਤਿਸਟਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ 
ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥ ਸਤਿ 
ਗੁਰ ਨੋ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ ਤੇਹ' ਫਲੂ ਪਾਏ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੬੩੫) ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ 
2੬. ੨>_ ਪਲ ਸਿ. ;2---% 450 ਿ-05<੧%<੯-- 


ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜਿਦੁ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ; , ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਯਾ ਕਰਨੀ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। __ ਜੋ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੈਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ'ਦਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆੰ ਦਾ ਭਲਾ 
ਮਨਾਉੱਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ” ਹੋਵੇ ? ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੂੰ 
ਜੈਹਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਓਹੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਕੁਬ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸਨੋ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਡ 

ਜਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ 
ਮਨਿਭਾਣੀ ॥ ਜੇਕੋ ਓਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੁੜ ਅਜਾਣੀ । 
ਜਿਸਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ॥ 


ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੈ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ॥ ੫॥ 

ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਖ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਟ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। __ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ੨8 4ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚੋਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਰੀਸ _ਕਰੇ; 
ਸੋ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ 
ਹਨ,ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ (ਰਵੈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਦੇ ਹਨ;ਸੋ ਓਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਈਕੁਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਯਾ ਹੈ ਓਨ੍ਹਾਂਦੀ ਬੁਧੀ ਕਿ ਸਮਝ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੈ 


ਸਲੋਕ 8੩ ੪॥ ਹਰਿ ਸਤਿ ਨਿਰੈਜਨ ਅਮਰੁ ਹੈ 
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨਿ 
ਇਕ ਚਿਤਿ ਤਿਨ ਲਬਾਂ ਹਉਮੈ ਭਾਰ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸੈਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ 
ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸਨੋ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਕਹੈ ਸਭੁ 
ਸੈਸਾਰ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਆਪ 
ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਵਦ' ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ 


ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬੩੬) 


ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ । ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ 


ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥ ੧ ॥ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ, ਨਿਰੈਜਨ, ਅਮਰ 9 ਨਿਰਗੋਂ ਨਿਰਵੈਚ, ਨਿਰੋਕਾਰ 
ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਨੇ ਇੰਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਹੋਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਪਰ ਹੁਦਾ ਹੈ. ੨ 2 ਤੀ ਰੀ 
ਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱ ਰੀ ਕਰੇ ਤਾੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰ' ਸੈਸਾਰ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ 
| ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਓਹ 
ਧੈਨ ਹੈ;ਮੈ' ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ੨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਹੈ,ਸੈੱ ਓਹਨਾੰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾੰ 
ਮਾਏ ੪ ॥ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਆਕਾਸੁ ॥ 
ਵਿਚਿ ਆਪ ਜੈਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਗਿਰਾਸੁ ॥ 
ਸਭੁ ਆਪ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸੁ॥ ਜਨ 


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੁ ਸਭਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟੇ ਤਾਸੁ॥੨॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਸ । 
ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ- 
ਹਆਂ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਸ = ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੂੰ,ਜੇਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਭ ਪਘ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ [ 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁਹੈ ਸਚੁ ਸਚੇ ਭਾਵੈ॥ 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚ ਸਲਾਹੇਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੈਕਰੁ ਨੋੜਿ ਨੰ ਆਵੈ ॥ 
ਤਿਨਕੇ ਮੁਖ ਦਰਿ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੇ ਸਚਾ ਭਾਵੈ ॥ 
ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸਟੀਅਨਿ ਕੁੜੁ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਮਹਾ 
ਦੂਖ ਪਾਵੈ ॥ ਮੁਹਕਾਲੇ ਕੁੜਿਆਰੀਆ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੋ 


ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥ ੬॥ 
ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵਮਹਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, 


੩2 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਟ੍ਰੰਥ ਸਾਡ ਸਟੀਕ (੬੩੭) ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਹਨ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ 
ਕੈਕਰ ਨੌੜੇ ਨਹੀ ਆਉਦਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ` ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ' ਉੱਜਲੋ ਹ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ 


ਦਿਲ ਕਰ ਕਪਟ ਕਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਝੂਠੇ 
ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਾ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੁ ਦੂਖ ਪਾਉਂਦੇ ੍ 
ਹਨ । ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ'ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 
ਬੁਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਮ੬ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤਿਸੁ 
ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਸਿਖੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿਪਾਏ ॥ ਓਨ੍ਾ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਉਇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੀ 
ਪੈਨਾਏ [ ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਖੋਟੁ ਨਿਤ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਹਿ ਓਹੁ 
ਜੇਹ' ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਖਾਏ ॥ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫ 
ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖ ਸੁਆਵਗੀਰ ਸਭਿ ਉਘੜਿ ਆਏ 
ਓਇ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵਹਿ ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨਿ ਓਇ ਤੇ 
ਜੇਹੇ ਦਯ ਵਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸਿਰੀ ਖਸਮੁ ਆਪੇ 


ਵਰਤੈ ਨਿਤ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਬਾਏ॥। ੧ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਾਂਡੂੇ ਧਰਮ (ਸੁਭਾਵ) ਹੈ ਹੈ; ਤਿਸ ਵਿੱਚ 
ਜੀਕੁਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੀਜ _ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾ 
ਲੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਧਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜ 
ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਔਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਓਨਂ 
ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋ” “ ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਇਕਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਟ ਹੈ,ਓਹ ਰੋ ਰੋਜ ਹੀ ਖੋਟ ਕਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ; 
ਓਹ ਜੇਹੋ ਜੇਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ; ਓਹੋ ਜੇ ਜੇਹਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮਤਲਬੀ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਜੀਕੁਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ,ਓਸੇਤਰਾਂ ਦ। ਪਾ 
ਲੈੱਦੇ ਹਨ,ਤੇਹੋ ਜਹੇ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ੧ ੪ (੬੩੮) ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ 
ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਪੇ 
ਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਰਿ 
ਮ: ੪ ॥ ਇਕੁ ਮਨੁ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਤੁ ਲਗੈ ਸੋ 
ਲ਼ ਇ ਪਾਇ ॥ ਕੋਈ ਗਲ' ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆ ਜਿ ਘਰਿ ਵ੍ਬੂ 
ਹੋਵੈ ਸਾਈ ਖਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ 
ਅਹੈਕਾਰ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਅਹੈਕਾਰੀਆ ਨੋ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹੈ 
ਹਥੁ ਤਡਹਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੰਗਾਇ ॥ ਕੁੜੁ ਠੁਗੀ 'ਗੁਝੀ 
ਨਾ ਰਹੈ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਪੁਰਬਿ 
ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ॥ 
ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ` ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ 
ਜਾਇ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਧਣੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ 
ਚਲਾਇ॥ ੨॥ 
ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ ਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 


ਪਾਸੇ ਲਗ ਜਾਵੇ,ਓਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗੇ 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ ਲੈੱਦਾ ਹੈ। 


ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਰੇ; ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਰ 


ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। __ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈ“ਦੀ ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋ' ਹੈਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ 
ਭੁਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੱਡਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। __ ਕੂੜੀ ਠਗੀ ਛਿਪੀ 
ਨਹੀਂ ਰ/ਹੰਦੀ,ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਂਦ। ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲੋਂ” ਹੀ 


ਚੋਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਹੋਵੇ; ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਕਣ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੋਹਣ ਨਾਲ਼ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,ਈਕੁਣ ਹੀ ਜੀਵ 
ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੰ ਚੌਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੋ 
ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਾਵੋਂ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ 
ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਸਭਿ 


ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੩੯) ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਰ੍ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ । ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਿ ਪਲਰੀ 
ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਪਾਏ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ 
ਹ ਜਿਨਿ ਅਉਗਣ ਮੇਟਿ ਗੁਣ ਪਰੋਗਟੀ ਆਏ ॥ ਵਡੀ 
ਹ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਲਾਏ ॥ ੭।। 
ਰ ਵਿਕਣ = ਵਿਕ ਗਏ ॥ ਪਲਰੀ = ਖਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ [ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ 'ਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੀ 
੨ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਦੇ ਓਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ 
/ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਔਗਣ ਖਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਡੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ 
7 ਹਨ;ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਵੇ ਓਹੋ ਸਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 
ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗੁਣ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਰ੍ 
ਗੁਣਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਦੀ` ਵੱਡੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ॥ ੭ ॥ ਹ 


ਸਲੋਕ ੧ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 

ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਨਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਚ ਸੈਜਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ 

ਰ ਹਰਿਨਾਮੁ ਤਾਣੁ ਹਰਿਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਰ੪ 

` > _ ਕਰਾਵੈ ॥ ਜੋ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਪੁਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸੋ ਮਨਿ ਇਛੇ 

ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰੇ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਰਤਾ ਹ 

[ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੈ ॥ ਫੇਰਿ ਓਹ ਵੇਲਾ ਓਸੁ ਹਥਿ ਨ ਆਵੇ ਰ 

ਓਹੁ ਆਪਣ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ । ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਮੁਹਿ ਰ 

ਕਾਲੈ ਖੜਿਆ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਪਾਇ ਗਲਾਵੈ ॥ ਫਿਰ ਰ 
1 ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੈ ਤਾ ਉਬਰੈ ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕੁ 

ਹਰ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ ੧ ॥ 

ਗੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ; ਜੋ ਰਾਂਤ ਦਿਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬੪੦) ਮਨਮੁਖ 


ਨਾਮ ਧਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਜਮ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਵਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾਂ ਅਤੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੌਂ ੋਂ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 
ਈਕੁਣਦੇ ਪੂਰੋਗੁਰਾਂਦੀ ਮੂਰਤਾਂ 'ਨੂੰ ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀਚਿਤਲਾਕੇ ਪੂਜਦਾਹੈ, 
ਓਹ ਮਨ ਭਾਵਤ ਫਲ ਪਾਉ ਦਾ ਹੈ । ਈਕੁਣ ਦੇ ਪੂਰ ਗਰਾਂ ਦੀ ਜੇਹੜ' 
ਨਿੰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਰ ਪਵਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਹੀ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ 
ਖ਼ ਕੁਆ;ਜੀਕੁਣ ਗਲ- ਵਿੱਚ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਕੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 
ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦ। ਹੈ। 
ਗੁਰੁ ਜੀ-ਮੈ ਜੇਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੀਆੰ ਬਾਤਾਂ ਆਖਕੇ 
ਸੁਣਾਈਆਂਹਨ ਇਹ ਵਾ/ਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਈਕਣ ਹੀ ਭਾਉ” ਦੀਆਂ ਹਨ । 


ਮ8 ੪ ॥ ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕਾਂ ਹੁਕਮ ਨ ਮਨ ਓਹੁ ਮਨਮੁਖ 


ਅਗਿਆਨੁ ਮਠਾਂ ਬਿ੪ ਮਾਇਆ ॥ ਓਸ 'ਅੰਦਰਿ ਕੁ ੨ ਕੂੜੋ 
ਕਰਿ ਬੁਝੈ ਅਣਹੋਦੇ ਝਗੜੇ ਦਯਿ ਓਸਦੈ ਗਲਿ ੫ਇਆ॥ 
ਓਹ ਗਲ ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੀ ਓਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੈ ਨ 
ਭਇਆ ॥ ਓਹੁ ਘਰ ਘਰਿ ਹੈਢੇ ਜਿਉ ਰੈਨ ਦੋਹਾਗਣਿ 
ਓਸ ਨਾਲਿ ਮੁਹੁ ਜੋੜੇ ਓਸੁ ਭੀ ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰ 
ਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ । ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ਓਸੁ ਦਾ ਪਾਸੁ ਛਡਿ ਗੁਰ 
ਪਾਸਿ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ॥ ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋ੫ ਆਪਣ' ਸੁ 
ਭਲਾ ਨਹੀ ਪੰਚਹੁ ਓਨਿ ਲਾਹਾ ਮੁਲੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਪਹਿਲ' ਅਗਮੁ _ਨਿਗਮੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਏ 
ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕਾਂ _ਬਚਨੁ ਉਪਰਿ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਸਿਖਾ 
ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਮਨਮੁਖਾ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ 
ਨਆਇਆ॥੨॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਣੀਕ (੬੪੧) ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਜੇਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,ਓਹ ਮਨਮੁਖ ਅਗਯਾਨ 
ਦਾ ਲਾਫਆ ਹੋਯਾ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ,ਓਹ ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਠੈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਗੁਰੂ 
ਨੇ ਬਿਅਰਥ ਬਗੜਿਆਂ 2 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਬਹੁਤ 
_ਗੱਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 
ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਭਾਉ"ਦਾ । ਓਹ ਘਰ ੨ ਦੁਹਾਗਣਿ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਵਾਡੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜਦਾ ਕੀ ਮੇਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਓਹ ਕੁਝ ਕੁਲੱਛਣ ਲਾ ਵਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦ। ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨ' ਲੌ ਵਖਰਾ ਹੋ _ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਾਸਾ 
ਛੱਡਕੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਸੈਤੋ ! ਜੇਹੜਾ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਛਪਾਉ” ਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਲਾਭ ਤੇ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾ ਲਿਆ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਪਹਿਲਾੰ ਹੀ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਆਖਕੇ ਸੁਣਾਏ 
ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਭ ਤੋ ਉਪਰ ਆਉ” ਦਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੇ ਗਰਾਂ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ਭਾਉ”ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ 
ਮੁਖਾੰ ਨੂੰ ਓਹ ਵੇਲਾ ਵਰਿਆਈ ਕਰਨ ਦ! ਵਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ' 


ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਜਿਸੁ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਕੇ॥ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ 
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੇ॥ ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ 
ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿਛਿਕੇ ॥ ਜਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ 
ਆ੫ ਗਣਾਇਦੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਮੁਹ ਫਿਕੇ 
॥ ਓਇ ਬੋਲੇ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਨੀ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤੇ 
ਚੁਕੇ ॥ ੮॥ 


ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ! ਹੈ ਸੋ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਭ ਲੈਦਾ 
ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯਾ ਗੁਰੂ ਸਿਖਿਆ ਰੂਪ ਤਿਲਕ 
ਦੇਣ । ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿ 
ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਨਹੀ' । ਜਿਸ ਨੇ ਪੌਜੇ ਦੁਤ ਖਿੱਚਕੇ 
ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਹੈ। __ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ੩ ੪ (੬੪੨) ਹਰੀ ਖੇਤ 


ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਕੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਫਿਟ ੨ ਹੈਦੀ ਹੈ। _ ਓਹ ਮੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲੋਂ 


0) ਦਰ ੯੪ 


ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ _ਭਉੱਦੇ, ਕਿਉਕਿ _ਓਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ 


ਸਲੋਕੁ ੧ ੪ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਕਾ ਸਭੁ ਖੇਤੁ ਹੈ ਹਰਿ 
ਆਪਿ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸਿ ਜਮਾਈ- 
ਅਨੁ ਮਨਮੁਖੀ ਮੁਲ ਗਵਾਇਆ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ 
ਭਲੇ ਨੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇਤੁ ਜਮਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਸਿਖੀ 
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਪਾਇਆ ॥ ਜਮ ਚੁਹ ਕਿਰਸ ਨਿਤ ਕੁਰਕ । ਦਾਹਰ ਕਰਤੈ 
ਮਾਰਿ ਕਢਾਇਆ॥ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੈਮੀ ਭਾਉਕਰਿ ਹਰਿ ਬੋਹਲ 
ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ॥ਤਿਨ ਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭੁ ਲਾਹਿਓਨੁ 
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ੫੦੪ ਧਿਆਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 
ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ॥ ੧॥ 


ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਕੈਮਾਂ ਰੂਪ ਕਿਰਸਾਣੀ ਵਿੱਚ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ 1 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹੜੀ 
ਬਖਸ਼ਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਮਾਇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਾਸਾਂ 
ਰੂਪ ਮੂਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਲੈ ਨੂੰ 'ਬੀਜਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਓਹ ਖੇਤ ਜਮਾਉ'ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ = ਜਪਿਆ ਤੇ 
ਗਿਆਨ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। _ ਉਮਰ ਰੂਪ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 
ਰਜ਼ ਹੀ ਜਮ ਫੂਪ ਚੂਹਾ ਟੁਕਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 
_ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੇਤੀ ਜੋਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਬੋਹਲ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗ ਗਿਆ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਰਾ; ਸੈਸਾ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆਂ 
ਅਰ ਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ। 


ਰ੍ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੪੩) ਵਿਸ਼ਈ ਨਰ 
ਮ8 ੪ ॥ ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਮਨਮੁਖਿ 
ਹੋਰੇ ਗਲ। ॥ ਗਾਤੀ ਉਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੈ ਸੋਤ ਸਭਿ ਢਿਲਾ॥ 
ਮਨਮੁਖਾ ਦੇ ਸਿਰਿ ਜੋਗ ਅਮਰੁ ਹੈ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਭਲਾ ॥ 
ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਦੇ ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਧ 
ਖਲਾ ॥ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁੰਛਿ ਚਲਾ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਆਖਿਐ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਸਤਿਪੁਰਖੁ ਭਲ ਭਲਾ ॥ 
ਜੋਗਾ ਪੁਰਖੁ ਸਭਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹ'ਰਖੇਲ ਸਭਿਬਿਲਾ॥ 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਨਾਨਕ ਭਲ ਭਲਾ ॥ ੨ ॥ 


੫ = ਬੁਧੀ ਹੀਨ । ਖਲਾ = ਮੂਰਖ । 


ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂਰ ਨੀਦ ਦਾ 
ਦਬਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇ' ਹੀ ਇੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ 
ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ` ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਹੈ; ਰੋਜ਼ ਚੋਗਾ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਦੇ ਹਨ। _ ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਕਲ ਤੋ” ਹੀਨ 
ਮੂਰਖ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸੁੱਧ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ 
ਹੋਯ ਹੈ, ਓਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। __ ਜੇਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਕਹਿਣੇ ਢਿੱਚ ਚਲਦ। ਹੈ, ਓਹ ਸੱਚਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਭਲੋ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ । 
ਇਸਤ੍ਰਆਂ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਲ ਸਾਰਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਇਹ ਬਣਤ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਤੇਣੀ ਆਉ” ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 2 ਤੂ 
ਭਲਿਆਂ ਤੋ ਭੁਲਾ ਹੈ'। 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਵੇਪਰਵਾਹ ਅਥਾਹ ਹੈ ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ 
ਤੁਲੀਐ॥ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਜਿਨਸਤਿਗੁਰੂ 
ਮਿਲੀਐ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਬਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ਕਢੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ ਸੇ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ੬ ੪ (੬੪੪) ਮਨਮੁਖ 
ਕੋੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਐ॥ ਓਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ 


ਹੋਰ ਹੈਬਿਖ । ਮਾਇਆ ਨੋ ਝ੪ਖਿ ਮਰਦੇ 'ਕੜੀਐ ॥੯॥ 
ਤੂ ਤੂੰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤੂ ਡੂੰਘਾ; ਅਤੁਲ ਹੈਂ; ਕੀਕੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਊ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ `ਹੈ ਓਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਰ 
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਗਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਸਰੁਪ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੋਗੇ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੈ 
ਸੋ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਚੀ 
ਪਿੱਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਬੋ ਬੋਲਦੇ ` ਹਨ,ਸੋਬੂਠੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ਵਲੋ” ਡਿਗ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾੰ ਦੇ ਅੰਦੁਰ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 
ਹੋਰ ਹੈ,ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਝੁਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਪਖ ਮਰਦੇ ਹਨ। 


ਸਲੋਕ ਮ੧ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ 
ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਮੁ ਸੇਵਾ ਘਾਲੇ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ 
ਵਿਕਾਰ ਝੂਠੁ ਓਇ ਆਪ ਸਚੈ ਵਖਿ ਕਢੈ ਜਜਮਾਲੇ॥ ਸਚਿ- 
ਆਰ ਸਿਖ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਘਾਲਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਨ 
ਲਭਨ ਕਿਤੇ ਥਾਹਿ ਭਾਲੇ ॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ 
ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰਹਿ ਢਯਿ ਗਾਲੇ ॥ 
ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਸੇ ਕਿਚਰਕੁ ਵੇਰਾਈ- 
ਅਨਿ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਮਿਲੈ ਸੁ ਆਪਣਾ 
ਮਨੁ ਥਾਇ ਰਖੈ ਓਹੁ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਆਪਣੀ ਵਥੁ 
ਨਾਲੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗਰ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵੈ ਇਕਿ 
ਆਪ ਵਖਿ ਕਢੈ ਠਗਵਾਲੇ ॥ ੧ ॥ 


ਜਜਮਾਲੇ = ਦੋਸ਼ੀ ਵ ਕਲੀਕੀ । 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ ਹੈ ਹੈ; ੧ ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਓਹ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਫ)ਵਿਕਾਰ,ਬੂਠਹੈ ਓਹ ਕਲੈਕੀ 
ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇਨੇ ਵਖਰੇ ਕਰਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਹਨਸੋਗੁਰਾਂਪਾਸ 


ਬਹਿਕੇ ਸੇਵਾਕਰਦੇ । ਹਟਮਜੋ ਬੂਠੇ ਹਨ ਸੋ ਲੱਭੇ ਹੋਏਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗਾਂਤੋ' ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਾਉ'ਦਾ ਨਹੀਂ; ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ$ਸਟੀਕ (੬੪੫) ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਹੈ 


ਭਾਵੇ ਚੈਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ _ਫਗਲੇ ਹੋਏ 
ਫਿਰਦੇ ਹ5 । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਰਤ ਨਹੀਂ,ਓਹਨਾਂ 
ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੂਤਨਿਆਂ ਨੰ ਨੁੰ ਕਿੰਨਾਂ ਕ ਚਿਰ ਧੀਰਜ _ ਦੇਈਏ 4 ਜੇਹੜਾ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੋਕ ਲੈ' ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- 

ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੁਖ ਦੇੱਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ ਆਪੇ ਹੀ 
ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 


॥੧੪॥ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਨਮ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਤਿਨ 
ਕੇ ਕਾਜ ਦਯਿ ਅਦੇ ਰਾਸਿ ॥ ਤਿਨ ਚੁਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ 
ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗ ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਸਿ॥ ਜਾਂ ਕਰਤਾ 
ਵਲਿ ਤ'ਸਭੁਕੋ ਵੀਲਿ ਸਭਿ ਦਰਸਨੁਦੇਖਿ ਕਰਹਿਸਾਬਾਸਿ॥ 
ਸਾਹ ੫ਤਿਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾਂ ਕੀਆ ਸਭਿ ਜਨ ਕਉ 
ਆਇ ਕਰਹਿ ਰਹਰਾਸਿ ॥ ਗੁਰ ਪੁਰੇ ਕੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 
ਹਰਿ ਵਡਾ ਸੇਵਿ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦਾਨੁ 
ਦੀਆ ਹਰ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ 
ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਿ ਨ ਸਕੈ ਸੋ ਕਰਤੈ ਆਪਿ 
੫ਚਾਇਆ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਭਗਤਾ 
ਨੋ ਸਦਾ ਰ੪ਦਾ ਆਇਆ॥ ੨॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਹੈ,ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਰਾਸ 
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋ “ਮੰਗਣਦੀ ਲੋੜ ਨਹੰ/ ਰਹੀ 
ਕਿਉ'ਕਿਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੋਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ਅਪਣੀ (ਸਾਡੀ) ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੱਲ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ 
ਆਦਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ” “ਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਸਭ ਭਗਤ ਪਾਸ ਆਕੇ 
ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੁਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵ'ਡ- 
ਆਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਤੂ ਵੱਡੇ ਨੂ ਸੇਵ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹੜ। ਆਪਣ ਨਾਮ ਨਿਹਚਲ _ਦਾਨ 
ਢਿਤਾਹੈ, ਓਹ ਬਹੁਤ ਦੇਫ ਨਾਲ । ਦਿਨ ੨ ਸਵਾਇਆ ਵਧਦਾਹੈ। ਜੇਹੜ। 


ਬਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਸ8 8 (੬੪੬) ਸਾਹਿਬ 
ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸੁਖਾਉ'ਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੈ ਆਪ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ=ਸੈ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਵਡ 

ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਕੋ ਦਿਸਿ ਨ ਆਵਈ 
ਤੂਹੈ ਸੁਘੜ੍‌ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ॥ ਮੋਹੁ ਕੁਟੇਬ ਦਿਸਿ ਆਵਦਾ 
ਸਭੁ ਚਲਣੁਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਜੋ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਹੋਰਤੁ 
ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਚ ਧਿਆਇ ਤੁ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਪਚ ਪ'ਚ ਮੁਏ 
ਅਜਾਣਾ॥ ੧੦॥ 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਿਆਲੂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਸਿਆਣ। 
ਹੈੱ'। ਤੇਰੇ ਜਿੱਗਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰਹੇ' 
ਸਿਆਣ' ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਗ ਲਗਦ' ਹੈ” । ਜਿੰਨਾ ਟੱਬਰ ਦਿਸਦਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੈਮਣਾ ਮਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਥੇ ਮਨ ਲਾਉ'ਦੇ ਹਨ,ਓਹ ਬੁਠੇ 
ਹਨ ਅਰ ਬੂਠ। ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਾਈ | 
ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸਭ ਅਜਾਣ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ 
ਮਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਨੀ ਸੈਪੂਰਨ ਕਰਾਕੇ ] 

ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ 

1 ਤਪਾ ਨਾ ਆਯਾ;ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ੨ ਮੁਹਰ ਦੱਖਣ! 
| ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਪਾਭਰਮ । ਗਿਆ,ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ | 


ਵਰਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਪੱ ਭੂ 


ਸਲੋਕ ੩ ੪॥ ਅਗੋ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨ ਦਿਚੈ 
ਪਿਛੋ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੈਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ 
ਮਨਮੁਖੁ ਵੇਚਾਰਾ ਗਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਜਿਸ ਅੰਦਰਿ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ॥ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੬੪੭) ਲੋਭੀ ਤਪਾਂ 


। ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰ- 

ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ॥ ਤਾ ਅਪਿਉ ਪੀਵੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕੇਰਾ 
ਰ ਸਭੁ ਕਾੜਾ ਅਦੇਸਾਂ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ 
ਰ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਵੈ॥੧॥ 


ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ,ਨਿਉਤਾ ਦਿਤਾ; ਪਰ 

ਤਪੈ ਨੇ ਨਾ ਮੱਨਿਆਂ। ਪਿਛੋਂ ਮੁਹਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੁਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ,ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਈਕੁਣ ਕਹਿਣਾ 

ਹੁਣ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ । ਕਦੀ ਘਰ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲੀ 

/ ਜਗਾ ਵੱਲ ਅਧ ਵਿਚਕ'ਰ ਭਾਵ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ੨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ 

੧ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਕੁਣ ਸੁਖ ਪਾਵੇ? ___ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ 

ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਝੂਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੇਰਾ `ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੱ ਗੁਰੂ ਪ'ਰਬ੍੍‌ਹਮ ਰੂਪ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ । ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ 

ਰ ਬੋਗਾ ਸੈਸਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੈਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦਾ। ਹੈ, ਸੋ ਸਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨੋਂ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 


(ਈਕਣ ਦਾ ਸਿਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ) 

88 ੪॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ 
ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੇ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ 
ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ 
ਗੁਰੂ ਹਰੈ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾ੫ ਦੋਖ 
ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ.ਵੈ 
ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ 
ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਇ ਮੇਟ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ 
ਭਾਵੈ।ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ॥ ੨॥ 


ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮ8 ੪ (੬੪੮) ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ 


ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖ ਕਹਾਵੇ,ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਰਜ ਵਰ 
ਨਾਮ ਜਪੇ। _ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਠਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇ; ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼- 
ਨਾਨ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਸਤਮੇਗ ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਂਦੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਵੇ 
ਅਥਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਲ ਸਰ ਆਦਿਕ ਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋ” ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਹ ਤੋ” 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ “ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵ | ਗੁਰ/ਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਲੈਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨ ਜਾਪ ਜਪੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਕਲੰਕ ਦਾਗ਼ ਦੂਰ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ । ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰ ਦਿਆਂ 
ਉਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜੇਹੜਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮੇਰੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉੱਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਸ£ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੰ ਗੁਰੂ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉ”ਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਮੈ ਤਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਜਪਾਉਦਾ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚ ਧਿਆਇਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ 
ਥੋੜੇ ॥ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤਿ 
ਖਾਹਿ ਅਸੈਖ ਕਰੋੜੇ ॥ ਤੁਧਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ ਸੇ ਥਇ 
ਪਏ ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਜੋ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਦੇ ਪੈਨਦੇ 
ਸੇ ਮੁਏ ਮਰਿ ਜੈਮੇ ਕੋੜੇ ॥ ਓਇ ਹਾਜਰ ਮਿਠਾ ਬੋ ਬੋਲਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਿਸੁ ਕਢਹਿ ਮੁਖਿ ਘੋਲੇ ॥ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਦਯਿ 


ਵਿਛੋੜੇ ॥ ੧੧॥ 


ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਜੇਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ । 
ਜੇਹੜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਅਣਰਿ:ਣਤ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ੈਨੂ ਯਾਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ _ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਥਾਂ ਪੈਦੇ ਭਾਵ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਜੋ ਗੁਗਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕੌੜੇ ਮੁੜ 
੨ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; 


#ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਰ 
ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਿਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੜਕੇ ਉਠਕੇ ਜੋਗਲ ਪਾਣੀ ਦਾਤਨ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਤਸੈਗ ਵਿਚ ਜਾਵੇ । 
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ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੬੪੯) ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ 


ਲਤ ਬਹਰ ਜਾਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿਹੁ ਘੋਲਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। __ ਓਹ ਮਨ ਖੋਟੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਛੋੜ ਛੱਗੇ ਹਨ । 


[ ਛੈਕੜ ਨੂੰ ਮਰਵਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ] 
੧ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 
[ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ । 


ਸਲੋਕੁ 8੧ ੪॥ ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ 
ਖਿਧੋਲੜਾ ਤਿਨਿ ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਸਿ ਨ 
ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੂਹ ਪੜਿ ਸਗਵੀ ਮਲੁ 
ਲਾਇ ਮਨਮੁ੧ ਆਇਆ॥ ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ 
ਨੋ ਵੇਮੁਖ ਕਰਿਕੈ ਭੇਜਿਆ ਓਥੈ ਭੀ ਮੁਹ ਕਾਲਾ ਦੂਹਾ 
ਵੇਮੁਖਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ॥ ਤੜ ਸੁਣਆ ਸਭਤੁ ਜਗਤ ਵਿਚਿ - 
ਭਾਈ ਵੇ ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੇ ਨਫਰੈ ਪਉਲੀ ਪਉਂਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਇਕੈ 
ਉਠਿ ਘਰ ਅਇਆ ॥ ਅਗੈ ਸੈਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖੁ 
ਰਲਣ' ਨ ਮਿਲੇ ਤਾ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰਿ ਆਣਿ ਘਰਿ 
ਪਾਇਆ ॥ ਹਲਤੁ ੫ਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਕਕੇ 
ਤਿਹਾਇਆ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ 
ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਬਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਆ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰਰ ਪਚਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਅਖਰ 
ਤਿਨਿ ਆਖਿਆ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਉਪਾਇਆ । ॥੧॥ 


ਸੈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲ। ਜੁੱਲਾ 
ਤਿਸ ਮਰਵਾਹੇ ਨੇ ਤਪੇ ₹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਮੰ 'ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਯਾ । 

ਗੋੱਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਧੱਕ! ਮਾਰਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲ) ਖਾਈ 
ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀ' ਬਹਿਣ ਦੇ'ਦਾ, 
ਜੁੱਲਾ ਰੈਦ ਨਾਲ ਭੁਰ ਗਿਆ ਸਗੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਾਕੇ ਮਨਮੁਖ ਘਰ 
ਆਯ। । ਮਰਵਾਹੇ ਤੇ ਤਪੈ ਨੇ ਸਲਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰ -ਦਿਆ 
ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਨੂੰ ਘੋੱਲਿਅ, ਓਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹ 


% 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬੫੦) ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੂਲ 


ਵੈਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਰਵਾਹੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ । 

ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਵੇਮੁਖ 
ਮਰਵਾਹਾ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਕੇ ਹੌਲਾ ਹੋਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਠ 
ਆਯਾ। ਅਗੋਸੈਗਤਾਂ ਕੁੜਮਾੰ ਵਿੱਚ ਵੇਮੁਖ ਨੂੰ ਰਲਣਾ ਨ ਮਿਲੋ, 
ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਗੋਂ _ਲੈਨ ਨ ਗਿਆ ਤਾੰ ਪੁਤ 
ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲੌਮਾ ਪਾਯਾ। 

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇ" ਗਏ, ਗਲ ਵਿਚ ਰੋਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਅੰਨ 


ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਕੁਕਦਾ 


ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ,ਜਿਨ ਆਪ ਬਹਿਕੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ” 


`ਕਰਵਾਇਆ। ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ । ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ । 


88 ੪ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਜਿਸ ਕਾਂ ਨੰਗਾਂ ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸ 
ਦਾ ਨਫਰੁ ਕਿਥਹੁ ਰਜਿ ਖਾਏ ॥ ਜਿ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰਿ ਵਥੁ 
ਹੋਵੈ ਸ ਨਫਰੈ ਹਥਿ ਆਵੈ ਅਣਹੋਦੀ ਕਿਥਹੁ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਾਂ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ 
ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ; ਕੀ 


ਓਕ 6$ ੩੦ ਉਰ 
ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨ ਕੋਈ॥ ੨॥ 
ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸਦ। ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋ ਰੱਜਕੇ 
ਖਾਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੈ) 
ਐਵੇ ਕਿੱਥੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਜਿਸਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮੁੜਕੇ ਲੇਖਾ 


ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ,ਸੋ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । __ ਗੁਰੂ ਜੀ=- 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨ ਮੰਗੇ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਹਿ ਸੈਤਿ ਜਨ ਚਾਰਿ 
ਵੇਦ ਕਹੈਦੇ ॥ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੇਦੇ ॥ 
ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭਿ ਲੋਕ ਸੁਟੈਦੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨ 
ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੈਤ ਨਾਲਿ ਖਹੈਦੇ ॥ ਓਇ ਲੋਚਨਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ ਸਟੀਕ (੬੫੧) ਸੈਤ 
`___ਓਨ' ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੇਕਾਰ ਸੜਦੇ ॥ ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ 
ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ ॥ ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰ 
ਰ ਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥ ਵੈਰੁ ਕਰਹਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ 
ਹ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਪਚੈਦੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਸੈਤਿ ਸਰਪਿਆ ਸੇ 
ਰ ਫਿਰਹਿ ਭਵੇਦੇ ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੰਡਾਹੂੰ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ 


ਸੁਕੇਦੇ ॥੧੨॥ 
੫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚਾਰੇ 
ਇ ਵੇਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਗਤ ਮੂੰ ਹੋ' ਬੋਲਦੇਹਨ,ਸੋ ਬਚਨ ਨੀ ਹੁੰਦੇਹਨ। 
[ “੧ ਪਹਾਰਾ-ਸੈਸਾਰ ਵ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ `ਇਸ ਸਸਾਰ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ 


ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਯਾ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ 
ਰ੍ ਸੈਤਾਂਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਓਹਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਸੁਖ ਨਰ ਪਾਉ'ਦੇ ਦੇ। ਓਹਮੂਰਖ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਅਥਵਾ ਓਹ ਸੈਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਕਿ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਓਹ ਖ਼ਰਖ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਸੜਦੇ 
ਰਚਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਨਿਰ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਧੁਰੋ' ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਓਹ 
ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ $ _ ਜੇਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ; ਓਹ ਕਿਸੇ 
ਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣਦੇ । ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਸੋ ਠੀਕ 
ਜਾਣੋ ਜਦੋ” ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਹੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਜੋ 
ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪੈ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਸੋ ਭੌਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਖ ਮੁੱਢੋਂ 

>___ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਲ ਵੀ ਤਿਸਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । _(ਇਸ_ ਧੌੜੀ 
ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰਵਾਹੇ, ਤਪੇ, ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਗੌੱਦੇ ਵੇ 
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਆਯਾ ਹੈ ।) 


ਸਲੋਕ ॥੧ ੪॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗਰ ਧਿਆਇਦਾ 
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਤੁਸਿ ਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਟੈ ਨਾਹੀ 
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਕਿਸੈ ਦੀ: ਘਟਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਕੈ ਵਲ ਹੈ ਤਾ ਝਖਿ ਝਖਿ ਮਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕਾਈ ॥ ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ 
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਧਾਈ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ 
ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰਹਿ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ 
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ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 9 (੬੫੨) ਗੁਰੂ ਦੈ ਨਿੰਦਕੇ 


ਸਵਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਪੈਰੀ 
ਆਣਿ ਸਭ ਪਾਈ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਜੀ)ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰ ਧਿਆਉੱਦਾ ਹੈਉਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ । ਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਕੇ ਕੇ ਦਿਤੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਘਫਦੀ " 

ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਗੀੰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਖ ਮਾਰਕੇ 
ਮਰੇ,ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਗਿਆਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਉ” 
ਜਿਤ' ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉ” ਤਿਉ” ਨਿਤ ਨਿਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਵਭਿਅ੩ ਈ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਸ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੇ ੧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ 
ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। 


੧ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜਿ ਰਖੈ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ 
ਸਭ ਤਿਸੁ ਕਾ ਗਇਆ ॥ ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ 
ਝਖਦਾ ਬਝੁਖਦਾ ਝੜਿ ਪਇਆ॥ਨਿਤ ਉ੫ਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ 
ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਡਿ ਗਇਆ ॥ ਕਿਆ 
ਓਹੁ ਖਟੇ ਕਿਅ ਓਹੁ ਖਾਵੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਹਜਾ ਦੂ੧ 
ਪਇਆ ॥ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੇਰ ਰਚਾਏ ਸਭੁ ਪਾਪੁ 
ਜਗਤੇ ਕਾ ਤਿਨਿ ਸਿਰਿ ਲਇਆ ॥ ਓਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ 
ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਿੰਦਾ ਮੁਹਿ ਅੰਬ ਪਇ%'। ਜੇ ਸੁਇਨੇ 
ਓਹੁ ਹਥੁ ਪਾਏ ਤਾ ਖੇਹੁ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਗਇਆ ॥ ਜੇ ਗੁਰ 
ਕੀ ਸਰ) ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ 
ਲਇਆ॥ ਜਨ ਨ'ਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ 


ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿ੧ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥ ੨ ॥ 

ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਹੜਾ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣ3)ਆਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਭ ਚਲਾ ਗਿਆਂ । ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ 
ਵਾਂਡ ਬਹੀਆਂ ਪਾਉ'ਦਾ,ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈ'ਦਾ, ਦਦ ਪੀਂਦ੍ਰਾ; ਮੂੰਹੋਂ ਨਿੰਦਿਆ 


ਜੁਣਣਦ;”6 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੫੩) ਸੱਚਾ ਮਾਲੋਕ 


ਕਰਦਾ ਬੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਖਪਦ' ਨ ਰੋਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਭਿਗਦਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 

ਰੋਜ਼ ਉਪਾਇਕਰਦਾ ਸੀ ਹਥੀਆੰ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕ ਧਨ ਵਾਸਤੇ, 
ਸਗੋ” ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ 
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਸਾ ਤੇ ਦੁਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਹ ਕੀ ਮੌੱਟੇ ਅਤੇਕੀ ਖਾਵੇ ? 

ਜੇਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਕਿਤੇ ਢੋਈ 
ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆ ਹੈ ਅਥਵ। 
ਜਿਸਦਾ ਨਿੰ ਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ੨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੰਹ ਐਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 
ਓਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਸੁਆਹ ਨ ਲ ਰਲ ਗਿਆਂ । 

ਜੇ ਫਿਰ ਓਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ 
ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ 
ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ 
ਸਿਮਰਨ ਕੀਤ। ਹੈ, ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


੫ਉੜੰ॥ਤੁਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੁ ਸਭਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣ॥ 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ ਤੇਗ ਮਾਣੁ ॥ 
ਓਨਾਂ ਅੰਦ/ਰ ਸਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ ਤੇਗ 
ਤਾਣੁ॥ ਸੇ ਭਗਤਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਚੁ 
ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ 
ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ੧੩॥ 


ਤੂਹੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,ਤੂੰਹੈ' ਸੱਚਾ,ਤੂੰਹੈ” ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੂੰਹੈ 
ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ'। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਜੇਹੜੇ ਤੈਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਭੈਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ 
ਹੈ,ਸਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇ ਸਚੇ[ਤੇਰਾ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਓਹਨਾੰ ਦੇ ਮੁੰਹ ਉੱਜਲੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 
ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਭਗਤ 
ਹਨ। __ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੇਹੜੇ ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ ਸੇਂ ਵਦੇ ਹਨ, ਮੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 


ਵਾਰੀ ਘੋਲੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬੫੪) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰੇ 
੫ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਸਦਾ ਹੀ 

ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਲੋਕ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਸਲੋਕ ੩ ੪ ॥ ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੁਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਈ 
ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ 
ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ॥ ਸਤ ਸੈਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾਂ 
ਲਹਨਿ ਵਿਚਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰਿ ਵੀਚਾਰੇ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੇ 
ਹੁਣਿ ਓਨਾਂ ਨੋ ਤਿਸੁ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੈਦਾਰੇ ॥ ਗੁਰਿ ਬਾਬੈ 
ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ | ਗੂਰਿ 
ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀਚਰਿਆ ਕਿਆ ਹਥਿ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 
ਗੁਰ ਚਉਬੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਸਟਿ ਸਭਿ 
ਤਾਰੇ॥ ਕੋਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਤਿਸੁ 
ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਤੁ 
ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਧਰੇ ॥ ਸੋ 
ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ ॥ 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮਿਤੁ 
ਪਿਆਰੇ ॥ ੧ ॥ 


ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਮਾਰੇ ਸਨ ਸੋਈ ਹੁਣ 
ਗੁਰੁ ਐਗਦ ਜੀ ਮਾਰੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ 
ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀ ਮਿਲਣ ਦੇ'ਦਾ। ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਢੋਈ 
ਨਹੀ" ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ_ਨੇ ਸਤਿ ਸੈਗਤ 
ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਜੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਕੇ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਤਿਸਨੂੰ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਭੈਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ 
ਨੈ ਫਿਟਕੇ ਹਨ, ਸੋ ਫਿਰ ਗਏ ਭਾਵ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ 
ਓਹੋ ਹੀ ਝੁਠੇ ਕੀਤੇ । ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਏਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥ ਕੀ ਹੈ ਭਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? __ ਜਿਸ ਗੁਰੂ 


ਭ੍ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਫੀਕ __(੬੫੫) _ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਹਨ 


੦ 2੩ (੧ ਵਿ. 


ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਂ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ । [ਸਿਖ ਜਾਂ ਪੁਤ 
ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ 
ਦੇਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ-ਪੁਤ; ਧਨ; । ਇੱਸਤ੍ਰੀ, 
ਅਥਵਾ ਨਕਦ ਮਾਇਆ ਲੈਕੇ (ਖੜਿ)ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤਸੈਗਤ 
ਵਿਚ ਮੇਲੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੁੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਥਂ 


੨. ਦਰ 


ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਸੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 
ਪਾਉੱ”ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੁਣ ਮੈ” ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਮੰਦਗਾ ਹਾੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । 


੬੪॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ 
ਜਗਤੁ ਭੀ ਆਪ ਆਣਿ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥ ਡਰੀਐ 
ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਪ ਦੂ ਕੀਚੈ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 
ਵਧਾਏ॥ ਦੇਖਹੁ ਭਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਗਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ 
ਕਾ ਜਿਨ ਆਪਣੈ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਆਣ ਨਿਵਾਏ॥ਅਪਣਿਆ 
ਭਗਤ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਨਿੰਦਕਾ ਦੁਸਟਾ ਕੇ 
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ_ਚੜੈ 
ਸਵਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਨਿਤਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥ 
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤ' ਸਤਿਗੁਰ 
ਘਰ ਵਸਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ 
ਜਾਣਹੁ ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥ 
ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ 
ਜੈਕ ੨  ਸੈਸਾਰਿ। ਸਭਤੁ ਕਰਏ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ 


ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥ ੨ ॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ) ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਲਿਆ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕੁਛ ਆਪ 


ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਰੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਉ”ਦਾ ਹੈ। 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਸ: ੪ (੬੫੬) ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ 


ਹੇ ਭਾਈ!ਦੇਖੋਇਹ ਮੈਸਾਰ ਅਖਾੜਾ ਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਨ ਨਿਵਾਏ ਹਨ। 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦ! ਹੈ 
ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਰੋਜ਼ ਦੁਣੀ ਚੌਣੀ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤ ਰੋਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰ ਉ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ! ਰਾਤ 
ਦਿਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦ। ਰੂਪ ਜੋ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੋ ਘਰ ਵਸਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਹੇ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖੋ!ਗੁਰਾਂ ਦ। ਬਾਣ) ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ; ਕਿਉਕਿ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ। _ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂੰਹ ਹਰੀ । ਪਿਆਰਾ ਉੱਜਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਸੌਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਕ/ਰ ਕਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ=ਮੈ' ਵਾ(ਹ- 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾਸਾਂ `ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਤ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ 
ਹਮਾਰੇ॥ ਸਚੁ ਪੂਜੀ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇ ਪ੍ਰਭੁ ਵਣਜ'ਰੇ ਥਾਰੇ ॥ 
ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚ ਵਣੰਜਿ ਲੈਹਿ ਗੁਣ ਕਥਹ ਨਿਗਾਰੇ ॥ 
ਸੇਵਕ ਭ।ਇ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਤੂ 
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਲਖਾਰੇ ॥ ੧੪ ॥ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ 
ਨਾਮ ਦੇਹ 49962“ ਹੀ ਸੇ'ਵਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈ ਲੈ”ਦੇ ਹ,ਭੇਰੇ ਹ ਹੀ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਥਕੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਡੂੰ ਹੋਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਰਂ 
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਸਵਾਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੂ 
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ', ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾ.ਲਆਂ ਨੇਂ 
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। 


ਸਲੋਕ ਮ੧ ੪ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ 
ਤਿਸਦਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ॥ ਓਸ ਦੇ ਆਖਿਐ ਕੋਈ ਨ 
ਲਗੈ ਨਿਤ ਓਜਾੜੀ ਪੂਕਾਰੇ ਖਲਾ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਚੁਗਲੀ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _ (੬੫੭) ਨਿੰਦਕ 


ਚੁਗਲੋ ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰੰਤਿਆ ਓਸ ਦਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ॥ 
ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੇਦੀ ਪਗਾਈ ਮੁਹੁ ਕਢਿ ਨ ਸਕੈ 
ਓਸਦਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਿਜੁਗ 
ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਖਾਏ ॥ ਗਲ ਉਪਰਿ ਤਪਾ 
ਵਸ ਨ ਹੋਈ ਵਿਸੁ ਖਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰਿ ਜਾਏ ॥ ਭਾਈ 
ਵੇਖਹੁ ਨਿਆਉ ਸਚ ਕਰਤੇ ਕਾ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ 
ਪਾਏ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਦਰ 
ਕੀਆ ਬ'ਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥ ੧॥ 

ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਦੀ 
ਨਹੀ" ਭੁਲਾ ਹੁੰਦਾ । ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਓਹ ਫੋਜ਼ 
ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ ਖੜ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਹੈਦੀ 
ਹੈ, ਓਹ ਚੁਗਲ ਕਹਾਉ'ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ _ਕਤਰਿਆ ਉਸਦਾ 
ਸਭ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਰੋਜ਼ ਅਣਹੁਂਦੀ ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਓਸਦ' ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਓਹ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੈ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ' ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੌਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ (ਕੈਮ ਕਰਦਾ) ਹੈ, ਤਿੱਕੂਰ 
ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਆਉ” ਨਰੀਂ ਹੁੰਦਾ, 
ਵਿਹੁ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛੇਤ) ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਔਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਹੁ ਖਏ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ _ਜਾਂਦਾ; ਈਕੁਣ ਹੀ ਖੋਵੇ 
ਕੈਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨਜੀਂ ਪਾਉਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ | 
ਸੱਚੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਆਉ' ਦੇਖੋ, ਜੀਕੁਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਕੁਣ 
ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਦਾਸ ਨੰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲ 
ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਇਸਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ 
ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ! 


ਮ੩ ੪ ॥ ਹੋਦੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਤਿਨ 
ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਹੀ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ 
ਮੂਹ ਫਿਕੇ ਥੁਕ ਥੁਕ ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਫਿਟਕੇ 
ਸੇ ਸਭ ਜਗਤਿ ਫਿਟਕੇ ਨਿਤ ਭੇਭਲਤੂਸੇ ਖਾਹੀ ॥ ਜਿਨ 


_ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮ8 ੪ (੬੫੮) ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ 

ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਨਾ ਸੇ ਲੇਦੇ ਢਹਾ ਫਿਰਹੀ ॥ ਤਿਨ ਕਿ” 1 
ਭੁਖ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥ ਓਨ੍ਹਾ ਦਾਂ 
ਆਖਿਆ ਕੇ ਨ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਹਉਲੇ ਹਉ(ਲ ਮਰਾਹੀ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ ਨ ਸਕਣ੍ਹ ਓਨਾ ਅਗੇ 
ਪਿਛੇ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੈ ਤਿਨ ਜਾਇ 
ਮਿਲਹਿ ਰਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ ॥ ਓਇ ਅਗੈ 
ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ `ਫਿਟਕੇ ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਟੁ ੩ 
ਉਠਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾਂ ਕਰਹੁ ਜੋ ਉਚ 
ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਹੀ ॥ ਧੁਰਿ ਕਰਤੇ ਅਪਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ 
ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ ਨਾਹੀ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ 
ਅਗਾਧਿ ਤੁ ਤਿਸੁ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥ ਨਾਵੈ ਕੀ 
ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਨਿਤ ਸਵਾਈ ਚੜੈ ਚੜਾਹੀ ॥ ੨ ॥ 


ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂ 
[ ਜਾ ਮਿਲਦਾ: ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫਿਕੇ ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਪੈ'ਦਾ 
| । ੨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਫਕਾਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹਨ, __, 
ਰੋਜ਼ ਐਧਰ ਓਧਰ ਖੇ ਖੇਹ ਭੱਸ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਗੁਰੂ ਛਪਾਯਾ ਹੈ; ਸੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈੱਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਧਾਹਾਂ 
ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ 
ਭੁਖੇ ਭੁਖੇ ਕੁਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ; ਰੋਜ਼ 
ਡਰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ,ਇਸ ; ਲਈ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 
ਜੋਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ੇ ਹਨਹਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਵੀਰਹਿੰਦੀ 
ਖੁਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਹੈ। _ਓਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਗੇ ਹੀ 
ਕੋੜ੍ਹੇ ਸਨ,ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
` ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਦ੍ਰੈਤਭਾਵ ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੰ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹਨ,ਓਨੀਂਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ; ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲੇਖ ਲਿਖ 


ਰੰ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਏਸਟੀਕ (੬੫੮) ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 


ਤਤ 
ਪਾਇਆ ਹੈ,ਤਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੂ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,ਤਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੋਚ ਸਕਦਾ। ___ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । 


8੩ ੪ ॥ ਜਿ ਹੋਦੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ 
ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਗਤੁ 
ਨਿਵਿਆ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਇਆ ਜਸੁ ਵਰਤਿਆ ਲੋਈ ॥ ਤਿਸ 
ਕਉ ਖੰਡੁ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਹਿ ਜਿਸਕੈ ਮਸਤਕਿ 
ਹਥੁ ਧਰਿਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੋ ਪੁਰਾ ਹੋਈ॥ਗੁਰਕੀ ਵਡਿਆਈ 
ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ । ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ 
ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਬਹਿ ਟਿ! 'ਕੁਆ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖੈ ਪ੍ਰਭੁ 
ਸੋਈ ॥ ੩॥ 


ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੈਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 
ਬਹਿਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਤਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਿਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ;ਫਿਰ 1 ਸਾਰੇਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਜਸ ਵਰਤ ਗਿਆ ਭਾਵ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋ” 
ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੈ ਹਥ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਸਨੂੰਹੀ 
ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੋਜ਼ 
ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੂਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 
ਆਪ ਬਹਿਕੇ ਫਿਕਿਆ ਹੈ, ਸੋਈ ਲੱਜਿਆ ਰਖਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ੋਟੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਹਟ 
ਨਾਲੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
ਨਾਮੁ ਨਿਧਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥ ਵਿਣੁ 
ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰਬੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੁੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
ਸੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅ/ਹ ਜਿਉ ਝਾੜ ਮਿਰਗ 
ਭਾਲੋ॥ ੧੫॥ 


ਬਿਤੀ ਗੋੜੀ ਮ੧ ੪ (੬੬੦) ਨਿੰਦਕ 


ਦੇਹ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿਚ ਵਿੰਦੀਆੰ ਰੂਪ 
ਹੱਫੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। _ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂ ਭਲੋ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਲ ਲਾਉ”ਦੇ ਹਨ, ਸੋ 
ਹਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ਲੈਦੇ ਹਨ। __ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਦੇ ਦੇੱਦੇ ਹਨ ( ਹੀਰੇ ) 'ਗਆਨ ਵਰਾਗੇ ( ਪਰਵਾਲੇ ) 


0. 


ਮੂੰਗੇ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ 1 ਇਸ ਕਾ/ਏਆ। ਲ 
ਛੱਡਕੇ ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨੂ ਹੋਰਥੇ ਲਭਦੇ ਹਨਪਸੋ ! ਮੂਰਖ ਭੁਤਨੋਹਨ। 
ਸੋ ਈਕੁਣ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਭੌ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, 
ਜੀਕੁਣ ਹਰਨ ਬਾੜ਼ ਭਾਲਦਾ ਹੈ । 
ਸਲੋਕ ॥੧ ੪॥ ਜੋ ਨਿੰਦ' ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ 
ਕੀ ਸੁ ਅਉਖਾਂ ਜਗ ਮਹਿ ਹੋਇਆ॥ ਨਰਕ ਘੋਰੁ ਦੁਖ ਖੁਹ 
ਹੈ ਓਥੈ ੫੩ੜਿ ਓਹੁ ਢੋਇਆ॥ਕੁਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਓਹੁ 
ਅਉਖਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਰੋਇਆ॥ ਓਨਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ 
ਗਵਇਆ ਲਾਹਾ ਮੁਲੁ ਸਭੁ ਖੋਇਆ ॥ ਓਹੁ ਤੇਲੀ ਸੈਢਾ 
ਬਲਦੁ ਕਰਿ ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੋਇਆ॥ ਹਰਿ 
ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਦੁ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇਆ ॥ 
ਜੈਸਾਂ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ ਬੋਇਆ ॥ ਜਿਸੁ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ 
_ਧੋਇਆ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਤਰਿ ਗਇਆ ਜਿਉ ਲੋਹਾ 
ਕਾਠ ਸੈਗੋਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਪਿ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥ ੧॥ 


ਜੇਹੜਾ ਪੁਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਜੱਗ ਵਿਚ ਦੁਖੀ 
ਹੈਦਾ ਹੈ । ` ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਾ ਉਸਨੂੰ 
ਫੜਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ। ਓਥੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, 
ਓਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋਕੇ ਰੋਦਾਹੈ । ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਭ ਗਵਾ ਲਿਆ, 
ਲਾਹਾ ਮੁਲ ਸਭ ਖੋ ਲਿਆ । ਓਹ _ਤੇਲੀ ਦਾ ਝੌਲਦ ਬਣਾਕੇ ਰੋਜ਼ 
ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨੂ ਜੋਇਆ ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ 


ਨਾਕਾ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੬੧) ਗੁਹਜ ਰਤਨ 


ਵਿਚ ਪਾਯ'। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਤਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਕੌਮ ਛਿਪਿਆ ਹੋਯਾ ਨਹੀਂ । ਜੀਕੁਣ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਤੀਕੁਣ ਦਾ ਹੀ 
ਵੱਢੇਗਾ, ਜੀਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਤੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤਿਸਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ 
ਹੈ। ਜੋ ਪੁਜਨੀਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ,ਸੋ ਤਰ ਗਿਆ;ਜੀਕੁਣ ਲੋਹਾ 
ਲਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਾਈ | ਤੂੰ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ,ਕਿਉ'ਕਿ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦ' ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


੬ ੪ ॥ ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਰਾਇ ॥ ਅੰ3ਰ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ 
ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ॥ ੨॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੋ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਦੇ £. ਅੰਦਰ 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਈ  ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਇਹੁ ਸਰੀਰ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ 
ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ॥ ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕ 
ਰਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਿ ॥ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮ 
ਪਛਾਣਿਆ ਤਾ ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ ਓਤਿ ਪੋਤਿ॥ ਇਕੁ 
ਦੇਖਿਆ ਇਕੁ ਮੰਨਿਆ ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਸਰੋਤਿ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ 


ਹੋਤਿ॥ ੧੬॥ 


ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਗਿਆਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵੈਰਾਗ ਆਦਿਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪੁਟਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ 


ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾ/ਹਗੁਰੂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪ 
ਵੀ ਇਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਅ'। ਕੀਕੁਣ, ਜੀਕੁਣ ਤਾਣਾ ਪੇਣਾ ਇਕ ਹੈਦਾ 
ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ 


ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਣਿਆ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ - 


| 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਸ8 ੪ (੬੬੨) ਪੂਰੈ ਸਿਖ 
ਹੈ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ; ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 
ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਥਵਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਏਹੋ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । 


ਸਲੋਕ ਸ੧ ੪॥ ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨਕੇ ਰਿਦੈ ਹਹਿ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮ੪ 
ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਦੇਖਣ ਜਾਹਿ । ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ 
ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹ ॥ ਹਰ 
ਉਤਮੁ ਤਿਨੀ ਸਰੇਵਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ` ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆਆਹਿ॥ 
ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪੈਨ 'ਈਅਹਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਵਠਾ ਮਨ 
ਮਾਹਿ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿਛੈ 
ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛੜਾਹਿ । ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਮੇਲਿ ਜਨ 


ਤਿਨ ਵੇ ੫ ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹ ॥ ੧॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਉੱਜਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ:ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋ' ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹਾਂ ਨੇ ਉਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸੇਵਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਅ' ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਉਣ ਨੂ ਮਿਤ ਹੈ ਭਾਵ 
ਇਜ਼ਤ ਹੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਤਰੇ ਹਨ ਤੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਛੁਟਾ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ 

ਨੂੰ ਸੈਤ ਜਨ ਮੇਲ, ਮੈ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾਂ । 


8 ੪॥ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠ' ਅਇ॥ ਸੇ ਜੈਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ 
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ'ਖਅ ਜਾਏ ॥ ਧਨੁ ਧੈਨ ਪਿਤ' ਧਨੁ 
ਧੈਨ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਜਣਿਆਂ 
ਮਾਇ॥ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਗੂਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੬੩) ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡ'ਇ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿ 


ਗੁਰ ਮੇਲਹ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥ ੨॥ 

ਸੋ ਧਰਤੀ ਰੋਣਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਬੈਠਾ 
ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਟੈ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਪ੍ਮੈਨ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ । “ਮਾਇ?! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖ | ਓਹ ਪਿਤ ਵੀ ਧੈਨ ਹੈ, ਓਹ 
ਕੁਲ ਵੀ ਖੈਨ ਹੈ, ਓਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧੈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰ ਨ ਜਣਿਆਂ ਹੈ। 

ਓਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸੈਸਾਰ ਤੌਂ 
ਤਰ ਗਿਆ ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ, ਸੈ" ਦਾਸ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ 
ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਧਰਿਅ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ 
ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਜ: ਡਿਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿ 
ਗੁਰੂ ਤਾ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁਸਾਧਾ!ਰਆਂ ॥ਬਲਿਹਰੀ ਗੁਰਆਪਣੇ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਮਿਵਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤ ਮਨਮੁਖਿ 
ਹਾਰਿਆ ॥ 3੭ ॥ 
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਹੁ ਰੂਪ ਕਾਮ;ੜ਼ੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ _ਅੰਦੋ 
ਮਨ ਨੂ ਧਰਵਾਸ ਆਯ!' ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਆਈ | ਆਪਣੈ ਗੁਗਾ ਤੋ 
ਸਦਾ ੨ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ [ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਜਿਤ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਲਿਆ । 
ਸਲੋਕ 8੬ ੪ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿਓਨੁ 
ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸੀ ॥ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਾਵਸੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸ'ਇਸੀ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ 
ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥ ਜਿਨ ਰਖਣ 
ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਖ ਝਖਿ ਜਾਇਸੀ॥ 


€ 


ਵਿ 
ਲੇ ਕਿ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ9 ੪ (੬੬੪) ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 


ਜਨ ਨਾਨਕ ਨ'ਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ 


ਛੋਡ'ਇਸੀ ॥ ੧॥ 


ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਹਨ;ਸੋ ਗੁਰ- 
ਮੁਖਾਂ ਵਾਂਡੂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਾੰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਪਣ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੌ ਸਾਰਾ ( ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ) ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਪ ਖਪ / ਜਾਵੇ) ਪਰ ਕੁਝ । ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਇ,ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 
ਵਿਚ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 


ਸ੬ ੪॥ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੀ ਵਡਿਅਈ ।। ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਤ 
ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਛਡ'ਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁਦੀਬਣੁ ਹਰ 
ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਨਿ ਨਿਵਈ ॥ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿ 
ਗੁਰ ਭਉਕਰਿ ਤਿਨਕੇ ਸਭਿ ੫੫ ਗਵਾਈ॥ ਹਰਿਦਰਗਹ 
ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭ' ਪਈ ॥ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ 
ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ੨ ॥ 


ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂ'ਦੀ ਹੈ ਹੈ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 
ਪੁਜਨੀਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੁਡਾ ਲੈੱਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਨੀਕ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਲ 
ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਐੱਗੇ ਆਣ 
ਨਿਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਾਪ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਹਿਗੁਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮੁਖ ਉੱਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਭ: ਪਾਈ  ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਸੈਂ ਦਾਸ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂਦੇ ਸਿਖ ਮੈ ਮੇਰ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (੬੬੫) ਸੱਚਾਰਸ 

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ 
_ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲ'ਹ ਸਚੁ ਸਚੁ 
ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਸਚ ਸਚਾ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਖਿਆ 
ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥! ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ 
ਜਿਉਂ ਗੁੰਗੈ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ 


ਸੇਵਆ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ॥ ੧੮॥ 
ਮੈ ਸਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਮੂਹੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹ, ਸੋ ਸਚੇ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਚ ਰੁਪ ਬਣਾ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ 
ਹੈ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਚੀ ਹੈ, ਸਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਹੈ;ਸੋ ਬਹੁਤ 
ਰੱਜੇ ਗੰਹੰਦ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, 
`ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਰ੍ਰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਕੇ ਸੁਆਦ ਦਸ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਵੱਜੀ ਹੈ। 


ਸਲੋਕ 8੩ ੪ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਉਮਰਥਲ ਸੇਈ 
ਜਾਣਨਿ ਸੂਲੀਆ॥ ਹਰਿ ਜਾਣਹਿ ਸੇਈ ਬਿਰਹੁ ਹਉ ਤਿਨ 
ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਿ ਘੋਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖ 
ਮੇਰਾ ਸਿਰੁ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਤਲ ਰੋਲੀਆ ॥ ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ 
ਕਾਰ ਕਮਾਵ ਹਿ ਹਉ ਗੁਲਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ॥ ਹਰਿ 
ਚੇਗਿ ਚਲੁਲੈ ਜੋ ਰਤੇ ਤਿਨ ਭਿੰਨੀ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਚੋਲੀਆ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰ੫' ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਗੂਰ ਪਹਿ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ 


ਮੋਲੀਐ॥ ੧॥ 
ਉਮਰਥਲ = ਫੋੜ,ਜੇਹੜ'ਪਿਠ` ਪਿਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਦ! ਨਾਮ ਗਦੋੱ 
ਧਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਥਾਂ ਅੰਬ ਗਿਆ। ਸੂਲੀਆ = ਦੁਖ। 
ਬਿਰਹੁ = ਪੇਮ ਵਾ ਵਿਛੋੜਾ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਦੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 


ਜੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਸੈਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਸਦਾ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ9 ੪ (੬੬੬) ਰ੍ ਔਗਣ 
ਬਲਿਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਮੇਰਾ ਸਜਣ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੋ; 
ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲੇ । ਜੇਹੜੇ 
ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇਹਨ,ਮੈ' ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂਦਾ ਦਾਸ ਹਾ ਜੇਹੜੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ੰਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਵਾ ਦੇਹ ਰੂਪ 
ਚੋਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਹੂ ਜੀ-ਜੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੂਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ਼ ਸਿਰ 
ਮੁਲ ਵੇਚ ਰੋ ਦਿਤਾ । 

ਮ ੪॥ ਅਉਗੁਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਕਿਉ ਸੈਤਹ 
ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਵੇਹਾਝੀਅਹਿ ਮਲਿ ਹਉਮੈ 
ਕਢੈ ਧੋਇ॥ ਸਚ ਵਠੰਜਹਿ ਰੈਗ ਜਿਉ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਹੋਇ॥ 
ਤੋਟਾ ਮੁਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਹਰਿਭਾਵੈ ਸੋਇ॥ਨਾਨਕਤਿਨ 


ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਆਜਿਨਾ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਪਤਿਹੋਇ॥ ੨ ॥ 
ਹੇ ਸੈਤੋਇਹ ਸਰੀਰ ਮ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਹਨਿਰਮਲ 
ਕੀਕੁਣ ਹੋਵੇ ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋ” ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਏ/ਸੋ ਗੁ ਗੁਣ ਹੈਗਤਾ 
ਮਮਤਾ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਕੇ ਕੱਢ ਦੇਦੇ ਹਨ। __ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਵਪੀਹਗੁਰੂ ਟੂਪ ਨਫਾ ਭਾਉ" ਦਾ ਹੈ,ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀ 
ਹੋਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ' 
ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣ। ਸਚੁ ਸਚਾ 

ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ । ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚਾ 

ਗਰ ਰਖਵਾਲੇ ॥ ਸਚ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਧਿਆ ਸੇ ਜਾਇ 

ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੋ। ਸਚੁ ਸਚ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ 

ਮੁੜ ਬੇਤਾਲੋ ॥ਓਹੁ ਆਲ ਪਤਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਦੇ ਜਿਉਪੀਤੈ 
ਮਦਿ ਮਤਵਾਲੇ ॥ ੧੯॥ 

ਸਚੇ “ਸਲਾਹੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਲਾਹੁਣ। ਕਰੀਏ, ਜੇਹੜਾ ਸਚਾ 


ਪਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਸੇਵਣ ਨਾਲ ਸਚਾ ਮਨ ਵਿਚ ` 


ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 


ਹ 
ਭੈ 
!- 


ਆ ' ਅਲ 


(੬੬੭) ` ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਚੇਨੂੰ ਯਾਦਕੀਤਾ ਹੈ,ਸੋ ਸਚੇ ਦੇ ਨ ਲ ਰਲਗਏ ਹਨ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ` ਸੇਵਿਆਪਸੋ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਭੂਤਨੇ ਹਨ। _ਓਹ 

ਉਲਟ £ ਪੁਲ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,ਜੀਕੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਲਦੇਹਨ। 


ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩॥ ਗਉੜੀ ਰਾਗਿ ਸੁਲਪਣ ਜੇ 
ਖਸਮੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਇ ॥ ਭ:ਣੈ ਚਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ 
ਸੀਗ'ਰ ਕਰੇਇ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦ ਭਤਾਰੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਰਾਵੇਇ । ਜਿਉ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੇ ਰੋਗੁ _ਗਹਗਹਾ ਤਿਉ 
ਸਚੇ ਨੋ ਜੀਉ ਦੇਇ॥ ਰੇਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰੋੜੀ ਸਚੇ ਸਿਉ 
ਲਗਾ ਨੋਹੁ॥ਕੁੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨ' ਰਹੈ ਕੁੜੁ ਮੁਲਮਾ ਪਲੇਫਿ 
ਧਰੇਹ ॥ ਕੁੜੀ ਕਰਨਿ ਵਡਾਈਆ ਕੁੜੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ੧ [| 
ਗਉੜੀ ਰਾਗਨੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ,ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਥਵਾ ਬੁਧੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਤਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜੇਮੇਲਕ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ'ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਈਕੁਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੀਕੁਣ 
ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੋਗ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂ ਆਪਣਾ 
ਜੀਅ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਸਚੇ ਨਾਲ ਪਰੈਮ ਲਗਾ 
ਹੈ; ਸੋ ਸਖੀ ਬੜੇ ਗਾੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਬੂਠ ਅਤੇ ਠੱਗੀ 
ਹੈ,ਸੋ ਛਿਪੀ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ, ਜੀਕੁਣ ਝੂਠੇ ਮੂਲੈਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰਖੇ, 
ਪਰ ਉਸਦ। ਖੋਟ ਔਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ 
ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਠ ਨਾਲ਼ ਧਰਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਚ ਹੈ,ਜੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਕਰੈ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 


੬ ੪॥ ਸਤਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਸੇਗਿ 
ਸਾਧੂ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰਿਆ॥ ਓਇ ੫੩੪ ਪਾਣੀ ਧੈਨਿ ਜਨ 
ਹਹਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰਿਆ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 
ਦ੍ਿੜਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਜਗੁ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਫੀਕ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬੬੮) ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ 
ਨਿਸਤਮੰਰਆ ॥ ਗਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਨਵਖੰਡ 
ਜਗਤਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਸਤਿ 
ਗੁਰ ਵਿਚਿ ਗੁਰ ਆਪ ਤੁਧ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਤੁ ਆਪੇ ਪੂਜਹਿ 
ਪੁਜ ਕਰਾਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ । ਕਉ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ॥ ਕੋਈ 
ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਮੁਹ ਜਮਿ 
ਮਾਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਗੇ ਪਿਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸਿਖੀ 
ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ 
ਜਿਨ ਹਿਹਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰਿਆ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰ 
ਸਿਖ੫੩ 70 ਹਰ ਜਪਿਅਹੁ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੋਆ ॥ ੨ ॥ 


ਹੇ ਵਾਹਿਗੂਰੂ!ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇ। ਓਹ 8 ਸੈਤ 
ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਨ ਹਨ; ਜੇਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂ ਸਭ ਕੋਈ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌੱਖੰਡ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂ 
ਆਪੈ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਰਖਿਆ ਹੈ; ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉ “ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪ `ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਹੇ ਜਿਰਜਣਹਾਰ | ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੁਜਦਾ ਹੈ” ਤੇ ਆਪੇਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ' । ਜੇ ਕੋਈ ਈਕਣ ਦੇ ਗੂਰਾਂ ਪਾਸੋ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, 
ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੈ ਮਾਰਿਆ `ਹੈ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਵ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ( ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ।__ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ 
ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਹੈ,ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 
ਅਤੇ ਪੁਤ੍ਰੋ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। 


ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਦੁਰਮਤਿ 
ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤੁ ਨਢਰਿ ਹੋਇ 


. 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍‌ਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ __ (੬੬੯) ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆ੫ ਮੇਲਿ ਲਏ 


ਜਿਸ਼ਨੋ ਸਬਦਿ ਲਾਏ ੮ ੫ਆਰ।। ੨॥ 
ਹੈਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰ ਜਰਤ ਨੂੰ 


੦੨ ੯੮ ੯੬ 


ਤੇਰੇ ਵੱਲੋ” ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜ/ ਹਨੈਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਮਿਲਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ'ਦ! ਹੈ। 

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰ ਭਿਜੈ ॥ । ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਅਰਾਂਧਿਆ 
ਤਿਨ ਕਾ ਕੈ੧ ਨ ਕਬਹੁ ਛਿਜੈ । ਧਨ ਧਨੁ ਪਰਖ ਸਬ'ਸਿ 
ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਿਜੈ ॥ ਸਚ ਸਚਾ ਜਿਨ ` 
ਮਨਿ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ; ਦਰਗਹ ਲਿਜੈ ॥ ਧਨੁ ਧੈਨੁ 
ਜਨਮੁ ਸਚਿਆਰੀਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸ੮ ਕਰਿਜੈ ॥ ੨੦ ॥ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੂਨੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਰਿਦਾ ਗਾੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਭਿਜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋਕੇ 
ਇਕ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਨਹੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ । 

ਓਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਜੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ 
ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਔਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੱਚਾ 
ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਚੀ ਦਰਗ ਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੈਨ ਹੈ;ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਦਾਹੈ। 


ਸਲੋਕ ॥੧੪॥ ਸਾਕਤ ਜਾਇ ਨਿਵਹਿ ਗੋਰ 
ਆਗੈ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਕੁੜਿ ਕੁੜਿਆਰੇ ॥ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਹੈ ਉਠਹ 
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਹਿ ਘੁਸਰਿ ਬਗੁਲਾਰੇ ।। ਗੁਰ ਸਿਖ 
ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ `ਚੁਣਿ ਕਢੇ ਲਧੋਵਾਰੇ ॥ ਓਇ 
ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਬਹਿ ਮੁਹੁ ਛਪ ਇਨਿ ਨ ਰਲਨੀ ਖੋਟੇਆਰੇ ॥ 
ਓਨਾਂ ਦਾ ਭੁਖ ਸ ਓਬੈ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕੂੜੁ ਲਹਨਿ ਭੇਡਾਰੇ॥ 
ਜੇ ਸਾਕਤ ਨਰੂ ਖਾਵਾਈਐ ਲੋਚੀਐ ਬਿਖੁ ਕਢੈ ਮੁਖ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ$ ੪ ( ੬9੦) ਸਾਕਤ 
ਉਗਲਾਰੇ ॥ ਹਰ ਸਾਕਤ ਸੇਤੀ ਸੈਗ ਨ ; ਕਰੀਅਹੁ _ਓਇ 


ਮਾਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥ ਜਿਸਕਾ ਇਹ ਖੋਲ ਸੋਈ ਕਰਿ 


ਵੇਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ॥੧॥ 
ਘੁਸਰਿ = ਘੁਸ; ਲੁਕਕੇ । ਬਗੁਲਾਰੇ = ਬਗਲੋ ਵਾੰਝੂ ਅਥਵਾ ਵਖਰੇ । 
ਲਧੋ ਵਾਰੇ = ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ । 


ਜੇਕਰ ਸਾਕਤ ਆਦਮੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਜਾ ਵ) ਨਿਊਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਬੂਠੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 
ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਕਿ ਉਠੋ ਭਾਈ _ਫਲਾਣਾ ਕਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾੰ 
ਓਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਮ ਬਗਲੇ 
ਵਾਂਤੁ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵਖਰੇ ਹੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰ _ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ _ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੱਭਣ 
ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਓਹ _ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ' ਚੁਣਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੱਢ ਲਏ। 
ਜਦੋ” ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਓਹ ਅਗੇ ਹੋਕੇ ਬਾਹਾਂ ਲੌਮੀਆਂ ਕਰਕੇ 
ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਰ ਜਦੋ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਬਹਿਕੇ ਮੁੰਹ ਛਪਾ ਲੈਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨ ਦਸ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਖੋਟੇ, ਸਿਖਾਂ 
ਵਿਚ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹ ਰਲਦੇ । ` ਕਿਉ' ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 
ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਓਥੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇ 
ਜਿਸਨੂੰ ਓਹ ਭੇਡਾਂ ਵਡੂੰ ਜਾਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਭਾਵ ਜੀਕੁਣ ਭੇਡਾਂ ਵਿਸ਼ਟੇ ਵਲ 
ਭੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,ਈਕੁਣ ਹੀ ਓਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਆਦਮੀਐ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈਗਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। 
ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਓਹ ਮੈ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿਹੁ ਉਗਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਜੀਕੁਣ ਪਸੂ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਈਕੁਣ ਹੀ ਓਹ ਵੀ ਚੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ 
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ` ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਕਤਾਂ ਨਾਲਸੈਗ 
ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਕਿ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਗੁਰੁ ਜੀ-ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਖੋਲ ਹੈ,ਸੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,ਸੋ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਯਾਦ ਰਖੇ । 


੧੧॥੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਅਰੀਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ 
ਹਰਿ ਉਰਿਧੇਰਿਆ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌ ਨੋ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ 
ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਕਾ ਖੜ ਗੂ 


ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੭੧) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖ; 
ਸੈਜੋਉ ਹਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਜਿਤੁ ਕਾਲ ਕੈਟਕ ਮਾਰਿ 
ਵਿਡਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਰਖਣਹਾਟਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਪਿਛੇ ਹਰਿ ਸਭਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥_ਜੋ ਮੰਦਾ 
ਚਿਤਵੈ ਪੁਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਸੋ ਆਪਿ ਉਪਾਵਨਹਾਰੇ 
ਮਾਰਿਆ ॥ ਏਹ ਗਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੇ ਕੀ ਜਨ 


ਨਾਨਕ ਅਗਮੁ ਵੀਚਾਰਿਆ॥ ੨॥ _ 

ਗੁਰੂ ਔਰੰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਂਦ 
ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਲ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ,ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਨਹੀ ਅਪੜ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗੁਰਾਂਦਾ 
ਖੰਡ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੈ “ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ”! ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਸੋਜੋਅ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱ ਰੱਟਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਰੇਂਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਆੰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ 
ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਹੈ; ਸੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋ ਅਪ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਲ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਇਹ ਅਸਾਂ ਅਗਮੁ = ਅਗੋ' ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਾ 
ਉਠੇ ਤਾ ਸਚ ਚਵੇ॥ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀਅਹਿ 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ! ਸਚ ਰਵੇ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿ 
ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥ ਜਿਨ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਦਾ ਭਾਵਦਾ ਸੇ 
ਸਰੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ 
ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ ॥ ੨੧॥ 
ਚਵੇ = ਉਚਾਰਦੇ । ਰਵੇ = ਮਿਲ ਗਏ। ਲਵੇ = ਝੋਲਦੇ। ਗਵੇ = ਗਏ। 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਸੁਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਜਦ 
ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ,ਓੰਹ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ 
ਹੀ ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ । ਮੈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜ'ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨੇ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ: ੪ (੬੭੨) ਸੌਣਾ ਜਾਗਣ! 
ਸਚ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਭਾਂਵਦ। ਹੈ, ਸੋ 
ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜ' ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ; ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ `ਠੀਕ ਸੱਚਾ ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਲੋਕੁ ੧੧ ੪ ॥ ਕਿਆ ਸਵਣ' ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ੫੩ਵਾਣੁ ॥ ਜਿਨ' ਸਾਸਿ ਗਿਰਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ 
ਸੇ ਪੁਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥ ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ 
ਅਨਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ 
ਦਤਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨ ॥ ਸਉਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ 
ਭੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ 
ਸੇਮਾਲੋਨਿ॥ ੧॥ 
ਕ` ਜਾਗਣ। ਕੀ ਸੌਣ' ਭਾਵ ਭਾਵੇ' ਜਾਗਣ ਭਾਵੇ ਸੌਣ ਗੁਰਮੁਖ 
ਓਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਹਨ । ਕਿਉਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਂਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨਹੀ” ਵਿਸਰਦਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ਹਨ । ਪੂਰੇ 
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 
ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ ਸੋਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ । ਰਹੇ,ਓਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਉੱ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਣ ਲਗੇ ਓਹ 
ਖੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ %3 ਉਠਣ ਲਗੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਰ੍ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੋ ਨਿਤ ਉੱਠਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮੁੰਹ ਉਜਲੇ ਹਨ। 


੧ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਅਹਿ ਆਪਣਾ ਪਾਈਐ 
ਨਾਮ ਅਪਾਰ ॥ ਭਉਜਲਿ ਡੁਬੰਦਿਆ ਕਢਿ ਲਏ ਹਰਿ 
ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ॥ ਧੈਨੁ ਧੈਨੂੰ ਸੇ ਸਹ ਹੈ ਜਿ ਨਾਮਿ 
ਕਰਹ ਵਾਪਾਰ ॥ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿ੧ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ 
ਲਘਾਵਣ ਹਾਰੁ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ 


ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥ ੨ ॥ 
ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ ਤਾਂ ਬਿਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਕੇ 


ਵਾ 


ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੭੩) ਸੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਸੈਸਾਰ । ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਡੁਬਦਿਆਂ ਕਢ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਸ਼ਾਹ ਧੈਨ 
ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ ਸਿਖ ਸੋਦਾ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ ਆਵਦੇ ਹਨ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 
ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ ਸਚੁ 
ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ॥।ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੋਢੋਲਿਆ 
ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚ ਲਾਧਿਆ ॥ ਸਚ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚ 
ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਕਾਲੁ ੫ਟਕ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ ॥ਸਚ 
ਸਚ' ਸਬਦੁ ਵਡ' ਹੈ ਸਚ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆਂ ॥ 
ਸਚ ਸਚੇ ਨੇ ਸਬ'ਸਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ॥੨੨॥ 
ਸੋ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸਚੇ ਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਠੀਕ ਸਚਾ 
ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਵੱਸ ਕਰ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ/ਜੋਹੜੇ ਸਚ ਨੂੰ ਸੇ'ਵਦੇ 
ਹਨ,ਸੋ ਸਚ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।___ ਠੀਕ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ  ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਠੀਕ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸੇ'ਵਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ ਮਿਲਿਆ । 


ਸਲੋਕ ॥੧ ੪ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਨਾਂਮ 
ਹੀਣ ਭਰਮਾਇ।।ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨਾ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ 
ਜੂਨੀ ਪਇ॥ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਹਿ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ 


ਤੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ॥ ੧॥ 
ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਹੈ,ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੰ/ ਫਿਕਦਮਫਿਰ ੨ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਕੇ ਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਹੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂ ਸਲਾਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੪ (੬5੪) ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚ 
੧ ੪॥ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੋਗਿ 
ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਤਾ ਰਖਿਆ ਬਣਤ 
ਬਣਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤੁ 
ਲਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨਿ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰਿ 
ਰਸੁਖਾਇ॥ ੨॥ 
ਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਤਾੰ ਸੋਭਾ 
ਪਾਈਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੇ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ 
ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ 
ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀ” ਅੰਤੇ ਚਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅਰ ਮਨ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਕੇ ਰੱਜਦਾ ਹੈ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੀਐ ਦਿਨੁ 
ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਬਣਾਈਆ॥ ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੇਦਾ 
ਸਚ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ । ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ 
ਸਢੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ॥ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ 
ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆਂ ॥ ੨੩॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਦ' ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 
ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ___ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂਹਨ,ਸੋ 
ਸਚਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਚਾ ਅਰ 
ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਸਚੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀ ਪਾਈ। 
ਪਰ ਜਦੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰਗਫ 
ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਖਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ । 


ਸਲੋਕੁ ੧੩ ੪॥ ਸੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ ਸੋ 
੫੩ ਲਧਾਂ ਲੋੜਿ॥ ਵਿਸਟੁ ਗੂਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ 
ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਤਾ ਜੋੜਿ॥ ੧॥ 


| ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ ਸਟੀਕ ___ (੬੭੫) ਮਾਇਆਧਾਰੀ 


ਵਿਸ਼ੇਟ = ਵਕੀਲ | 
ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜਦੇ ੨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ.ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਮੈ ਚਾਹੈਦਾ ਸੀ 
ਲਭ ਲਿਆ । ਪਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪਗਇਆ ਹੈ, 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ। 

੧ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ॥ 
ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ [| `ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ 
ਸਬਦਿ ਲਿਵਲਾਇ॥ ਗਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ 

ਸਮਾਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ 
ਵਜਦਾ ਜੇਤੁ ਵਜਇਆ॥ ੨॥ 
[ ਰੋਲ = ਰੌਲਾ । ਘਚੋਲਾ = ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ] 1 
ਸਰਧਾ ਰੋਪ ਕੇਨਾਂ ਤੋ” ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਅੱਖਾੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੰਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀ” ਸੁਣਦ, ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਘਚੌਲੇ ਵਿਚ ਧੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ _ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ 
ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜਾ ਕੌਮ ਤਿਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚੌਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੀਕੁਣ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਜਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਝੁਰਂ 
ਜੀਫ੍ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਜਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਜੀਆ 
ਅੰਦਰਿ ਵਰਤੈ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਗਣਤੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ 
ਵਿਚਿ ਗਣਤੈ।ਸਭੁ ਕੀਤ' ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੈ॥ 
ਤੁ ਘਟ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ ਚਲਤੈ | 


ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਨੌ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੈ॥੨੪॥ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ'। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਗਿਣਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਗਿਣਤੀ 


ਵਿਚ ਹੈ। ਸਭੁ ਕੁ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ 


ਸਰੀ ਬਣਾਵ ਹੈ। _ ਤੂੰ ਘਣਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ' ਹੈ। ਸੱਚੇ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ: ੪ (੬5੬) ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ 
---------=--- ਝੜ 


ਸਾਹਿਬ!ਤੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਿਅੰਤ ਹਨ। _ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਸੋਈਓ 
ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ” 
ਅਥਵਾ ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਫਸਦੇ ਨਹੀ । 


ਸਲੋਕ ॥੧ ੪ ॥ ਇਹ ਮਨੂਆ ਦਿੜੁ ਕਰਿ ਰਖੀਐ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ ॥ ।ਕਉ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਵਿਸਾਂ- 
ਰੀਐ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ 
ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਇਹ ਜੀਅੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ 


ਤਿਉ ੩੫ ਤੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬਖਸਿ॥ ੧॥ 

ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਖੀਏ ਅਤੇ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਈਏ । ਬਹਿ ਦਿਆਂ 
ਉਠਦਿਆਂ ਖੰਦਿਆੰਂ ਪੀ'ਦਿਆਂ ਸਾਹ ਲੈ'ਦਿਆੰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਕਿਉ' ਵਿਸਾਰੀਏ ਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਇਹ ਜੀਅੜਾ `ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਵੱਸ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਜੋਮਣ ` ਦੀ (ਚੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਜੀਕੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਤੂ 
ਰਖ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਹ । 


ਮਰ ੩॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੈਕਾਰੀ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣੈ 
ਖਿਨੁ ਆਗੇ ਖਿਨੁ ਪੀਛੇ॥ ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਲਿ ਨ 
ਆਵ ਕਿਉ ਕਰਿ ਦਰਗਹ ਸੀਝੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਮਹਲੁ 
ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋੜਿ ॥ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 


ਕਰੇ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋੜਿ ॥ ੨॥ 

ਰੱ ਮਨਮੁਖ ਹੈਕਾਰੀ ਸਤਸੈਗ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਜਾਣਦੇ, ਛਿਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 
ਕੁਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ” ਕੋਈ 
ਕੌਮ ਪਵੇ ਜਾਂ ਦੁਖ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਦੇ ਹਨ । ਸਦਾ 
ਬੁਲਾਈਦੇ ਹਨ ਸਤਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿਚ ਕੀਕੁਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਗੇ । __ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੈਗ ਅਥਵਾਂ 
ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਥ ਜੋੜਕੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਰਹੇ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇ ਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਸਾਰ ਵਲੋ' ਆਪਣੇ ਵਲ ਮੋੜ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਫੀਕ (੬੭੭) ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ 
੫ਉੜ॥ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ | ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਮਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾ 
ਪਾ੫ ਕਸੈਮਲ ਭੇਨੇ ।। ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋ 
ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰ ਮੰਨਿਆ 
ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੈਨੇ ॥ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰ- 
ਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ ॥ ੨੫॥ 
ਓਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੀ ਦ! ਮਨ ਸੰਨੇ। 
ਜਦੋ” ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾੰ ਸਾਰੇ ਪਘੀਪ ਨਾਸ ੫ 
ਦੌੜ ਗਏ । ਜੇਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਨਾਂ 
ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਅ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂ ਚੌਗੁਣ) ਖੈਗੀਨਤਾ ਚੜ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ 
ਹੈ ਕਿ । ਗੁਰ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼` ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦ: ਹੈ। 
ਸਲੌਕ ॥੧ ੩॥ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ 
ਤਿਸੁ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ ਦਰਗਹ 
ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਗਹਿ ਪਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ 
ਦ੍ਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਇ॥ ਸਤਿਗੁਰ ੫੦੪੪ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਆਪ 
ਲਏ ਜਿਸੁ ਲਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨਾ ਵੇਖਾਲਿਓਨੁ 
ਤਿਨਾ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ॥ ੧॥ 

__ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਹੈ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋਂਣ ਨੂੰ ਥਾਂ 
ਨਹੀ'। ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ 
ਨਹੀ'। ਓਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਥ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਕੇ ਲਗ ਜਾਣ । ਜੈਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 
ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੇ ਉਸਤੋਂ ਭੁਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ੍ਖਾਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂ 


ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੈ ਵਿਚ ਲ। ਲੈਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਲਗਦਾਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ$ ੩ (੬੬੮) ਮਨਮੁਖ 
ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਛੁਡਾ 
2, 


੪7-੬॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤਿ 
ਅਹੈਕਾਰੀ ।। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ 
ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ॥ ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ 
ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲ ਖਇ ਉਝੜਿ ਪਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੁ 
ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ॥ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਇ ਨ 
ਪਾਇ ॥ ਨ/ਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥ ੨ ॥ 


ਮਨਮੁਖ ਅਗਯਾਨੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ 
ਕ਼ੋਧ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਜੂਏ ਵਿਚ ਅਕਲ ਹਾਰੀ ਹੈ । ਓਹ ਝੂਠ 
ਬੋਲਦ ਕੁਸੱਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਮੌਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ 
ਓਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ? _ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ 
ਅੱਖਾੰ ਸਰਧਾ ਰੂਪ ਕੇਨ ਥੋੱ ਔੰਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ  ਹੈ;ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ” ਭੁੱਲਕੇ ਸੈਸਾਰ 
ਰੂਪ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਜੌਮਦਾ 
ਮਰਦ ਹੈ । ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀ 
ਪਾਉੱ'ਦਾ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਪਹੁੰਚਦਾ । __ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜੀਕੁਣ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਸੇਤਰਾਂ ਉਹਦੇਅਨੁਸਾਰ 
ਕਮਾਉ' ਦਾ ਹੈ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹਹਿ ਸੇ ਬਹਹਿ 
ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ॥ ਓਥੇ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾ 
ਚਿਤ ਉਦਾਸਿ ॥ ਓਇ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝਤਿ ਕਢਦੇ 
`ਫਿਰਿ ਜਾਇ ਬਹਹਿ ਕੁੜਿਆਰ' ਪਾਸਿ॥ ਵਿਚਿ ਸਚੇ ਕ੍ੜੁ 
`ਨ ਗਡਈ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ ਕੂੜਿਆਰਿ 
ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਬੈਠੇ _ਸਤਿਗੂਰ 


ਪਾਸਿ॥ ੨੬॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਕਰੜੇ ਹਨ,ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। _ ਓਥੇ 
ਸਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਝੁਠਿਆਂ ਦੇ ਚਿਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _ਓਹ ਮਨਮੁਖ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਠੀਕ __ (੬੭੮) ਨਿੰਦਕ ਤੈ ਚੌਰ 
ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਲੰਘਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਬੂਠਿਆੰ ਪਾਸ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਿਚ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋਂ ਕਿ ਸਚਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ 


ਵਿਚ ਝੂਠ! ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ | ਝੂਠੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ, 
ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । 


ਸਲੋਕ 8੧ ੫॥ ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨੁ 
ਕਰਿ ਆਪੈ ਆਹਰੁ ॥ ਸੋਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭੁ 
ਜਾਹਰ॥੧॥ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਰ/ਹੰੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਈਰਖਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓਹ ਨਿੰਦਕ ਆਪੇ ਹੀ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੌ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ 
ਅਥਵ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 
ਮਾਰ ਦਿਤੇ (ਜੋਗੀ ਆਦਿਕ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੈਮ 
ਹੋ ਗਿਆ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਰਗਣ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ 
ਹੋਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 
ਮ੬ ੫ ॥ ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢ ਤੇ ਕਿਥੈ ਪਾਇਨਿ ਹਥੁ ॥ 
ਡਿਨੈ ਮਾਰੇ 6'ਨਕ' ਜਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥੨॥ 
ਜੇਹੜੇ ਪਹਿਲੇ _ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱ ਲੋ ਭੁਲ ਗਏ 
ਹਨ, ਓਹ ਕਿਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਭਾਵ ਕੀਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਊ ਗੂਰੂ ਜੀ- 
ਓਹ ਤਿਸਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ,ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ ੫ ॥ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਤੁਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰ'ਈ ਆ ਲ੍ਕਿ ਅੰਦਰਿ` ਠਾਣੀ॥ 
ਸੈਨ ਦੇਨਿ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ॥ ਕਰਮੀ 
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ੫ਛੁਤਾਣੀ ॥ ਅਜਰ ਈਲ ਫਰੇਸਤਾ` 
ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ॥ ੨੭॥ 
[ ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ] - 
ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਬਣਾਕੇ `_ਲਿਖਣੀਆਂ ( 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮ੬ ੫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੈਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦ। ਹੈ। _ ਹਨੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੂਕਕੇ ਪਰਾਈਆ 


ਵਾਰ ਗੈੜੀ ਮ$ ੫ (੬੮੦) ਨਾਮ ਸੌਦਾ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਲਾਹੀਏ । ਔਖੀਆਂ 
ਥੀਵਾਂ ਨੰ ਸੈਨਾ ਲਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ । ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੇ ਹੀ 
ਪਛਤ/ਉੱ'ਦੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਮਦੂਤ ਈਕੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਜੀਕਣ ਤੇਲੀ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪੀੜਦਾ ਹੈ | 
ਸਲੋਕ ॥੧ ੫ ॥ ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ 
ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਦੂਜਾ ਸੇਵਨਿ ਨਾਨਕ' ਸੇ ਪੰਚ ਪੱਚ ਮੁਏ 
ਅਜਾਣ।੧॥ 
ਜੈਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ; ਸੋਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਨ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੋ ਦੂਜਾ ਸੇ'ਵਦੇ ਹਨ; ਸੋ ਮੂਰਖ ਖਪ ਖ਼ਪ ਕੇ ਮਰ 
ਗਏ ਹਨ । 
88 ੫॥ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ 
ਜਾਇ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੈਠੂ ਵਖਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਅਆਇ॥੨॥ 
ਜੋ ਧੁਰੋ” ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਦੈ; ਸੋ ਮੇਵਿਆ ਨਹੀ 
ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹਸੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ । 
ਪਉੜੀ ੫॥ ਨਾਰਾਇਣ ਲਇਆ ਨਾ ਨੂੰਗੜਾ 
ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥ ਕਰਦਾ ਪਾ੫ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੇ 
ਚਖੈ॥ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ੫ਚਿ ਮੁਆਂ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਭਖੈ। ਸਚੈ 
ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕਉਣੁ ਤਿਸਨੋ ਰਖੈ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ 
ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ੫੩੪੫ ਅਲਖੈ ॥ ੨੮॥ 


ਨਾ ਨੂੰਗੜਾ = ਨੱਸਣਾ । ਨੂੰਗਾ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋ" ਨੱਸਕੇ ਪੈਰ ਕਿਥੇ ਰਖੇ ਅਥਵਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ 


ਹੈਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਯਾ ਨੇ ਨੂੰਗਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਬਹੁਤ _ਪਾਪ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਜ ਵਿਹੁ ਚੱਖਦਾ ਹੈ । ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਖਪ 
ਗਿਆ ਤਿਸਦਾ ਜੀਵ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਪਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜੋ ਅਲੱਖ 


ਪੁਰਖ ਹੈ ਮੈ” ਤਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨਾਂ । 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੮੧) ਅੜ੍ਤਘਣ 


ਸਲੋਕ ॥੪ ੫ ॥ ਨਰਕ ਘ3 ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਰੇ 
ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਕਾ ਬਾਨ ॥ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ 

ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮ ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸੋ ਅਕਿਰਤ- 


ਘਣਾੰ ਦਾ! ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ -ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਿਰਤਘਣਾਂ ਨੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਹਰਾਮ ਹੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ । 


ਸ8 ੫॥ ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ 

ਦਾਰੂ ਨਾਹਿ॥ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜੋਨ] 
ਪਾਹਿ॥ ੨॥ 

ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀ । ਗੁਰੁ ਜੀ- 


ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਭੁਲਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਖਖ ਖ਼ਪ ਕੇ `ਜੂਨੀਆਂ 
ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ੫ ॥ ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿਧਨੁ 

ਸਚ ਅਖੁਟੁ । ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟ ਗਏ ਜਮ ਕਾ : ਭਉਛੁਟ॥ ॥ 

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੈਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟੁ ॥ ਵਿਣੁ ਸਚੇ 

ਦੁਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ ਬੁਟੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ 
ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੈਗਿ ਜੁਟੂ॥ ੨੯॥ 


ਬੁਫੁ = ਪਿੰਗਲੇ ਹਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ॥ 

ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਸੱਚਾ ਅਖੁੱਟ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ 
ਕਾਮ ਕੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ 
ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇੱਵਦੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਪਿੰਗਲੇ ਹੋਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 
ਹੈ, ਓਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ; ਲਏਗਾ , ਅਥਵਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ 
ਬਖੇਸ਼ਿਆਂ ਹੈ। ਰੈ ਜਤ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ 8੧ ੪ (੬੮੨) ਲੋਭੀ ਤਪਾ 

ਸਲੋਕ ॥$ ੪॥ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦਹ ਲੋਭੀ ਨਿਤ 
ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੇ ਜਜਮ/ਲਿਆ ॥ ਅਗੇ ਦੇ ਸਦਿਆਂ ਸਤੇ 
ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ ਪਿਛੇਦੇ ਪਛੁਤਾਇਕੇ ਆਣਿ ਤਪੈ 
ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥ ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ 
ਤਪਾ ਲੋਭਿ ਲਹਰਿ ਹੈ ਗੇਲਿਆ ॥ ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ 
ਤਿਬੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ ਧਨਿ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ 
ਹਾਰਿਆ ॥ ਭਾਈ ਏਹੁ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਬਹਿ 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤੁਪਾ ਨਿੰਦਾ 
ਕਰੈ ਸੈਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ਏਤੁ ਦੋਖੈ ਤਪ 
ਦਯਿ ਮਾਰਿਆ ॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਜਿ 


ਤਪੇਨੋ ਫਲੁ ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਤਪ ਕਾਂ ਘਾਲਿਆ ॥.. 
ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ `ਵਿਚਿ ੩੫ ਸਦਾਏ ॥ ਅੰਢਰਿ 


ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾ੫ ਕਮਾਏ ॥ ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ 
ਪੰਚਾ ਨੋ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ॥ ਧਰਮ ਰੋਇ ਜਮ 
ਕੈਕਰ ਨੋ ਆਖਿ ਛਡਿਆ ਏਸੁ ਤਪੈ ਨੌ ਤਿਥੈ ਖੜਿ 
“ਨਗ ਜਿਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ॥ ਫਿਰਿ ਏਸੁ 
ਤਪੇ ਦੇ ਮੁਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ ਏਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ 
ਫਿਟਕਾਰਿਆ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁ ਨਾਨਕ 
ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜੋ ਦਯਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ੧॥ 

ਪਿਛੇ ਜਿਸ ਤਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ , 


/ ਹੈ ਜੱਗ ਤੈ ਬੁਲਾਯਾ ਸੀ, ਮੂਹਰ ਦਾ ਲੋਭ ਸੁਣਕੇ ਪੱਤ ਨੂੰ | 
[ ਕੰਧ ਦੇ ਉਤੋ ਦੀ ਫਪਾ ਦਿਤਾ । ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ । 
1 1 


2. 


. ਵਰਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 


ਓਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ,ਜੇਹੜਾ ਅੰਦੋਂ “ ਲੋਭੀ ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਦਾ ਦਬਾਵਿਆ ਹੋਯਾ ਮਾਇਆਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ 
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ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸ: ਸਟੀਕ ___ (੬੮੩) ਲੌਭੀ ਤਪ 


ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਯਾ ਭਿਖਿਆ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ” ਸੀ । ਪਿਛੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਤਪੇ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਚ ਆਣ ਬਹਾਲਿਆ । ਪੈੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 
ਸਭ ਹਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤਪਾ ਲੋਭ ਦੀ ਲੈਹਰ ਵਿਚ 
ਗਲ ਰਿਆ ਹੈ। __ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਤਪਾ ਛੁੰਹਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਖਕੇ ਤਪੇ ਨੇ ਧਰਮ ਹਾਰ ਦਿਤਾ । ਹੇ ਭਾਈ ! 
ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀ ਹੈਗਾ,ਇਹ ਬਗੁਲਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ । 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਉਸ- 
ਤਤਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਏਸ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਤਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਂ ਮਾਰਿਆ `।। 
ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ; 
ਤਪੇ ਦਾ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ ਸੈਵੇਂ' ਨਿਸਫਲ ₹ ਚਲਾ ਗਿਆ | 
ਬਾਹਰ ਪੈੱਚਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਤਪਾ ਕਹੌਦਾ ਹੈ। __ ਅਤੇ ਅੰਦਰ 
ਬਹਿਕੇ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮੌਦਾ ਹੈ। ___ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ 
#ਪੈੱਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਘਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। __ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੇ ਅਪਨੇ 
ਦਾਸਾੰ ਜਮਦੁਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਓਥੇ ਖੜਕੇ 
ਪਾਇਓ,ਜਿਥੇ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰੇ ਹੋਣ । ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ 
ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰ `ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ,ਸੋ ਸੈ 
ਆਖਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਸੋ ਸਮਥੇਗਾ; ਜੋ_ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ । 


ਸ$ ੪॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰਿ 
ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਭਗਤਿ ਨਿਤ ਗਾਂਵਦੇ 
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਨਿਤ ਨਾਵੈ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਬਖਸੀਅਨੁ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਈ ॥ ਹਰਿ 
ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਬਿਰ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨੁ ਅਪਣੀ ਪੈਜ ਟਖਾਈ ॥ 
ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਬਹੁ ਦੇਇ ਸਜਾਈ ॥ 
ਜੇਹਾ ਨਿੰਦਕ ਅਪਣੈ ਜੀਇ ਕਮਾਵਦੇ ਤੇਹੋ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥ 
ਅੰਦਰਿ ਕਮਾਣ' ਸਰ੫ਰ ਉਘੜੈ ਭਾਵੈ ਕੋਈ ਬਹਿ ਧਰਤੀ 


"ਂਪੁਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ੧ ੫ (੬੮੪) ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਬਾ 


ਵਿਚਿ ਕਮਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰਿ ਕੀ 
ਵਡਿਆਈ॥੨॥ ੮ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। _ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। _ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੇ ਭੁਗਤ/ ਨੂੰ ਨਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ 
ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗ3ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਬਹਾਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈਹਆਪਣੀ ਪੈਜ ਜਾਣਕੇ 
ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਨਿੰਦਕ ਜੀਕੁਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ 
ਕਮੋੱਦੇ ਹਨ,ਤਿਕੁਣ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। __ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਾ; ਆ 
ਹੋਯਾ ਕੌਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬ ਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਂਦਾ ਹੈ,ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ 
ਕਮਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਕੇ ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 


ਪਉੜੀ 8੬ ੫॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹਰਿ 
ਆਪਿ ਹੈ ਕਿਆ ਪਾਪੀ ਕਰੀਐ ॥ ਗੁਮਾਨੁ ਕਰਹਿ ਮੁੜ 
ਗੁਮਾਨੀਆ ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਮਰੀਐ ॥ ਆਇ ਲਗੇ ਨੀ ਦਿਹ 
ਥੋੜੜੇ ਜਿਉ ਪਕਾ ਖੇਤੁ ਲੁਣੀਐ ॥ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਂਵਦੇ 
ਤੇਵੇਹੋ ਭਣੀਐ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਹੈ ਸਭਨਾ 
ਦਾ ਧਣੀਐ॥ ੩੦ ॥ 
ਭੁਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ $ 
ਜੋਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈਕਾਰੀ ਹੈਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਈਕੁਣ ਮਰ ਜਾੰਦੇ 
ਹਨਜੀਕੁਣ ਵਿਹੁ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਉਮਰ ਮੁਕਣ 
ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਲਗੇ, ਜੀਕੁਣ ਪੱਕਾ ਖੇਤ ਵੱਢੀਦਾ ਹੈ, 
ਈਕੁਣ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੀਕੁਣਦੇ ਕੈਮ ਕਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ,ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਦੇ 
ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ$ਸਟੀਕ (੬੮੫) ਮਨਮੁਖ 

ਸਲੋਕ ੩ ੪॥ ਮਨਮੁਖ ਮੁਲਹੁ ਭੁਲਿਆ ਵਿਚਿ 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੈਕਾਚੁ । ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆ ਅਨਦਿਨੁ _ਗੁਦਰੈ 
ਸਬਦਿ ਨ ਕਰਹਿ ਵੀਚਾਰ ॥ ਸੁਧਿ ਮਤਿ ਕਰਤੈ ਸਭੁ 
ਹਿਰਿ ਲਈ ਬੋਲਨਿ ਸਭੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਦਿਤੈ ਕਿਤੈ ਨ 
ਸੈਤੋਖੀਅਹਿ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲੋ ਤੁਟੀ ਭਲੀ ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 
ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ 


ਮਨਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫੂੱਲਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਲੱਬ, ਲੋਭ, 
ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ 
ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ। ਵੀਚਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੀ 
ਅਕਲ ਵਸਹਗੁਰ ਨੰ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈਪਇਸ ਲਈ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਬਚਨ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਰੱਜਦੇ, 
ਅਗਯਾਨੀਆਂ ਔਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਹ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਫੀ 
ਹੀ ਚੌਗੀ ਹੈ। 


ਮ੪੪॥ ਜਿਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਤਿਨਾ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਓਹੁ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ 
ਸੁਪਨੇ ਸੁਖੁ ਨ ਕੋਇ॥ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੁੜੁ ਉਚਰੈ ਕੁੜੇ 
ਲਗਿਆ ਕੁੜੁ ਹੋਇ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਦੁਖ ਹੈ ਦੁਖਿ 
ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਰੋਏ । ਨਾਨਕ ਧਾਤੁ ਲਿਵੈ ਜੇੜੁ ਨ 
ਆਵਈ ਜੇ ਲੌਚੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਪੇਤੈ ਪੁੰਨੁ 
ਪਇਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
ਪੌਤੈ = ਪੱਲੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਅਥਵਾ ਜਹਾਜ਼ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਤ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 


ਨਹੀ” ਹੈਦੀ | ਓਹ ਮਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਜਲ, ਓਰਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੂਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਓਹ ਝੂਨੁ 


ਵਾਰ ਰੌੜੀ ਮ8 ੫ (੬੮੬) ਸੈਤ ਭਗਤ 


ਕਮਾਂਦੇ,ਬੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੂਠ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾਹੈ। 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਵਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ੩ ਵੀ ਦੁਖ ਪਾਉ'ਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਕਰਕੇ ਰੋੱਦਾ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਮਾਇਆ (ਧਾਤ) ਵਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ  ਬ੍ਰਿਤੀ 
(ਲਿਵੈ) ) ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹ)” ਹੋ ਸਕਦਾ; ਭਾਵੇ” 
ਸਭ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਪੁੰਨ ਪਿਆ ਭਵ 
ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੇ ਹੱਫੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਆੰ 
ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ 9 ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਹਿ ਸੈਤ ਮੁਨਿ 
ਜਨਾਂ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਕਹੈਦੇ ॥ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ 
ਵਚਨ ਹੋਵੈਦੇ ॥ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪਦੈ ਸਭਿ ਲੋਕ 
ਸੁਣੰਦੇ ॥ ਸੁ੧੫ ਨ ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੈਤ ਨਾਲਿ ਖਹੈਦੇ 
॥ ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨ' ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੈਕਾਰਿ ਸੜੇਦੇ ॥ 
ਓਇ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧਰਿ ਮੰਦੇ ॥ ਜੋ 
ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੈਦੇ ॥ ਵੇਰੁ ਕਰਨਿ 
ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਪਚੇਦੇ ॥ ਜੋ ਜੋਸੈਤ 
ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੈਦੇ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੱਢਹੂ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ 
ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥ ੩੧॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਤਾਂ -ਮਹਾਤਮਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਪਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। __ ਜੋ ਭਗਤ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੋ 
ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੈਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, __ ਜੋ ਮੂਰਖ ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਓਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ । ਓਹ ਮੋਤ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਨੂੰ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਹੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਭਾਗ ਹੀ 
ਧੁਰੋ” ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਓਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ? ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਂ 
ਮਾਰੇ ਹਨ0ਸੋ| ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਦ ਭਾਵ ਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। 
ਜੇਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਹੋਣ 


73, 
(& 
॥੩1 
ਸਹ 
3 


(੬੮੭) ਹਰੀ ਨਾਮ 
ਵੇਲੇ ਸੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਮਨਮੁਖਾੰ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪੇ 
ਨਪਸੋ ਸੋ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। __ ਜੇਹੜਾਰੁਖ ਮੁੱਢੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, 
ਡਾਲ ਸੁਕ ਜਾਦੇ ਹਨ । 

ਸਲੋਕ ਮ੩ ੫॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿ੍‌ੜਾ- 
ਇਅ' ਭੈਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਬੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦ ਸਮਾਲ਼ਹਿ 
ਮਿਤ੍ਰ ਤੁ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ਲਬ ॥ ੧॥ 

_ਗੁਰੂ `ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੈਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ. ਹੈ । ਓਨ੍ਹਾਂ ਦ। ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ । 


੪੫॥ ਖੁਧਿਆਵੈਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ 
ਕੁਬੋਲ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਸੈਜੋਗ ॥੨ ॥ 

`ਜੀਕੁਣ ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਲੱਜਿਆ ਕੁਲੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂ 
ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ । ਈਕੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ“ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ 
ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 
ਕਰਾ । 

ਪਉੜੀ ॥ ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥ 
ਚਬੇ ਤਤ' ਲੋਹਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਸੈਘੈ ਪਲਤੇ॥ ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ 
ਚਾਲਿਆ ਤਿਨ ਦੂਤਿ ਅਮਲਤੇ ॥ ਕਾਈ ਆਸ ਨਾ 
ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥ ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ 
ਅਕਿਰਤਘਣ ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥ ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁ- 
ਟੀਅਸੁ ਹਿਹਿ ਲਈਅਸੁ ਧਰਤੇ ॥ ਵਿਝਣ ਕਲਹ ਨ 
ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੈ ਅਹੈਮੇਓ ਝੜਿ 
ਧਰਤੀ ੫ੜਤੇ । ੩੨॥ 

[ ਪਲਤੇ = ਫਸ ਜਾਵੇ । ਲੋਹ ਸਾਰ = ਲੋਹ ਧਾਤੁ । 
1 ਪਰਮਲ = ਪਰਾਈ ਸੈਲ ਨਿੰਦਿਆ ਅਥਵਾ ਸੁਰੀਧੀ । 
[ ਹਿਰਤੇ = ਚੁਰਾਉਂ'ਦੇ,ਲੈਂਦੇ, ਕਰਦੇ । ਹਿਰਿ = ਨਾਸ। ਧਰ = ਧਰਤੀ ] 
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ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮ8 ੩ (੬੮੮) ਗੁਰਮੁਖ 


ਆਦਮੀ ਜੀਕੁਣ ਦੇ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾਂ 
ਹੈ । ਜੀਕੁਣ ਕੋਈ ਤਤ। ਲੋਹਾ ਚੱਬੇ ਤਾਂ ਓਹ ਲੋਹਾ ਸੰਘ ਵਿਚ 
ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਆੰ ਨੇ ਗਲ 
ਵਿਚ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ । ਜੋ ਰੋਜ਼ _ਪਰਾਈ 
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । 
ਅ|ਫਤਘਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 


ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 
ਨਿਖੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਉਤੋ' ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤ। । ਲੜਾਈ ਨੂੰ 
ਹਫਣ ਨਹੀ” ਸੀ ਦੇਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ । ਜੋ ਜੋ 


ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਝੜ ਪੈਦੇ ਹਨ । 

ਸਲੋਕ ਮ8 ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ 
ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰ ਪਰੋਇ ॥ ੫ਵਿਤੁ 
ਪਾਵਨੁ ੫ਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਜਿਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ 
ਉਤਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿਨਾ॥ ਬਾਸਨਾਂ ਸਮਾਣੀ ॥ ਹਰਿ 
ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ 
ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ 
ਮਾਲੂ॥੧॥ 


ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। _ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉੱਦੇ ਅਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਨਾਮ ਦ ਹਾਰ ਪਰੋਇ ਰਖਦੇ 
ਹਨ।- _ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਚੌਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਈ ਹੈ। __ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ 


ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਨਾਮ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਹੈ । 5 


ਮ੧੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ 
ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭ'ਵੇ ॥ ਗੁਗੀਸਖਾ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੬੮੯) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ 


ਵਰਤੇ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨ ਸੁ ਜ੫ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਗੀ 
ਘਾਲ ਸਚਾ ਬਇ ਪਾਵੈ ॥ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ 
ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਪਸਹ ਕੈਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ 
ਫਿਰਿ ਨੌੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ 
ਲਾਇ ਘਾਲ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਜਿ 
ਨਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲ 
ਨ ਆਵੈ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਿ 
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੋਮੁ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੈਤੁ ਮਹਾ 
ਦੁਖ ਪਾਵੇ ॥ ੨॥ 


ਗੁਰਾਂ 1 ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 
ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਚਾਹੈਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਈ ਜਪ ਕਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂਦੀਸੇਵਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਾਂ ਪਾਂਉਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੇਖੇ ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ। __ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਰਾਂ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੈਮ ਕਰਾਇਆ। ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ 
ਉਸ ਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀ ਆਉੱਦੇ। __ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ 
ਜੀਅ ਲਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮੋਂਦੇ ਹਨ, 

ਜੇਹੜਾ । ਆਦਮੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਨੌੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀ ਆਉਦੇ । 

ਗੁਰੁ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ 
ਆਦਮੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜੈਤ ਮਹਾਂ 

ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸ7ਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਤੁਹਿ 
ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥ । ਜਿਸੁ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਤੁ 
ਆਪੇ । ਬੁਖਸਿਲੈ ਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥ ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾ- 


੩੩ 
ਣਾ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (8੬੦) _. £੮ ਮਨ ਨਾਲ ਵੌਜੇ 


ਇਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥ ਤੂੰ ਸਚ 
ਸਹਿਬ ਸਚ ਤੂ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਚੇਮੁ ਤੇਰਾਂ ਹਡੇ ॥ ਜਿਉ 
ਭਾਵੈ '੩ਉ ਰ੪ ਤੂ ਸਵਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵਡ 
ਵਡੇ ॥ ੩੩॥ ੧ ॥ "ਸੁਧ ॥ 

ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਤਾ ਹੈ', ਹੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ! ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ 
ਵੱਡ! ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿ ਕਰਕੇ ਮੇਲਦਾ ਹੈਂ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇ ਲੇਖਾ ਛੱਡਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਦ। ਹੈ”। ਜਿਸ ਨੂ ਨੂ 
ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਉ” ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵ' ਮਨ ਗੱਡਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ' ਹੈ ੧ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੀਅ ਚੌਮ ਹੱਡ 
ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਯ। ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ=ਹੇ ਸਚਿਆ 


ਜੀਕੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉ”ਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰਾੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ । ਹੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ 
ਵਡੇ ! ਮਨ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ 


ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਅਤੇ ਰਾਇ ਸਾਰੇਗ ਦੋਵੇ" ਭਰਾ ਸਨ,ਸਾਰੌਗਦਾ ] 
ਪੁਤਰ ਮੌਜਦੀ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਪੌਤਰ' ਸੀ । ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰੋਗ 
ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿਤਾ,ਸਾਰੈਗ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਕੈਦ ਵਿਚੋ :ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਅਰ 
'ਉੱਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ,ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਕੇ 
ਹਰ ਦਿਤਾ, ਰਣਧੀਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋ” 
ਜ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮੌਜਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ 
ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੈਗ ਕੀਤਾ ਠਮਾਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸਾਰੈਗ 
ਨੇ ਆਪਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈ ਲੀਤਾ । ਇਹ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਸਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ₹ ਚਾੜ੍ਕੇ 
ਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੂੰ 
ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੌਜਦੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ਉਪਰ ਗਾਉਣਾ । 


#ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ-ਜੇਹੜੀਆਂ ਅਸ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 
ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਓਹੁ ਸੂਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟੋਈਆਂ ਹਨ । 


2 2, ।੦੧੦ 


ਦਲ ੨ ੨ ਸਕ ਘ ੬6੨੪ ਨ - ਡੀ 
604 ਤਸ੍ਹ 


ਆ ਕਲ ਅਲ, ਆਲ ਆਕਨ==ਣ ਤਲ ਅਕਲ 
ਰਲ , ਆਲ ਰਖ” 


ਪੰ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੬੯ਵ) ਸਿੱਖੋ ਘਰ ਆਓ 
ਯਥਾ 
ਰਾਣਾਂ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਰਣ ਭਾਰਾ ਬਾਹੀ । 
ਮੋਜਦੀਨ _ਤਲਵੈਡੀਓ” ਚੜਿਆ ਸਾਬਾਹੀ । 
ਢਾਲੀ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ ` ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕਾਹੀ । 
ਜੁਟੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ _ਨੋਜੇ ਬਲਕਹੀ । 
ਸੋ ਜੋ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਧਾਹੀ । 


੧ੋਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ 88੫ ॥ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੇ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਜਨਕੇ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਬਾਣ੍‌॥ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਹਿ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖੂਸੁਜਾਣੁ ॥ 
ਸੈਤ ਸੈਗਿ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਤਾਣੂ॥ ੧॥ 

ਜੇਹੜ ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਸਾਚ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਪਰਵਾਣ ਹੈ। __ ਤਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ 
ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਵੇਲੇ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 


ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ | ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਸਤ ਸੈਗੀਆੰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਲ ਹੈ,ਸੋ ਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ` ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ । 

੩ ੫॥ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰਿ ਆਵਉ ॥ 
ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸਕੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਿਤ ਭਾਵਉ ॥ ਨਾਮੁ 
ਸੁਣੇ ਨਾਸੁ ਸੈਗ੍ਹੈ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵਉ || ਗ੍ਰਹਿ ਧੇਠੁ ਸਭੁ 
ਪਵਿਤ੍‌ ਹੋਇ ਹਰਿ ਕੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ । ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੀ 
ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਉ ॥੨॥ 

ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ । _ ਮੈ“ 

ਉਸਦੇ ਪੈ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ! ਉਸ ਕੋਲੋ 
ਨਾਮ ਹੀ ਮੈ ਸੁਣਾੰਗ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੱਠਾ ਕਰਾੀਗਾ, ਨਾਮ ਵਿਚ 
ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਵਾਂਗਾ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਧਨ 
ਸਭੁ ਪਵਿਤੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ । ਜੀ-ਈਕੁਣ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 
ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (੬੯੨) `ਤੇਗਾ ਭਾਡਾਂ 
ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ 
ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਥਾਨ 
ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੀਅ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣਾ ॥ ਸਧ ਸੈਗਿ 
ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਮਨਿ ਸਦੇ ਭਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ- 
ਗਤੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧ ॥ 
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਸੋਈਓ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈ 
ਤੂੰ ਸਾਰਿਆੰ। ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ'ਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵ 
ਰਹਿਆ ਹੈਂ ਸੈੱ' ਜੀਅ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 


ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ” ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦ। 
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾੰਦਾ ਹਾਂ । 


ਸਲੋਕ ਮ$ ੫॥ ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ 
ਸੋ ਧਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਚੜਿ ਬੋਹਿਬਿ ਭਉਜਲੁ 
ਪਾਰਿ ਪਉ ॥ 
ਚੇਤਾਈ = ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 
ਬੋਹਿਥਿ = ਜਹਾਜ਼ । ਭਉਜਲੁ = ਸੌਸਾਰ ਸਮੁੰਦ ਸਿ 
ਜੇਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਵ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਜੇ ਜਤਨ ਓਹ ਯਾਦ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਹੈ ।ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਹ , 


8 ੫॥ ਵਾਉ ਸੈਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ 
ਗਵਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ 


ਛਾਰ॥੨॥ 

ਮੁਰਖ ਆਦਮੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 
ਜੇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਵਾਂਛੂੰ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਕਪੜੇ ਨੂੰ 
ਪਾਕੇ ਹੋਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ, ਏਥੇ ਹੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ ___ (੬੯੩) ਸੇਹਣਾ ਦਿਨ 
ਪਉੜੀ ॥ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੇ ਵਿਚਿ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥ ਮੁਹਿ 
ਡਿਠੈ ਤਿਨਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਤੁ ਚਖੇ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ 
ਮੋਹ ਸੈਗਿ ਸਾਧਾ ਭ੩ ॥ ਕਰਿ `ਫਿਰਪ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ 
ਹਰਿ %ਪਿ ਪਰਖੇ ॥ ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨ_ਜਾਪਨੀ ਕੋ 
ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥ 
ਭੱਖੇ = ਖਾਣਾ । 


੯੮ _ਦ= 


ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ,ਓਹੋ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹਨ । 
ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਦੇ _ਹਨ) ਓਹਨਂ 


ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿਠਿਆਂ ਜੀਵੀਦ। ਹੈ। __ ਕਾਮ, ਕੌਧ, ਲੌਭ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਵਾ 
ਵੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਨਾਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਿਸਤੇ 
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਤਿਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। _ ਗੁਰੂ ਜੀ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਲੋਕ ੧ ੫॥ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ 
ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਫਿਟੁ 
ਭਲੋਰੀ ਰੁਤਿ ॥ ੧॥ 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ । 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁਲ ਜਾਵੇ,ਉਸ ਚੰਗੀ ਰੁਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। 


ਮ੩੫॥ ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਛੁ 
ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਬਿ॥ ਕੁਮਿਤਾਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਇਕ ਵਿਖ 


ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥ 
ਵਿਖ - ਕਦਮ । ਕਾਂਢੀਅਹਿ = ਕਹੀਦੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ। 
ਜੇਹੜੇ ਇਕ ਕਦਮ ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚਲ ਸਕਦੇ, ਓਹ ਖੋਟੇ ਮਿੱਤਰ 
ਕਹੀਦੇ ਹਨ। 
੫: ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮਿਲਿ 


ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸ੪ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਤਿਖਾ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ$ ੫ (੬੯੪) ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ 


ਬੁਝ'ਈ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥ 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰ' ਪਦੁ ਪਾਈ ॥ ਤੁਧ 
ਜੇਵਡੁ ਤੁ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥ ੩ ॥ 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭਡਾਰ ਅੰ ਮਿਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੀਵੋ। 
_ਜਿਸ ਦੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਰ ਸਾਰੀ ਤੇਹ ਲਹਿ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਕੋਈ ਭੁਖ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦੀ । ਸਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 


ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਭ' ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ; ਮੈ” ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ । 


ਸਲੋਕ 8੧ ੫ ॥ ਡਿਠੜੋ ਹਭਨਠਾਇ ਉਣ ਨ ਕਾਈ 
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ੍‌ ਸੁਆਉ ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਭੇਟਿਆ ॥ ੧॥ 


ਲਧਾ = ਲੱਭਿਆ। ਸੁਆਉ = ਸੁਆਦ। ਭੇਵਿਆ = ਮਿਲਿਆ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗਾ ਉਸਤੋ' ਖਾਲੀ ਨਹੀ' । 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਅਨੰਦ 
ਆਇਆ ਹੈ। 

ਮ੬ ੫॥ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ 

ਜਗ ੧॥ ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ 
ਧਣੀ ॥ ੨ ॥ 

ਥੇ = ਅਕਾਸ । ਦਾਮਨੀ = ਬਿਜਲੀ । ਵਥ = ਵਸਤੂ । 


ਜੱਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ | ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤਿਸਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਚੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। 

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤੁ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ 
ਜਾਣੀ ॥ ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧ ਮੈਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੈਗੁ ਮਾਣੀ ॥ 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ੫੪੪ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥ ਮਸਤਕਿ 


`.. 


ਨਾ” ਗਲ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੬੯੫) ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖ 


ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥ ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ 


ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ॥ ੪॥ 
ਤੋਸਾ = ਖਰਚ । । ਮਿਹਮਾਣੀ = ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ । 
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਕੀਮਤ ਕਿਸੈਨਹੀਂ 
ਜਾਣੀ ।ਜੇ ।ਜੇਹੜਾ ਆਦ ਨੀ ਸਾਧ ਮੈਗਤ ਨੁ ਮਿਲਦਾਹੈ,ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਅਨੰਦ 


ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂਦਾ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਹੋ ਹੰ ਰਤਨ 
ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾਣੀ 


ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਖਰਚ ਨਾਮ ਦੇਹ । 


ਸਲੋਕ ॥੧ ੫ ॥ ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ 
ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ 


ਲਬੋ ਦ੩੧॥੧॥ 

ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁਖ ਕਦੀ ਨਹੀ ਲਹਿੰਦੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵ। ਦੁਖ ਦੂਰ ਨਹ “ ਹੋਇਆ। 


ਸ੪ ੫॥ ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਬ ਜਿਨ੍ਹੋ ਸਚੁ ਨ 
ਲਦਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਸਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ 
ਪਛਣਿਆ॥ ੨॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹ ਲੱਭਿਆ,ਓਹ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ 
ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਹੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂ ਮਿਲਕੇ ਇਕਨੂੰ 
ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸੇ ।ਹੈ। ` 
ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ 
ਸੁਹੈਦਾ ॥ ਓਇ ਸੇਵਨਿ ਸੈਮ੍ਰਿਬ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੇ ਸਭੁ 
ਮੰਦਾ॥ ਪਤਿਤ ਉਧ'ਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੈਤ ਬੇਦੁ ਕਹੈਦਾ ॥ 
ਜੁਗਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਜੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੇਦ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵੈਦਾ ॥੫॥ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੬੯੬) ਜਿਥੇ ਚੇਤੇ ਆਵੇ 

ਜਿਥੇ ਸੈਤ ਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ;ਓਹ ਥਾਂ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । _ਓਹ 
ਸਮਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਕੇ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੂ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚੋ” ਸੰਦਾ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ 
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ;ਇਹ ਗਲ ਸਾਰੇ ਸੋਤਾਂ ਦ! ਟੋਲਾ ਜੋ ਵੇਦ ਅਥਵਾ ਜਾਣਕੇ 
ਆਖਦਾ ਹੈ । ਭੁਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, 
ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ੨ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ” । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈੱ 
ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਾਮ ਮਨ, ਤਨ ਵਿਚ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । 


ਸਲੋ 38੩੫ ॥ ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ੫3 ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ 
ਬਹੁਤ ਤਰੇਗ ॥ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੈਤਨ ਰਚੇ ਨ'ਨਕ ਨਾਮਹਿ 


ਰੋਗ॥ ੧॥ 
ਜਦੋ ਚਿੜੀ ਚੁਕਦੀ ਅਤੇ ਪੁਹ ਫੁਟਦੀ ਹੈ, ਓਦੋ” ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 
ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ` ਹੈ, ਓਹ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ 
ਦੀ ਪੁਹ ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੇਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਕੇ 
ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ । 

ਮ੧੫॥ ਘਰਿ ਮੰਦਰ ਖੂਸੰਆ ਤਹੀ ਜਿਹ ਤੂ 


ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ 


ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥ ੨॥ 
ਘਰ ਮੰਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗਾਂ ਹਨ; 
ਜਿਥੇ ਤੁੰ ਚਿਤ ਆਂਵਦਾ ਹੈ`। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 


ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਖੋਟੇ ਮਿਤ ਵਾੜ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ । 

ਪਉੜੀ ॥। ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਟਾਸ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ 
ਜਾਤਾ ॥ ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 
ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਸਭਿ ਦੋਖਹ ਖਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ੬॥ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ _( ੬੯੭) ਮਾਲਕ ਮਿਲਾਪ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਜੜਿਆ 
ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ___ ਜੇਹੜਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮ 
ਵਿਚ ਦਾਸ ਰਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੌ ਸਾਰੇ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਸੇ 
ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਣ' ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹੈ । 
ਸਲੋਕ ਮ8 ੫ ॥ ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲਗੜੀਆ 
ਅਕ ਕੇਠ ॥ ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ 
ਗੈਠਿ॥ ੧ ॥ 
ਕੈਠਿ = ਗਲ । ਰੈਠਿ = ਰੰਡਾਂ, ਤੂੰਬੇ। ਧਣੀ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਲਕ । | 
ਸਹਿਸੈ = ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਕੜੇ । । 
ਜੀਕੁਣ ਖਖੜੀਆਂ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੈਗੀਆਂ 
ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋ' ਅੱਕ ਨਾਲੋ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ ਹੀ ਤੂੰਬੇ ਤੂੰਬੇ (ਰਤਾ ਰਤਾ) ਹੌਕੇ ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਈਕੁਣ ਹੀ ਜੀਅ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਚੈਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 
ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੌੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਹ 
ਰੂਪ ਰੈਢਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 
ਸ੩੫ ॥ ਵਿਸਾਰੇ ਦੇ ਮਰਿ ਗਏ ਮਰਿ ਭਿਨ 
ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥ ਵੇਮੁਖ ਹੋਇ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ 
ਸੂਲਿ॥੨॥ 


ਤਸਕਰ = ਚੋਰ । 
`___ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ (ਨਹੀਂ; ਨਹੀਂ) ਓਹ ਮਰ 
ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀ" ਸਕਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਜੀਅ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ” । ਜੀਕੁਣ 


ਚੋਰ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਈਕੁਣ ਓਹ ਵਾਹਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ੨ ਦੁਖ ਪਾਉਣਗੇ। 


ਪਉੜੀ ॥ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ 
ਸੁਣਿਆ॥ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਹਰਿ ਭਣਿਆ ॥ ਉਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਿ ਕੀਟ 


ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮ8 ੫ (੬੯੮) ਸੋਈ ਸੈਤ 
ਹਸਤੀ ਬਣਿਆ ॥ ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੈਧ੫ ਸਭਿ ।ਤਸਦੇ 
ਜਣਿਆ ॥ ਤੁਸਿ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਹਰਿ 


ਰੈਗੁ ਮਣਿਆ॥ ੭॥ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਭੈਡਾਰ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ। 
ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਜਲਾਂਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆੰਜੀਵਾਂਵਿਚਨੀਕਪੂਰਨ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਤਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਨੀਵੇ` ਉਚੇ ਥਾਂ 
ਅਰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੀੜੀ ਤਕ ਸਾਰਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ, ਮਿਤਰ, ਪੁਤਰ, ਸਰਬਧੀ ਸਭ ਤਿਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਤਿਸਨੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ । 
ਸਲੋਕ ੧੩ ੫॥ ਜਿਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ 


ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥ ਧੈਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ 


ਕਾ [1 
ਸੋਈ ਸੋਤੁ॥੧॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ ਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰ .ਖਾਂਦਆੰ ਪੀਦਿਆਂ ਸਹ 
ਲੈੱਦਿਆਂ ਨਹ ਭੂਲਦਾ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਓਹੋ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੈਤ ਹਨ ਅਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨ ਹੈ । 


ਮ$ ੫ ॥ ਅਠੇ ਪਹਰ ਭਉਦਾ ਫਿਰੇ ਖਾਵਣ ਸੈਦਜੈ 
ਸੁਲਿ॥ ਦੋਜਕ ੫ਉਂਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਜਾਂ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ 


ਰਸ਼ੂਲਿ ॥੨॥ 
ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਨੇ ਪਹਿਰ ਭੋ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੂੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ` ਚੇਤੇ ਨਹ; ਓਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਕੁਣ 
ਬਚੇਗਾ 
ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀਰੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਉ 
ਪਲੈ ॥ ਐਥੈ ਰਹਹ ਸਹੇਲਿ ਆ ਅਗੈ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥ ਘਰੁ 
ਬਧਹੁ ਸਚ ਧਰਮ ਕ ਗਡਿ ਥੈਮ ਅਹਲੈ ॥ ਓਟ ਲੈਹ 
ਨਾਰਾਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ੫ਕੜੈ ਚਰਣ 


ਹਰਿ ਤਿਸ ਦਰਗਹ ਮਲੈ ॥ ੮ ॥ 


ਵੱ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੬੯੯) ਜਾਚਕ 


ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਜਿਸਦੇ ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੈ। 
ਐਥੇ ਸੁਖੀਰਹੋਗੋ ਅਗੇ ਨਅ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ । ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ 
ਬੈਨ੍ਹੋ ਅਰ ਜੇਹੜਾ ਹਿਲੇ ਨਾਂ,ਓਹ ਥੈਮ ਗੱਡੋ। ਵ! ਹਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, 
ਐਥੇ ਓਥੇ ਰਖਿਆ ਕਰੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਫੜੇ ਹਨ, ਤਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਿਤਾ ਹੈ । 


ਸਲੋਕ 8੧ ੫॥ ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇਹਿ ਪਿਆ- 
ਰਿਆ ॥ ਦੇਵਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥ 
ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ ਭੈਡਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ 


ਸਬਦ ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ । ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ॥ ੧॥ 
ਰੇ ਪਿਆਰਿਆ[ਸੈੱ ਮੰਗਤਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾ,ਈਕੁਣ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ 
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇਰਾ 
ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ=ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ; ਓਹਨਾਂ ਨੈ ਸਭ ਕੁਬ ਸਵਾਰ 
ਲਿਆ ਹੈ । 
ਮਫ ੫॥ ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਕੀ ਟੇਕ ॥ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨ'ਨਕ ਸਿਮਰਤ 
ਏਕ ॥੨॥ 
ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ; ਕਿਉਕਿ ਏਹੋ ਹੀ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੇ 


ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੈਡੀਐ ਸੁਖੀਆ 
ਹਰਿ ਕਰਣੇ । ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਫਿਰਿ 
ਨਾਹੀ ਮਰਣੇ ॥ ਜਿਸਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਹੀ 
ਜਰਣੇ ॥ ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ ਚਲਹਿ 
ਝਰਣੇ ॥ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸ ਮਨ ਅੰਦਰਿ 
ਧਰਣੇ ॥ ੯॥ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ9 ੫ (੭੦੦) ___ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸੋ 
ਓਥੇ ਸਤਸੈਗ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੰਡੀਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰੇਮੇ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ; ਤਿਸਨੇ ਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰਨੇ ਈਕਣ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰੇ ਹਨ। __ ਸੈਤ ਜਨ 
ਈਕੁਣਦੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਂਦਿ੍‌ਤ ਦੇ ਬਰਣੇ ਵੱਗ ਤੁਰਦੇ 
ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਿਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ :ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 
ਅਰ ਬਚਨ ਮਨ _ਅੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੋ ਓਹੋ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 6੩ 
ਜੀਵਿਆ ਹੈ । 
ਸਲੋਕੁ ੧੩ ੫॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ 'ਸੇਵਿਐ ਦੂਖਾ 


ਕ! ਹੋਇ ਨਾਸ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਸਿਐ ਕਾਜ਼ਜੁ ਆਵੈ 


ਗਸਿ॥ ੧॥ 
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 


8੬ ੫॥ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੈਕਟ ਛੁਟਹਿ ਅਨਦ 
ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮੁ । ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਨ 


ਬਿਸਰਉ ਨਾਮੁ॥ ੨॥ 
ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਵਿਚ ਬਿਸਰਾਮ ਹੁਦ। ਹੈ । ਗੁਰੂ ਇਤ 


ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਪੀਏ; ਨਿਮਖ ਵੀ ਨ ਭੁਲੀਏ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਨਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰਿ 
ਹਰੈ ਲਧਾ ॥ ਸਾਧਾ ਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬਧਾਂ ॥ 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਿਨਾਸੀਐ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨ ਦਧਾ ॥ ਗੁਰ 
ਭੇਫਿਆ ਪਾਰਬ੍‌ਹਮੁ ਹਰੇ ਪੰੜ ਬੁਝਿ ਸਮਧਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਪਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਰਿ ਅਗਮ ਐਗੇਧ/ ॥ ੧੦ ॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ 

ਗਿਣੀਏ ? ਜੇਹੜਾ ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈ” ਹਦ ਹੈ,ਸੋ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਹੋਯਾ ਛੁਟ 
੪ 2੫ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਉਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਮਾੰ ਦੇ 


੬ 
ਹੀ 


ਆ ੫9 092... 


ਸ਼! ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ8ਸਟੀਕ (੭੦੧) ਫਿਰ ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ $ 


22੨੯ (੬੨੬੦੬ ਅਅਅ ਅਰ 
ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੜਦਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 
ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ, ਪਛਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ 
ਭਾਵ ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੋ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਮਾਲਕ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸਲੋਕ ॥੧ ੫॥ਕ'॥ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣ! ਫਿਰਹਿ 
ਅਵਤਾ ਲੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸੁਖੁ ਕਿਨੇਹਾ 


ਹੋਇ॥੧॥ ਰੇ 
( ਅਵਤਾ = ਉਲਟਾ । 


ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ; ਓਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਰੋਂ 
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਆਕੜਿਆਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ 


ਵਿਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਕੀਕੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਊ 

ਮ੧ ੫॥ ਬਿਖੈ ਕਉੜਤਣਿ ਸਗਲ ਮਾਹਿ ਜਗਤਿ 
ਰਹੀ ਲ੫ਟਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ ਹਰਿ 
ਕਾਨਾਉ॥੨॥ 


ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੌੜੱਤਣ “ਪੀੜ? ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ | 


ਪਉੜੀ ॥ ਇਹ ਨਿਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸੁ ਭੇਟ 
ਤਰੀਐ॥ ਜਮ ਕੈਕਰ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਬਹੜ 
ਨ ਮਰੀਐ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੈਸਾਰ ਬਿਖੁ ਸੋ ਪਾਰਿ 
ਉਤਰੀਐ ॥ ਹਰਿਗੁਣ ਗੁੰਫਹੁ ਮਨਿ ਮਾਲ ਹਰਿ ਸਭ ਮਲੁ 
ਪਰਹਰੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਰ 
ਹਰੀਐ॥ ੧੧ ॥ 
ਸਾਗਰੁ = ਸਮੁੰਦ । ਬਿਖੁ = ਵਿਹੁ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ । 
ਸਤ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ) ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਤਰਾ 
ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦਾ ਦਾਸ ਨੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਅਰ ਨਾਂ ਹੀ 
ਮੁੜਕੇ ਮਰੀਦ ਹੈ। “ਜੇਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਡਿਆਨਕ ਮੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦ 
#ਂਕੁਵ = ਸੈਸਾਰ, ਜੈਮਣਾ, ਭਰ, ਸ਼ਿਵਜੀ, ਇਹਦੇ _ਚਾਰ ਅਰਥ 
ਹਨ, ਏਥੇ “ਡਰ”? ਕੀਤਾ ਹੈ । 


ਵਾਰ ਗੋੜੀ ਮ8 ੫ ` (96੨) ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਣ 


ਹੈ; ਤਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਹੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ , 


ਮਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਦਣੀ ਕਰੋ, ਵਾ'ਹਗੂਰੂ ਸਾਰੀ ਸੈ ਮਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਰਾ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਈਕੁਣ ਦੇ ਸੈਤ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਠਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । 


ਸਲੋਕ ੧ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿਨ 


ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਚਿਤਿ ॥ ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੈਮਿ ਨ 


ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥੧॥ 
ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ = ਭੈੜੀਆਂ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਆਦਮੀ ਆਏ ਪਰਵਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਿਅ ਹੈ। ਹੈ ਮਿਤਰ! ਅਸਤ ਬਿਅਸਤ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀ ਆਉ”ਦੀਆਂ। 
੬ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੁ ਢਿਿਸਟੀ ਆਇਆ 
ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਨਾਨਕ ਟਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਤਾ 


ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥ ੨ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ 
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਧੋਹ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲਿ ਲਬਿ 
ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ॥ ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੇਰਿਆ ਮਦਿ 
ਮਾਇਆ ਸੁਤੇ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨਿ ਭਵਾਈਅਨਿ 
ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥ ਕੀਤਾ ਪਾਇਨਿ ਆਪਣਾ ਦੂਖ 
ਸੇਤੀ ਜੁਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸਭ ਮੰਦੀ 
ਰੁਤੇ॥ ੧੨॥ 
[ ਧੋਹੁ = ਦਗਾ । ਵਿਗੁਤੇ = ਖਰਾਬ ਹੋਏ । 
( ਮਾਰਗ = ਰਸਤਾ ਮੁਤੇ = ਲੁਟੇ, ਖਰਾਬ, ਛੱਤੇ ਗਏ, ਘੱਲੋਂ ਗਏ। । 
ਜੇਹੜੇ ਲਬ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਗਾ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਓਹਨਾਂਦਾ ਦਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀ” 


ਰੰ 


ਜਕਜਰੁਰ਼ਜਾਰਨਓਲਲਸਰਰ ੨ 7 ਮਬਰਸਕਕਤਤਰਤਰਕ ਤਦ ਪਰ ਰਾਲਫਾ= % ੨<ਫੋ= 
) ਹੀ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੦੩) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ 
ਚਲਦਾ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਦਿਖਲਾਵੇ ਮਾਤਰ 
ਚੌਗੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇਹਨ;ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _ਓਹ ਮੁੜਕਕੇ ਜੂਨਾਂ 
ਵਿਚ ਭਵਾਈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _ ਦੁਖਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ;ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। 

'ਸਲੋਕ 8 ੫॥ ਉਠੰਦਿਅ ਈਹੈਦਿਆ ਸਵੈਦਿਆ 
ਸੁਖੁ ਸੋਏ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ 
ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇੱਦਿਆਂ ਸੋ ਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਜੇਹੜਾ ਕਦੀ 
ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ) __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
$% 
੧8 ੫॥ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਸੁਆਰਥ 


ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਮਨਿ 


_ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥੨॥ 


ਅਫਿਆ = ਦੱਬਿਆ । ਸੁਆਰਥ - ਚੰਗਾ ਕੌਮ । 
ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੱ ਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਤ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਗਾ ਕੌਮ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਸੋ ਵਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੈ । 
ਪਉੜੀ ॥ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆ ਸਚੇ ਨਾਉ 
ਮਿਠਾ ॥ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਜਨਾਂ ਚਖਿ ਸਾਂਧੀ 
ਡਿਠਾ॥ ੫ਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਮਨਿ ਤਿਸੈ ਵੁਠਾ ॥ 
ਇਕੁ ਨਿਰੋਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਾਉ ਦੁਯਾ ਕੁਠਾ ॥ 
ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਜੋੜਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵੈ ਤੁਠਾ ॥ ੧੩॥ 
ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ, ਇਕ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ 
ਆਇਆ ਹੈ;ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀ” ਚੱਖਕੇ ਡਿਠਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ 
ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੈਤ ਭਾਉ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (੭੦੪) ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਮ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਯ' ਜਾਣਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਮੈ' ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ 
ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਪਾਸੋ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਨ ਹੋਕੇ ਦੇਣਗੇ । 
ਸਲੋਕ 8੫ ॥ ਜਾਚੜੀ ਸਾਸਰ ਜੋ ਜਾਚੈਦੀ 
ਹੇਕੜੋ ॥ ਗਲੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂ- 


ਣੀਆ॥੧॥- 
ਜਾਚੜੀ = ਮੰਗਤੀ । ਸਾਰ = ਚੈਗੀ । ਹੇਕੜੋ = ਇਕ । 
ਬਿਆਂ - ਹੋਰ ਵਾ ਦੋ । ਵਿਕਾਰ = ਐਂਵੇ। 
ਬੁਧੀ ਵ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਓਹੋ ਮੰਗਤੀ ਚੋਗੀ ਹੈ। ਜੇਹੜੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹਨ, ਓਹ ਬਿਅਰਥ ਹਨ । 
ਮ੩੫॥ ਨਹਿ ਜਿ ਵਿਧ' ਮੰਨੁ ਪਛਣ ਵਿਰਲੋ 


ਬਿਓ॥ ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਸੈਤੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰ ਪਧਰੋ । ੨ ॥ 


(__ ਨੀਹਿ = ਪ੍ਰੇਮ । ਵਿਧਾ - ਮਿਲਿਆ । ਥਿਓ = ਹੋਇਆ। _ । 
੧ ਪਾਧਰੁ = ਰਸਤਾ । ਪਧਰੋਂ = ਸੁਖਾਲਾ । ਊਂ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪਛਾਣੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 


ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੱਲਾ 
ਰਸਤਾ ਲਭ ਪਿਆ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਸੋਈ ਸੇਵਿਹ ਜੀਅੜੇ ਦ'ਤਾ ਬ੪੫- 
ਸਿੰਦੁ ॥ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਿ ਬਿਨ'ਸ ਹੋਨਿ ਸਿਮਰਤ 
ਗੋਵਿੰਦੁ ॥ ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਧੁ ਦਸਿਆ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ॥ 
ਮਾਇਆ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈਦੁ ॥ 


ਧਿਆਇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੇ ਜਿਨਿ ਦਿਤੀ ਜਿੰਦੁ ॥ ੧੪॥ 
ਹੇ ਜੀਵੋ | ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ । 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪੀਏ ' _ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਸਾਰੇ ਫਿਕੇ ਹਨ,ਵਹਿਗੁਰੂ 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ __ (੭੦੫) ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਗ 
ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, 


ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਸਲਕ ॥੧ ੫ ॥ ਵਤ ਲਗੀ ਸਚੇ ਨਾਮਕੀ ਜੋ 
ਬੀਜੇ ਸੇ ਖਾਇ । ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕ: ਜਿਸਨੋ 
ਲਿਖਿਆਆਇ॥੧॥ 

(ਜੀਕੁਣ ਮ/'ਹ ਵਰ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿਛੋ” ਜਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਆਉਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਜੇ ਓਸੇ ਵੇ ਵੇਲੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ 
ਤਾ ਹੈ ) ਈਕੁਣ ਹੀ ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਤ ਲਗੀ ਹੈ 
ਜੇਹੜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋ ਖਾਏਗਾ ਅਥਵਾ ਜੀਕੁਣ ਦਾ ਬੀਅ ਪਾਵੇਗਾ, ਓਸੇ ਤਰਾਂ 
ਚੁ ਵੱਢੇਗਾ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭਜਣ ਕਰੇਗਾ, ਓਸਨੂੰ £ਖ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ - ਜਿਸਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਖਿਆ ਆਇਆ 
ਹੈ, ਇਹ ਓਸੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦ। ਹੈ। 

॥$੫॥ ਮੰਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ ਜਿਸੁ ਤੁਸਿ ਦੇਵੈ 
ਆਪਿ ॥ ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਪਤੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾਤਿ॥੨॥ 

ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂ ਮੰਗੀਏ; ਪਰ ਇਹ ਤਿਸਨੂੰ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਕੇ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ- 
ਜਿਸਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ 1 ਹੈ, ਓਹ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੀ ; ਦਾਤ ਹੈ। 

ਪਉੜੀ ॥ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਸੇ ਖਟਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ 
ਧਨੁ ਰਾਸਿ॥ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਨ ਸਚੇ ਦੀ ਆਸ 
[ ਨਿਹਚਲੁ ` ਏਕ ਸਰੇਵਿਆ ਟੋਰ ਸਭ ਵਿਣਾਸੁ ॥ 
ਪਾਰਬ੍੍‌ਹਮੁ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸ ਬਿਰਥ' ਸਾਸੁ॥ ਕੰਠਿ ਲਾਇ 
ਜਨ ਰਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਜਾਸ॥ ੧੫॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਓਹ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਨਨ । ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਉ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੌਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਵੈਤ 
ਜਾਣੇਕੇ ਇਕ ਨਿਹਚਲ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਓਸ ਦਾ ਸਾਸ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ___ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੇਹੜ ਭਗਤ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ: ੫ (੭੦੬) ਮੀ'ਹ ਵੁੱਠ' 
ਨੂੰ ਗਲ ਨਲ ਲਾਕੇ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਮੈ" ਉਸਤੋ” ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਸਲੋਕ ੪੩ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੀਹੁ 
ਵਨਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ॥ ਅੰਨੁ ਧੈਨ ਬਹੁਤੁ ਉਪਜਿਆ 
ਪ੍ਰਬਿਮੀ ਰਜੀ ਤਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ 
੮੫ ਦਾਲਦੁ ਗਇਆ ਬਿਲਾਇ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ 
ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਐ ਤਿਸੇ ਰਜਾਇ॥ ਪਰਮੇਸਰਿ ਜੀਵਾਲਿਆ 


ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ॥ ੧॥ 

ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਭਾਵ ਜਦੋੱ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਨੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤ' ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਉ 
ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ । 

(__ਤਿਪਤਿ = ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ,ਰੱਜ ਗਈ । ਅਘਾਇ = ਖਾਕੇ ਰੱਜਣਾ । | 

1 ਬਿਲਾਇ = ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਬੜਾ ਅੰਨ ਧਨ € ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਈ 
ਭਾਵ ਚੌਗੇ ਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਰੱਜ ਗਏ। 

ਓਹ ਸਿਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦਲਿਦ੍‌ਰ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। __ਜਿਸਨੋ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲੋ"” ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। __ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 
ਜੀਵਲਿਆ ਹੈ, ਉ ; ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । 


੬ ੫॥ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬ/ਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ 
॥ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ ॥ ਡਿਠਾ ਸਭੂ 
ਸੈਸ'ਰ ਸੁਖ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ 
ਕੋਇ ਜਨ ॥ ਰੈਗ ਰੁਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ॥ 
ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਇ ਆਪ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ॥ ਰੈਗਿ 
ਰਤੈ ਨਿਰਬਾਣ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰ 
ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥ ੨ ॥ 
ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੂਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ 


੧੧1 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੦੭) ਹਰੀ ਲੜੋ ਲੱਗੇ 


ਕਰੀਏ । ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀ',ਕੀਕੁਣ ਧੀਰਜ ਕਰੀਏ? 

ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ॥ ਹੈ,ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ 
ਤਨ ਧਨ ਸੁਆਹ ਹੋਜਾਏਗਾ,ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਅਨੰਦ 
ਤਮਾਸ਼ੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਸਭ ਬਾਦ = ਬਿਅਰਥ ਹਨ; ਹੈ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ___ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ 
ਭੁਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ,ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ” ਜਾਣੀ । ਜੇਹੜੇ 
ਸ਼ੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਓਹ ਸਚ: ਨਾਮ ਗਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । `ਗੁਰੂਜੀ-ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਬੇਨਤੀਭਾਉਂ ਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਹ ਅਥਵਾ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰਇਹ 
ਗਲ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੌ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਜੈਮਣੁ ਮਰਣ ਨ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ 
ਲੜ ਲਾਗੇ ॥ ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ 
ਜਾਗੇ ॥ ਸਾਧ ਸੈਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥ 
ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੁਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ॥ ੧੬॥ 


ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ । __ ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ _ ਵਿਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਜੀ ਉਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ 
ਹੈ,ਓਹੋ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ 
ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਭੁਲਣ ਨਾਲ ਜੀਉ ਨੂੰ ਧਿ੍‌ਗ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ 
ਟੁਟਦਾ ਹੈ,ਈਕਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈਤਾਂ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਰਾਗਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋੜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲੋ” ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। 
ਸਲੋਕ ॥੩ ੫ ॥ ਧਰਣਿ ਸੁਵੈਨੀ ਖੜ ਰਤਨ 
ਜੜਵੀ ਹਹਿ ਪ੍ਰਮ੫ਰ੪ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥ ਸਭੇ ਕਾਜੁ ਸੁਹੇਲੜੇ 
ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠ' ॥ ੧ ॥ 
ਸੁਵੈਨੀ = ਚੰਗੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ । ਖੜ = ਘਾਹ; ਛੇ। ਜੜਾਵੀ = ਜੜੀ ਹੋਈ । 


ਜੀਕੁਣ ਮੀ“ਹਵਰ੍ਹਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚੰਗੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੋਗ ਵਾਲ਼ੀ ਘਾਹ 
ਆਦਿਕ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੜੀ ਹੋਈ ਚੈਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਈਕੁਣ ਹੀ ਜਿਸ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ ੬੬੦੮) ੭੨੧ ਇੱਲ-ਅਕਲ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਓਸ ਦੀ ਬੁਧੀ ਖਟ 
ਸੈਪਤੀ ਸਾਧਨ' ਸਹਿਤ ਚੋਗੀ । ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

੪੧ ੫॥ ਫਿਰਦੀ ਫਿ3ਦੀ ਦ੦ ਦਿਸਾ ਜਲ 
੫੦੩੩ ਬਨਰਇ ॥ ਜਿਥੇ ਫਿਠ' ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਨੀ 


ਆਇ॥ ੨॥ 
_ਬਨਰਾਇ = ਬਨਾਸਪਤੀ । ਮਿਰਤਕੋ = ਮੁਰਦਾ । ਰ੍ 
ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜਾੰ ਜੋਗਲਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਭੋੱਦੀ ਭੋਂਦੀ। ਜਿਥੇ 
ਮੁਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹੈ ਓਥੇ #“ਇਲ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਕੁਣ ਹੀ ਬਣ ਵਾਸੀ 
ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌੱਦਾ ਭੌੱਦਾ ਜਿਥੇ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 
ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੋ 

ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥ ਨੇੜੇ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ 

ਧਿਆਵਉ ॥ ਹੋਇ ਸਗਲ _ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ 

ਸਮਾਵਉ । ॥ ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ । ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ 

ਜਾਵਉ ॥ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ 
॥੧੭॥ 


ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ, ਓਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਵ, 
ਅਥਵਾ ਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਸੱ ਸੱਚੇ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੌ। ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ 
ਦੇਖੋ। ਜੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜ ਹੋਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਤ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਪਾਪੀਆੰਨੂੰ 
ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੋਂ। | 


#ਦਿਲ = ਬੁਧੀ ਭਾਵ ਰੈੜਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਵੇ ਮਤ ਮਾਰੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੰ ਛੱਡ ਦੇਦੇ ਹਨ,ਫੇਰ ਜਿਥੇ ਦੌਲਤ ਔਰਤ ਵੇਖਦੇ 
ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਡਿਗ ਪੈਦੇ ਹਨ । 


ਇੱ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ___ (੭੦੯) ਇਕ ਸੱਜਣ 
ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ 8੩ ੫॥ ਏਕੁ ਜਿ ਸ'ਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥ ਜਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰਿ ਮਨ 
ਤਨ ਸੈਦੜੀ ਵਬੁ॥ ੧॥ 
ਖੰਨੀਐ = ਟੁਕੜੇ । ਸੈਦੜੀ = ਦੀ । ਵਥੁ = ਚੀਜ਼ | 
ਜੇਹੜਾ ਸੈ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਨ ਬਣਇਆ। ਹੈ, ਓਹ ਸਰਬ 


ਕਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਤੋ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । 


8 ੫॥ ਜੇਠਰ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ 
ਮੂਲਿ ॥ ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ 
ਸੁਲਿ॥੨॥ 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ 


ਛੱਡਾਂ। ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਭੈੜੇ ਆਦਮ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਹਨ । 


ਪਉੜੀ॥ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨਿ ਘਰਿ ਜਿਸਦੈ ਹਰਿ ਕਰੇ 
ਸੁ ਹੋਵੈ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੈਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੇਵੈ ॥ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹੈ ਸੈਕਟ ਸੱਭ ਖੋਵੈ ॥ ਗੁਰੁ 
ਪੁਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਰੇਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ 
ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੈ ॥ ੧੮ ॥ 


ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ,ਓਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ ਉਸਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਤ ਜਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਉ'ਦੇ ਹਨ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਪਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਵਸਦੇ 'ਹਨਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਕਟ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਰ੍ 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੋਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ” ਹੈਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇਛਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 
ਦੇਵੇਗਾ । 


ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ੩ ੫॥ ਭੇਰੀ ਭਰਮੁ ਵਵ'ਇ ਪਿਰੀ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ8 ੫ (੭੧੦) ਕੁਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ 
ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥ ਜਿਬਹੁ ਵੈਵੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਉ ਮਉਜੂਦੁ 
ਸੋਇ॥.੧॥ 


ਭੋਰੀ = ਥੋੜਾ । ਹਿਕੁ = ਇਕ । 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਕ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਭਰਮ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਿਆਰੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ । ਫਿਰ ਤੁੰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਥੇ 
ਹੀ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਥਵਾ ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋ' ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਤੇ 
ਜਾਵੇ, ਓਥੇ ਹੀ `ਵਾਹਿਗੁਰੂਨਜ਼ਰ ਆਉ” ਦਾ ਹੈ। 


ਸ੪ ੫॥ ਚੜਿਕੈ ਘੋੜੜੇ &ਦੇ ੫ਕੜਹਿ ਖੁੰਡੀ ਦੀ 
ਖੇਡਾਰੀ ॥ ਹੈਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ 
॥੨॥ 


ਕੁੰਦੇ = ਬੈਦੁਕ ਦੇ ਕੁੰਦੇ । 

ਜੀਕੁਣ ਖਿਦੋ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਚੜਕੇ ਬੰਦੁਕ ਦੇ 
ਕੁੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ । ਜੀਕੁਣ : ਕੁਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ 
ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡ 
ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਈਕੁਣ ਹੀ ਭਰਮੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਕੇ ( ਭਾਵ 
ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਗਿਆ ਹੈ ) ਗੁਰੂ ਬਣਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ 
ਤਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ 'ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਗੰ 
ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤਾਂ 
ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਾਂ; ਸੋ ਕੀਕੁਣ ਕਰ ਸਕੇ ? 


ਪਉੜੀ ॥ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਸ੍ਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ 
ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥ ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ 
ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਬ ਮਜਨਾ ਸਭਿ ਪੁੰਨ 
ਤਿਨਿ ਕਿਤਾ ॥ ਸੈਸਾਰ ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਖਿਆ ਗੜ ਜਿਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਰਿਅਨ ਦਯੋ ਸੇਵਿ ਅਮਿਤ॥੧੯॥ 
[ ਉਲਾਸਹਿ = ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਚਾਹੈਦਾ ਹੈ । । 
੧ ਦਯੁ - ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਅਮਿਤਾ = ਵਡਾ । ਊਂ 


`ਹੇ ਮਿਤਰ ! ਜੇਹੜਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਕਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ,ਓਹ ਸੰ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਹਥ ਸਰਧਾ 


ਗਲੁਰਲਾਾਰਾਲਕ= 


ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ ਸਟੀਕ (੭੧੧) ਤਨ ਫੁਟ ਜਾਣ 
ਲਾਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,ਓਹ ਪਵਿਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _ਤਿਸਨੇਂ 
ਅਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 'ਕਲਾ ਜਿਤਿਆ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਓਹ ਸੈਸਾਰ_ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਹੈ,ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਤਾਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 
ਸਲੋਕੁ ੧ ੫ ॥ ਧੈਧੜੇ ਕੁਨਾਹ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ 
ਹੇਕੜੋ ॥ ਨ/ਨਕ ਸੇਈ ਤੰਨ ਫੁਟੈਨਿ ਜਿਨਾਂ ਸਾਂਈ 
ਵਿਸਰੈ॥ ੧॥ 
ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਧਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ',ਖੋਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 


ਹਨ,ਇਹ 'ਚਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀ" ਆਉ'ਦ। 


ਗੁਰੂ ਜੀ-ਓਹ ਸਰੀਰਫੋਟ ਜਾਂਦੇਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਜਾੰਦਾਹੈ। 
8੬ ੫॥ ਪਰ੩ਹ ਕੀਤੋਨੁ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨਿ ਕਰਣੈ 
ਹਾਰੇ॥ ਸਭੇ ਸਿਖ ਉਬਰਿਅਨੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ॥ ਨਿੰਦਕ 
ਪਕੜਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ 


ਵਡ ਹੈ ਆਪਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰੇ॥ ੨॥ 
ਤਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ 
ਦਿਤਾਹੈ। ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਨੋਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਕੇ ਦੁਖਾਂਤੋਂ' ਬਚਾ ਲਿਆਹੈ । 
ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਝਠੇ ਬਣਾਕੇ ਪਛਾੜਿਆ 


ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ-ਸੈ” ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਅੰਤੁ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨਾਹਿ ਸਭੁ ਤਿਸੈ 
ਕਰਣਾ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਜੀਆਂ ਕਾ ਪਰਣਾ ॥ 
ਹਸਤਦੇਇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦ' ਭ:ਣ ਪੇਖਣੁ ਕਰਣਾ ॥ ਮਿਹਰਵਾਨੁ 
ਬਖਸਿੰਦੁ ਆਪਿ ਜਪਿ ਸਚੇ ਤਰਣਾ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਵੈ ਸੋ ਭਲਾ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾ॥ ੨੦॥ 
ਪਰਣਾ = ਆਸਰਾ। 


ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਬਿਅੰਤ ਹੈ,ਉਸਦਾ ਕੂਬ ਅੰਤ ਨਹੀਂ,ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਸਦੀ 


ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਮ੧੫ (੭੧੨) ਅਸਲ ਪਦਾਰਥ 


ਕਰਣਾ = ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਪੁੱ ਹੱਜਿਅ ਨ ਜਾਵੇ;ਜੇਹੜਾ ਨਜ਼ਰ 
ਨ ਆਵੇ, ਓਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾਹੈ | ਹਥ ਦੇ ਦੇ ਪਾਲਦਾ, 
ਭਰਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਮਿਹਰਵਾਨ 
ਬਖਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਤਰਨਾ ਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜੋ ਤੈਨ ਭਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਸੋ _ਚੌਗਾ ਹੈ; ਸੈ ਦਾਸ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਾਂ | 

ਸਲੋਕ ੩ ੫ ॥ ਤਿਨ' ਭੁਖ ਨ ਕਾਂ ਰਹੀ ਜਿਸਦਾ 
ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ ਉਧਰੈ ਸਭੋ 


ਕੋਇ॥ ੧॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਓਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਖ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ ਹੈ। __ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਕੋਈ 
ਉਧਰ ਜਾਂਦ! ਹੈ । 


ਮ੩ ੫॥ ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਨਿਤ ਨਾਮੁ ਸ:ਹਿਬੁ ਕਰੇ 
ਕਬੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਜਮਾਨੁ ਤਿਸਹਿ ਭੁਖ ਨ 
ਮੁਲਿ॥੨॥ 


ਜੇ ਮੰਗਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਕਬੁਲ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ।ਜੀ- ਜਿਸਦਾ ਜਜਮਾਨ ਪ੍ਸੇਫ਼ਰ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਖ ਨਹ” ਲਗਦੀ ਹੈ । 


ਪਉੜੀ ॥ ਮਨੁ ਰਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸੈਗਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨ 
ਜੋੜੇ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉ ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥ 
ਗਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਧਿਆਇ ਮੁਖ ਨ ਮੋੜੇ ॥ ਢਾਢੀ 
ਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ ਦਰੁ ਕਦੇ ਨ ਛੋੜੇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ 


ਚਾਉ ਇਉ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਲੋ ਲੋੜੇ॥੨੧॥ ੧॥ #ਸਧੁ ਕੀਚੇ 
ਜੇਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 


_ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ _ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਪੜਕੇ ਸੁਧ 
ਕਰ ਲੌ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖਰ ਵਧ ਘਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ` ਗਿਆ । 


ਰ ੯ 
ਰ੍ 


ਸਰ) ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਏਸਟੀਕ (੭੧੩) ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਣੀ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅੰਨ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਏਹੋ ਹੀ ਅੰਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੀ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹਨ । ਏਹੋ 
ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਖ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨ ਮੋੜੇ [ ਹੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ! ਜੱਸ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦਾ ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਅ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਕਦੀ ਵੀ 
ਨ ਛੱਭੇ। _ਗੁਰੂ ਜੀ- ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਏਹੋ ਚਾਉ ਰੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੈਂਦ ਰਹੇ । 
“ ਰ'ਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 

੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰ ਕਬੀਹਜੀਉਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪॥ 

ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ॥- ਰਾਮ ਉਦਕਿ 


ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਉਦਕਿ = ਜਲ । 
(ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)ਹੁਣ ਮੈਂ(ਕਾਮ ਛ ਕ਼ੌਧਾਦਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਗਨੀ 
ਕਰਕੇ ) ਸੜਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 


ਰੂਪ ਜਲ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੜਦੇ ਨੂ ਬੁਬਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣ ਬਨ ਜਾਈਐ॥ ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ 
ਭਗਵੈਤ ਨ ਪਾਈਐ॥ ੧॥ 


ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗਲਾੰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸੋ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਲ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 


ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਉਢਕਿ 
ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥ ੨ ॥ 


ਪਾਵਕ = ਅਗਨੀ । ਸੁਰਿ = = ਦੇਵਤੇ । ਉਦਕਿ = ਜਲ। 
ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਮੀ ਸਾੜੇ ਹਨ। _ਉਸ 


ਅਗਨੀ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਾਸ ਸੜਦੇ ਉਬਾਰੇ = ਬਚਾ ਲਏ। 


ਭਵਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥ ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ 
ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥ ੩ ॥ 
ਭਵ ਸਾਗਰ = ਸੈਮਾਰ ਸਮੁੰਦਰ । 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੧੪) ਪਾਣੀ-ਪਰਸੇਸਰ 
---ਨ ਨਦਰ 


ਸੈਸਾਰ ਸ/#ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਪੀ 
_ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਦ। ਨਹੀਂ । 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸ/ਰਿੱਗ ਪਾਨੀ ॥ ਰਾਮ ਉਦਕਿ 


ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬਝਾਨ1॥੪॥੧॥ 
ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ = ਪਪੀਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਉਦਕਿ = ਜਲ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਕਰ ਪਪੀਹਾ ਪਾਣੀਪਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, 
ਇਕੁਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂੰ ਭਜ। ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਰੂਪ ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ 
ਬੁੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ 
ਨ ਜ'ਇ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨਿ ਉਨੀ ਅਧਿਕਾਇ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਕਰ ਜਲ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤੀ ਅਗਨੀ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਇਛਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਵਾ ਹੇ ਵਾਹਿਰੁਰੂ ! ਤੇਰੇ 
ਨਾਮ ਰੁਪ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹਫਦੀ, ਕਿਉ ਕਿ ਉਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪ 
ਜਲ ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰੇਮ ਰੁਪ ਅਗਨੀ ਬਾਹਲੀ ਪੈਦ। ਹੋਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਜਲ 
ਵਿਚ ਜੋ ਅਗਨ ਬਾਹਲੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿਆ ਦੁਰ 
ਹੋਗਈ। ਵਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੰਜੋ ਅਧਕ ਔਗਨੀ ਸੀ 
ਸੋ ਦੁਰ ਹੋਗਈ ਵਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਛਾ ਹੋਈ ਵਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜਲ 
ਦੀ ਖਿਆਸ ਨਹੀ ਹਟਦੀ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ 
ਬਾਹਲੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਦੂਰ । ਹੋਗਈ ਹੈ। 


ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਉ ਜਲ ਰਾ ਮੀਨੁ॥ ਜਲ ਮਹਿ 


ਰਹਉ ਜਲਹਿ ਬਿਨੁ ਖੀਨੁ ॥੧॥ 
ਜਲ ਨਿਧਿ= ਸਮੁੰਦਰ । ਮੀਨ = ਮੱਛ । ਠ੍ 
ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਐਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਛ ਹਾਂ। _ਜਲ ਵਿਚ 
ਰਹਾਂ ੩ ਜੀਊਉਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਜਲ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖੀਨ = ਨਾਸ 
( ਮਾੜਾ) ਹੋਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । 


ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੁ ਹਉ ਸੂਅਣਾ ਤੋਰ ॥ ਜਮ ਮੰਜਾਰੂ ਕਹਾਂ 


ਕਰੈ ਮੋਰ ॥ ੨॥ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(9੧੫) ਪਿਆਰਾ 


ਸੁਅਫਾ = ਤੋਤਾ । ਮੰਜਾਰ = ਬਿਲਾ। 
ਤੂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰ=ਆਸਰਾ ਹੈ ਦੀ ਜਿਦ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਫਹਣ ਵਾਲ਼ਾ 

ਤੋਤਾ ਹਾਂ ਤੀ ਜਸ ਰੂਪ ਬਿਲਾ ਮੇ ਮਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉ 
ਤੂੰ ਤਰਵਰ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹਿ ॥ ਮੰਦਾਂਭਾਗੀ ਤੇਰੋ 


ਦਰਸਨੁ ਨਾਹਿ॥ ੩॥ 
ਤਰਵਰ = ਬ੍ਰਿਛ । 
ਤੂੰ ਝਰਿਛ ਹੈਂ, ਮੈ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ' ਪੰਛੀ ਹੰ। __ ਮੰਦ 
ਭਾਗੀਆਂ ਔੰਲੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ । ਕਹਿ ਕਬੀਰ 
ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ॥ ੪॥੨॥ 
ਨਉਤਨੁ = ਨਵਾਂ। 
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ',ਸੈ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੇਲ ਹਾਂ । ਕਬੀਰ ਜੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮਿਲ ਹੁਣ ਔਤਦੇ ਵੇਲੋ ਭਾਵ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ 
ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਕਰ । 
(ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਖੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ਜਬ ਹਮ ਏਕੇ ਏਕੁ ਕਰਿ 
ਜਾਨਿਆ ॥ ਤਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ॥ ੧॥ 


ਜਦ ਮੈ ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉ! ਦੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? 


ਹ੪ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਹੀ॥ ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ 


ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਜੇਮੈਂ' ਅਪਤ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤ=ਵਿਜ਼ਤ ਖੋਈ ਹੈ ਮਤਿ = 
ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ)ਸਾਡੇ ( ਭਗਤਾਂ ਦੇ)! ਖੋਜ) ਪਿਛੇ ਤੁਸੀ ਮਤ ਕੋਈ ਪਵੋਂ। 


ਹਾ 


ਦੇ 


#ਹੇ(ਨਾਹਿ)ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਦਤਾ ਭਜ ਗਈਹੈ। 
1ਕਈਮਤਿ ਦਾ ਅਰਥੇ ਅਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਨਹੀ” ਲਗ 
ਸ਼ਕਦਾ,ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਗਾ ਹੈ 


ਕਿਤੇ ਮਤ; ਕਿੱਤੇ ਮਤੁ ਕਿਤੇ ਮਤਿ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੀ ਰੈ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੧੬) ਉਪਜੇਗਾ ਪਾਜ 
੧੯੧ _ 6੧ 


ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਸਾਂਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ 
ਸਿਉ ਨਾਹੀ ॥ ੨ ॥ 
ਅਸੀ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾੰ ਸਾਡੀ ਵਰਤਣ . 
ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। . 
ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥ ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ 
ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥ ੩॥ 
ਜਿਕਰ ਇਜ਼ਤ ਰਹਿ ਆਉ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਕਰ ਅਪਤਿ=ਬੇਇਜ਼ਤੀ 
ਪੈਦੀ ਹੈ, ਤਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਦੋੱ ਤੁਸੀ ਜਾਣੋਗੇ ਜਦੋ 
ਤੁਹਾਡਾ (ਵਾ ਮੇਰਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਜ ਉਘਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਰ੍ 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਟਬ ਤਿਆਗਿ 
ਭਜੁ ਕੈਵਲ ਰਾਮੁ॥੪॥੨॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਜ਼ਤ ਓਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਾੰ ਨੂੰ ਛੱਰਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। 
( ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ.ਸੈਨਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ । ਨਗਨ ਫਿਫਤ ਜੋ ਪਾਈਐ 
ਜੋਗੁ ॥ ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗ ॥ ੧॥ ' 
ਹੇ ਜੋਗੀ !ਜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤ 
ਜੋਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨੇਕੁ ਹਰਨ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਮੁਕਤਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਢਾ॥ ॥ ਜਬ ਨਹੀ 
ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੀ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ੇ ਕੀਮਿ੍‌ਰਗਾਲਾ ਆਵਿਕ ਚਿੰ 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੈਨ੍ਹਣੇ ਕਰਕੇ (ਪਾਲਾ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ) ਹੁਦ। ਹੈ ? ਜਿਨਾ_ਚਮ 
ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਤਮ=ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਚੀਨੀ ਸ= 
ਜਾਣਿਆ ਵਾ ਜਾਣਦਾ । 
ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿਧ ਪਈ ॥ ਮੁਕਤੀ ਭ ਭੇਡ ਨ 
ਗਈਆ ਕਾਈ॥ ੧॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੭੧੭) ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ $ 
ਸਿਰ ਮੁਨੌਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਧਿ=ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 
ਮੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆੰ ? ਭਾਵ ਛੇ ਮਹੀਨੀਂ 
ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨੀਆੰਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਉ ਨੱਹੀਂ ' ਮੁਕਤਿ. ਹੈ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨ 
ਬਿੰਦ ਰ'ਖਿ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥ ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ 
ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ੩॥ 
ਜੇ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਰੀਦ: ਹੈ,ਹੇ ਭਾਈ[ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੈ ਕਿਉ” ਨਾਂ 
ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ? 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ੩'ਈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਂਮ 
ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਈ ॥੪॥੪॥ 


(ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਸੁਣੋ ਹੇ ਭਾਈ ਪੂਰਸ਼ੋ !ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਨਾਮ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ । 


( ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਸੈਧਿਅ' ਪ੍ਰਾਤ ਇਸਨ ਨੁ 
ਕਰਾਹੀ ॥ ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ੫ਨੀ ਮਾਹੀ ॥ ੧॥ 
ਦਾਦੁਰ = ਭੱਡੂ ॥ 
ਸੈਧਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਇਕੁਰ ਦੇ ਹੋ ਜਿਕਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫੱਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੍ 
ਜਉ ਪੈ ਗਮ ਨਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥ ਤੇ ਸਭੁ 
ਧਰਮਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰਤਿ = ਪ੍ਰੀਤੀ। 
ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੈ ਜਮ ਦੇ ਪਿੰਡ 
ਜਾਣਗੇ । 
ਕਾਇਆ ਰਤਿ ੩੨ ਕ੫ ਰਚਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਕਉ 
ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ॥੨॥ _ 
ਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਰਾੰ ਦੇ ਰੂਪ ਰਚਦੇ ਹਨ 
ਭਾਵ ਸੂਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦ੍ਯਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ 


॥2੧੨ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੧੮) `_ਚਭਗਾਈ ਕੀ ਹੈ ? 
ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਰਹਿ ਬਹ ਆਗ । ਸਾਧੁ ਸੁਖੁ 
ਪਾਵਹਿ ਕਲ ਸਾਗਰ ॥੩॥ 
ਆਗਰ = ਚਤੁਰ । ਚਾਰਿਚਰਨ = ਵੇਦ ਵਾ ਪਸ਼ੂ । 
ਕਲਿ = ਕਲਜੁਗ (ਕਲਪਣਾ ਵਾਲਾ) ਸਾਗਰ = ਸਮੁੰਦਰ । 
ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਬਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾ ਚਾਰੇ ਵੇਦ 
ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਏਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਤ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁਖ 
ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ। _ਅਥਵਾ ਚਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬ) ਕਾਇ ਕਰੀਜੇ॥ #ਸਰਬਰਸ 


ਛੋਡਿ ਮਹਾਂ ਰਸੁ ਪੀਜੇ॥ ੪॥੫॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬ'ਤਾਂ ਵਾ ਇਸਤਰਾਂ ਦੀਆੰ ਕੀ 
ਕਿਰਿਆ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ? ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਹਾਂ ਰਸ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦ: ਅਨੰਦ) ਪੀਓ ' 
( ਹਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ । । ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤ੫ 


ਕਿਆ ਬ੍ਰੋਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਦੈ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਉ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾਕਰਨੀ 
ਕੀ ਹੈ ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀ । 
ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥ ਚਤੁਰਾਈ 


ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਾਧਉ = ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ॥ 
ਹੈ ਭਾਈ ਮਨ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰ,ਦਾ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ 
ਕਰਕੇ ਚਹੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । 
੫ਰੋਹੇਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰ ਲੋਕਾਚਾਰੁ | ੫ਰਹਰੋ ਕਾਮ 


ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੇਕਾਰੁ ॥੨॥ 
ਪਹਹਰੁ = ਛੱਡ ਦੇ । 
ਲੌਭ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਕਾਂਰ 
ਵੀ ਛੱਡ ਦ। 


#ਸਰਬਸੂ = ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਸਰਬੈਸ ਛੱਡ ਕੇ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੧੯) ਕਲ ਤੇਜਤੀਕੀਰੇ 
ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਖੇ ਅਹੈਮੈਵ ॥ ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ 


ਕਰਹੀ ਸੇਵ॥ ੩॥ 
ਅਹੋਮੇਵ - ਹੈਕਾਰ । 
ਹੋਛੇ ਹੋਛੇ ਕਰਮ ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਕਾਰ ਵਿਚ ਝੋਨ੍ਹ 
ਗਏ । (ਜੇਹੜੇ) ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ. ॥ ਭੋਲੇ ਨਰ 


ਮਿਲੇ ਰ੫ਰਇਆ॥ ੪ ॥ ੬॥ 
( ਸ਼ੈਕਾ ) ਪੈਨੇ ਭਗਤ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ( ਉਤਰ ) 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੈਨੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ,ਭੋਲੇ 
ਭਾਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ(ਵਾ ਹੇ ਹੇ ਭੋਲੇ[ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਇ £ਮ ਕਰਨਨਾਲ)ਮਿਲਦਾਹੈ। 
“ਫੇਰ” 
_ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਗਰਬ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ 


ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥ ੧॥ 
ਜਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀ” 
ਦੀ । ਹੇ ਬ੍ਰਾਰਮਣ ਰਕਤ ਬੀਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸਭ ਦੀ  ਉਤਪਤ (ਬੰ ਦੀ) ਜਾਣ । 
ਕਹ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕ੩ ਕੇ ਹੋਏ ॥ ਬ'ਮਨ 
ਕ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕਹੋ ਓਏ ਪੰਡਤ' ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋ” ਦਾ ਹੋਇਓ'? ਬਾਮਣ ਕਹਿਕਹਿਕੇ 
ਜਨਮ ਮਤ ਨਾਸ ਕਰ । 
ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥ ਤਉ ਆਨ 


ਬਾਟ ਕਹੇ ਨਹੀ ਆ/ਏਆਂ ॥ ੨ ॥ 
ਆਨ = ਹੋਰ । 
ਹੇ ਬਾਾਹਮਣ!ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਨੇ ਜਾਇਆਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਕਿਉ” 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਊ 
ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥ ਹਮ ਕੜੁ 


ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ॥ ੩॥ 
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ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ _ (੭੨੦ ੨੦) _ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੁ ਜਪੋ 


ਤੁਸੀ” ਕਿਕੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਅਤੇ ] ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਕਰ ਸ਼ੂਦ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਨ ਲਿਆ 
ਖਾਂ ਭਲ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰੀਏ । ਸਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀ ਲਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਿਚ ਕੀ ਦੁਧ ਹੈ ? 
(ਬਾਹਮਣ) ਤੁਸੀ ਕਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕ ਸਰ 


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ `ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹੈ :ਮਾਰੈ॥੪॥੭॥ 


ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰੇ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਮਤ 
ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਦ ਹੈ । 


ਫੇਰ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ 
ਸੋਈਹੈ॥ ਰਾਜਾ ਰੋਕ ਦੋਉ ਮਿਲਿ ਰੋਈਹੈ ॥ ੧॥ 


ਅਗਿਆਨ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀ” ਸਵੀ'ਦਾ । ਰਾਜਾ 
ਚੈਕ (ਕੰਗਾਲ) ਦੋਵੇ” ਮਿਲਕੇ ਰੋਦੇ ਹਨ । 


ਜਉ ਪੈ ਰਸਨ' ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੋ ॥ ਉਪਜਤ 
ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥ 


ਜੇ ਜੀਭ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰੋਦਾ ਹੀ ਰਹੇ'ਗਾ । 


ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛੇਇਆ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ 


ਕਹੁ ਕਾਂਕੀ ਮਾਇਆ॥ ੨॥ 


ਤਰਵਰ = ਬਿਿਛੇ । 
___ ਜਿੱਕੁਰ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਖ 
ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ $ 
ਜਸ ਜੇਤੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥ ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ 
ਕਕਰਿ ਜਨਾ॥ ੩॥ 
ਜਤੀ = ਵਜਾਓਣ ਵਾਲਾ । 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਓਣ ਵਾਲੋ ਵਿਚ ਸੁਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਓਹ ਵਜੋਂ'ਦਾ ਰਹੇ) ਤਾਂ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛਡ 
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਜਿ ਰੂਪੀ ਬਾਜਾ 


ਨਾ ਜਾਜਨਾ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੭੨੧) ਤਟ ਤੀਰਥ 
ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ 
ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਹੈ $ (ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ।) 
ਹੈਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰ ॥ ਗਾਮ ਰਸਾ/ਇਨ 
ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ॥੪॥੮॥ 
ਜੀਵ = ਹੈਸ ਤੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ 
ਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾਹੈ ਅਥਵਾ " ਜਿਸਤਰਾਂ ਸਰੋਵਰਉਤੇ ਹੈ ਹੇਸ ਰਹਿੰਦੇਹਨ, 
ਏਸੇ ਤਰਾਂ 'ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੋ 
ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੇ ਕਬੀਰ ! ਪੀਓ । 
(ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਧ ਹੋਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ 
ਜੋਤੀ ॥ ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕੈਚੁਆ ਫਲ ਮੋਤੀ ॥ ੧॥ 
ਜੋਤਿ ਸਰੁਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ₹ ਦੀ ਜਾਤਿ = ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿ੍‌ਸ਼ਟੀ 
ਤਿਸਦੀ ਜੋਤੀ ਬੁਧੀਨੂੰ ਕੱਚ ਤੇ ਮੋਤੀ ਫਲ ਲਗੇਹਨ ਭਾਵ ਚੈਗੀਮਾੜੀਬੁਧੀਹੈ 
ਕਵਨ ਸੁ ਘਰ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥ ਭਉ ਭਜਿ 
ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਕੇਹੜਾ ਘਰ ਹੇ? 


ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਮਨੂ ਪਤੀਆਇ ॥ ਚਾਰ 
ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ ॥ ੨ ॥ 
ਤੰਫਿ = ਕੈਢਾ । ਚਾਰ ਅਚਾਂਰ = ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੌਮ । 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਭੀ ਮਨ ਨਹੀ ਲਗਦਾ(ਕਿਉ'ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡੇ)ਮਾੜੇ 

ਚੰਗੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਪਾ੫ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ॥ ਨਿਜ ਘਰਿਪਾਰਸੁ 

ਤਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ ॥ ੩॥ 

ਆਨ = ਹੋਰ । ਨਿਜ - ਆਪ । 

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇ' ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਆਪਣੈ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਰੂਪ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਛੱਬ ਦੇਹ ਵਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ 
ਹੋਕੇ ਆਨ = ਦੂਰੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ __ (੭੨੩) ਵੈਕੁਠ ਕੀ ਹੈ$ 
ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥ ਇਸ ਪਰਚਾਇ 


ਪਰਚਿ ਹੁ ਏਸੁ॥੪॥੯॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਜੀਵ!ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਸਾਂ 
ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਪਰਚ ਰਹੁ ਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 
ਵਿਚ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲਗ ਰਹੁ ਵਾ ਮਨ ਨੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਕੇ 
ਆਪ ਵੀ ਪਰਚ ਰਹੁ । 
(ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੇ ਵੈਕੁੰਠਦੀ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਹਨ,ਤਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਇ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮ 


ਨ ਜਾਨਾ ॥ "ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥ ੧ ॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੱਛੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੇ ਵਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰਨਹੀ' ਜਾਣਯਾ 
ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਲਾਂ ਨਲ ਹੀ ਵੈਕੁਠ ਜਾਇਆ `ਚਾਪੂੰਦੇ ਹਨ। 


ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਹੀ ॥ ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਭਿ 
ਕਹਹਿ ਤਹਾਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
_ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਕਿ ਬੈਤੋਠ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ 
ਆਖਦ ਹਨ । 
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪ੫ਤਿਅਈਹੈ ॥ ਤਉ ਮਨ 
ਮਾਨੈ ਜਾਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥ ੨ ॥ 
ਕਹਿਣੇ ਕਹਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਪਤੀਆਈਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਦ'। ਹੈ, 
ਜੇ ਹੈਗਤਾ ਚਲੀ ਜਾਏ । 
ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ॥ ਤਬ. ਲਗੁ 
ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ੩॥ 


ਜਿੱਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸਾ ਲਗ ਰਹੀਹੈ,ਉੱਨਾ ਚਿਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ॥ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ 
ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ ॥੪॥੧੦॥ 


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __( ੭੨੩) ਸਰੀਰ ਸੜੇਗਾ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਥਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। 
(ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ 


ਸਮਾਈ ॥ ਨੈਨਹੁ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ॥ ੧ ॥ 
ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸ ਉਪਜਦਾ 
ਹੈ,ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਕਤ ਬੀਰਜਮਾਤਾ ਪਿਤਾਦਾਨਿਪਜੈ = ਬਣਦਾ 
ਹੈ,ਅਤੇ ` ਤਦ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨਿਪਜ = ਜੈਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਮਕੇ ਸਮਾਈ = ਮਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਅਖੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


_ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਵਾ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ 
ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ॥ ੧॥ ਰਹਉ ॥ 


ਹੇ ਭਾਈ!(ਭ) ਲੱਜਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ“ ਘਰ 
ਮੇਰਾ ਹੈ,ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । 


ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥ ਮਰਤੀ 


ਬ'ਰ ਅਗਨਿ ਸੈਗਿ ਜਾਲੀ ॥ ੨ ॥ 
ਅਨੌਕਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਪਾਲੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ) 


ਚੋਅ' ਚੇਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ 
ਕੈ ਸੈਗਾ ॥ ੩॥ 


੦੨ << 


2੩ ਨ 


ਮਰਦਨ = ਮਲਣਾ। 
`( ਜਿਸ ਸਗੀਰ ਤੇ ) ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਆਦਿਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਦਾ ਹੈ; 

ਓਹ ਸਰਾਰ ਲਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥ ਬਿਨਸੈਗੋ ਰੂਪ 

ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ॥ ੪॥ ੧੧॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣੋ ਹੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ! ਏਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪ 


ਜੇਹੜਾ ਤੁਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿ੍‌ਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇਹੋ,ਨਾਸ ਹੋਜਾਵੇਗਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆਂ 
ਸਾਰੀ ਦੈਖਦਿਆਂ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗੀ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੨੪) ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੋ 

੪ ੨ - ਤੀਨ -ਦ, 2੩੬ ਵ- 7970. 2੧ “ਲਤਾ ੪ ਰਚਾ ਤਰਲਾ ਨਨ ਜਅਣਰਗ ਭਾ--. 
( ਉਪਦੇਸ਼ ) 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਅਵਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ 


ਕਰੀਜੈ ॥ ਤਉ ਕੀਜੇ ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥ ੧॥ 
ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਕੀ ਸ਼ੋਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪ ਜੀਊ'ਦੇ 
ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ । 
(ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ?) 
ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਿਬੋ ਸੈਸਾਰਾ॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ 


ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈ” ਨਹੀ” ਮਰਨਾ, ਸੈਸਾਰ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਵਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੈ। 
ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਦਾ ॥ ਤਾ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ 


ਪਰਮਾਨੰਦਾ |੨॥ 
ਇਸ ਦੇਹੀ ਉਪਰ ਜੀਵ ਸੁਰੈਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰੈਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤਿਸ 
ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ _ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ । ਟੂਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ 


ਮਤਿਹਾਰੀ ॥ ੩ ॥ 
ਕੁਅਟਾ = ਖੂਹ । ਪਨਿਹਾਰੀ = ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ । 
ਇਕ ਸਰੀਰ ਖੁਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਾਦਿਕ _ 
ਇਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਜ ਅਵਿਦਜਾ ਲੱਜ ਟੁੱਟਗਈ) ਤਾਂ ਭਰਨ ਵੱਲੋ ਅਕਲ ਥੱਕ 
ਗਈ ਅਥਵਾ ਓਹ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀਆਂਵਿੰਦੀਆਂਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਜ ਨਾਲ ਭੀ ਪਾਣੀ 
ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀ” ਛਦੇ ) 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਝੀਚਾਰੀ ॥ ਨਾ ਓਹ 


ਕੁਅਟਾ ਨਾ : ਪਨਿਹਾਰੀ॥ ੪॥ ੧੨॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਅਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਉਹ ਪਣੀ ਭੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ । 
“ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ?? 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਅਸਥਾਵਰ ਜੈਗਮ ਕੀਟ 


ਪਤੈਗਾ ॥ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੋਗਾਂ ॥ ੧ ॥ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈਥ ਸਾਸਟੀਕ (੭੨੫) ਕਈ ਜਨਮ ਧਾਰੇਂ 
ਅਸਥਾਵਰ = ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ, ਬਿ੍‌ਛ ਆਦਿਕ । 
ਜੌਗਮ = ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ । 1 
( ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾਂ ) ਅਸਥਾਵਰ ਜੈਗਮ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ 
ਰੌਗਾੰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਰ੍ 
ਘਾ << ਤੇ 
ਅਸ ੫3 ਹਮ ਬਹੁਤੁ ਬਸਾਏ । ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭੁ 
੩੫ ੨੨ 
ਹੋਇ ਆਏ । ੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਹੇ ਰਾਮ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਦ ਅਸੀ ਹਮ = ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। 
ਇਕੁਰ ਦੇ ਘਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਅਥਵਾ ਇਕੁਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਘਰ ਅਸੀ 
ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਹਨ; ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ! ਜਦੋਂ” ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ। 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਰੀ ॥ ਕਬਹੁ ਰਾਜਾ 


ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ॥ ੨ ॥ 
ਕਦੇ ਜੋਗੀ ਕਦੇ ਜਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਏ,ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਾ 
ਚੱਕਰਵਰਤੀ,ਕਦੀ ਭੇਖਾਰੀ ਹੋਏ । 
ਸਾਕਤ ਮਰਹਿ ਸੈਤ ਸਭ ਜੀਵਹਿ ॥ ਰਮਰਸਾਇਨੁ 
ਰਸਨਾ ਪੀਵਹਿ॥ ੩॥ 


ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮਨਮੁਖ ਮਰਦੇਹਨ ਅਤੇ ਸੈਤ ਸਭ ਜੀਊਦੇ ਹਨ, 
ਕਿਉ'ਕਿ ਸੈਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਰਸਨਾ 
ਕਰਕੇ ਪੀਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰ'ਹੰਦੇ ਹਨ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਅਬ 
ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ॥ ੪॥ ੧੩॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਅਸਾਤੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, 
ਕਿਉਕਿ ਅਸੀ ਹੁਣ ਹਾਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭਿਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਗਿਆਨ ਵਾ ਨਾਮ ਵਾ ਮੋਖ ਪਦ ਦੇਹ । 
#ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲਿ ਰਲਾਇ 
ਲਿਖਿਆ ਮ ੫॥ ਐਸੋ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ॥ ਦਧਿਕੈ 


ਭੋਲੈ ਬਿਰੋਲੈ ਨੀਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


#ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਗੁਤ' ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੨੬) ਰਾਮਰਮਤ 


ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈ ਇਕੁਰ ਦਾ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਸੈਸਾਰਵਿਚ ਦੇਖਿਆਹੈਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇਜੀਵਨੀਰ = ਪਾਣੀਨੂੰਬਿਰੋਲੈਂ = 
ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਚੌਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾੜੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ 
ਹੀਗੈ ਮਰੈ । ੧॥ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਮਨ ਰੂਪਗਧਾ( ਗਦਗਦ) ਪ੍ਰਸੈਨਹੋਕਰ 
ਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਠਕੇ,ਹਸਦਾ ਤੇ ਹੀ"ਗਦਾ ਤੇ(ਜੈਮਦਾ) ਮਰਦਾ ਹੈ। 
2੫ 6 ੬ 
ਮਾਂਤਾ ਭੈਸ' ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਏ ॥ ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਚਰੈ 
ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ ॥ ੨ ॥ 
ਅੰਮੁਹਾ = ਅਸੋੜ । ਰਸਾਤਲ = ਪਤਾਲ, ਨਰਕ । 
ਵਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋੱਟ। (ਮਨ) ਅਮੋੜ ਜਾਂਦ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰ 
ਮਾਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚਰਦ। ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ। 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ ॥ ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੂੰਘੈ 
ਨਿਤ ਭੇਡ ॥ ੩॥ 
ਕੀਬਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ 
ਕਿ ਲੋਲੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਡ (ਮਾਇਆ) ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਅਈ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ 
#ਦਖੇ ਮਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਲ ਹੈ (ਹਮਰੇ ਖੋਜ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਂਈ) 
ਏਥੇ ਮਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਜਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋਕਿਸੇ ਜਗਾ ਮਤਹੈ,ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਮਤੁ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਮਤਿ 
ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ (ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ । 
ਨਾਉ ਸੈਤਾਨ ਮਤੁ ਕਟਿ ਜਾਈ, ਸਿਰੀ ਰਾਗ ੧੬ ੧) (ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ 
ਕਰਹਿ ਜਿ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ,ਆਸਾ ਮ੩ ੩) (ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੈਕੋਈ ਰੋਵਸੀ, 
ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ) (ਬੇਦ ਪਾਠ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਖਾਇ, ਵਾਰ ਸੂਹੀ) (ਮੇਰੀ ਮਤਿ 
ਬਉਰੀ, ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ) ,ਸੈਤਾ ਕਉ ਮਤਿ ਕੋਈ ਨਿੰਦਹੁ, ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ 
ਜੀ) (ਮਤ ਹਰਿ ਪੂਛੈ ਕਉਨ ਹੈ, ਸਭ ਕ8 £੦) (ਮਤ ਬਸ ਪਰਉ ਲੁਹਾਰ 
ਕੇ, ਸ8 ਕਭ ੯੦ (ਮੈ ਬਿਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਤਿ ਖੋਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਮਿ ਭੂਲਉ 
ਮਾਤ ਕੋਈ, ਬਿਲਾਵਲ ਕਬੀਰ) (ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭੈ ਮਤਿ ਸੁਨਕੈ, ਸੋਰਠ 
ਕਬੀਰ ਜੀ! (ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਣੀਕ (੭੨੭) ਕਾਸ਼ੀ ਮਗ ਹਰ 


ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਈ॥ ੪॥ ੧॥ ੧੪॥ 
ਰਮਤ = ਜਪਣਾ । ਮਤਿ = ਅਕਲ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਅਕਲ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ; ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋ' ਪਾਈ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ #ਪੰਚਪਦੇ ੨ ॥ ਜਿਉ ਜਲ 
ਛੋਡਿ ਬਾਹਿਰ ਭਇਓ _ਮੀਨ' । ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ 


ਤਪਕਾ ਹੀਨਾ ॥ ੧ ॥ 
ਮੀਨ = ਮੱਛ । ਪੂਰਬ = ਪਹਿਲਾ । 
ਜਿੱਕੁਰ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਿਰ ਹੋਇਆ > ਮੁੱਛ ਦੁਖ ਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ 
ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਤੂੰ (ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੈ) ਤਪ ਦਾ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ ਪੈਹਲੇ ਦਾ ਤਪ 
ਦਾ ਹੀਣਾ ਹਾਂ । ਆਪਣੀਨਿੰਦਾ ਤੋ' ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਕੇ 
ਨਿੰਦਾ ਨਿਕਲੀ । 
ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ ਤਜੀਲੇ 


ਬਨ'ਰਸ ਮਤਿ ਭਈ ਬੋਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਕਹੁ ਖਾੰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!ਕੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀਊ ਕਿਉ ਕਿਕਾਂਸੀ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾ ਹੇ (ਰਾਮ) ਭਾਈ ! ਮੇਰੀ 
ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ? (ਉੱਤਰ) ਤੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਕਲਤੁੱਛ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ । 
ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮਰਤੀ 
ਬਰ ਮਗਹਰ ਉਠਿ ਆਇਆ ॥ ੨॥ 
ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਹ ਮਗਹਰ ਦੇਸ ਉਠ ਆਇਆ ਹੈ' । 
ਬਹੁਤੁ ਬਰਸ ੩੫ ਕੀਆ ਕਾਸੀ ॥ ਮਰਨੁ ਭਇਆ 
ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ ॥ ੩ ॥ 
__ #ਮਗਹਰ ਦੇ ਦੇਸ ਜੋ ਗਣੇਸ਼ ਨੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਯਾ ਹੈ; ਏਬੇ ਮਰਣ 


ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਰਗ ਨੂੰ, ਵਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਖਿਆਲ ਹੈ । 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੨੮) ਬੁਰੇ ਲੈਕ 
ਬਾਹਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣਾ ਤੇਰਾ ਮਗਹਰ 

ਦੀ ਬਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। __ (ਉੱਤਰ) 
ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਬੀਦਾਰੀ ॥ ਓਛੀ ਭਗਤਿ 


ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਰ ॥ ੪ ॥ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਬਰਾਬਰ ਵੀਚਾਰ) ਹੈ, ਤੁੱਛ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ 
ਕਿੱਕਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈਊਭਾਵ ਮੈ” ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤ ਹੈਕਿ ਜਿਥੇ 

ਮਰਾਂਗਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵਾਂਗਾ । 
ਕਹੁ #ਗੁਰ ਗਜਿ ਸਿਵ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਨੈ ॥ ਮੁਆ 


ਕਬੀਰੁ ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਗਸੈ॥੫॥ ੧੫॥ 
ਗੁਰ = ਰਾਮਾਨੰਦ । ਗਜਿ = ਗਣੇਸ਼ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਆਨੰਦ ਜੀ ! ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸਭੁ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੋਇਆ ਹੈ । 
( ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਚੋਆ ਚੇਦਨ ਮਰਦਨ 
ਅੰਗਾ ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੈਗਾ ॥ ੧ ॥ 
ਮਰਦਨ = ਵਟਨਾ ਮਲਣਾ । 
ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦ। ਸੀ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਲਕੜੀਆਂ 
ਨਾਲ ਜਲਦਾ ਹੈ । 
ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ ਹਰਿ 


ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਕੀ ਵਭਿਆਈ ਹੈ ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ 
ਗੱਡਿਆ ਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਉਰਵਾਰਿ = ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 
(ਜਿਕੁਰ ਤਨ ਧਨ ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 
ਰਾਤਿ ਜਿ ਸੋਵਹਿ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ 


ਲੇਹਿ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ॥੨॥ 
#ਵਾ ਯਾਰਾਂ ਸੌ ਇਕਤਾਲੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਾਏ। _ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੨੯) ਸਭ ਧੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ 

ਜੇਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕਪਲ 
ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ'ਦੇ । 

ਹਾਥਿ ਤ " ਡੋਰ ਮੁਖਿ ਖਾਇਓ ਤਬੋਰ ॥ ਮਰਤੀ 

ਬਾਰ ਕਸਿ ਬਾ(ਧਓ ਚੋਰ॥ ੩ ॥ 

ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾਹੈ, 
(ਜਿਕੁਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਹੀ ਬੈਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਕਰ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਮ ਨ 
ਕੱਸਕੇ ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ। 


( ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ $ ) 


ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਿ ਰਸ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਗਮੈ ਰਾਮ 

ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ । ੪ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ = ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਿ ਰਸਿਕੇ(ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨ ਰਮਤ = ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਖ 


ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਰੂ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਬਾਸੁ ਸੁਗੈਧ ਬਸਾਈ॥ ੫॥ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 
ਕਰਵਾਈ ਹੈ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚੋ ਹੋਰ ਆਸ - ਵਾਸ਼ਨ; ਹਰਿ - ਨਾਸ 
ਕਰਕੇ ਹਰਿ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸਾਈ) ਹੈ ਵ: ਵਾਂਸ ਵਿਚ 
ਸੁਰੈਧ ਵਸਾਈ ਹੈ । 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਿ ਰੇ ਅੰਧਾ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਝੂਠਾ 
ਸਭੁ ਧੈਧਾ॥। ੬॥ ੧੬॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੀਵ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ,ਕਿਉਕਿ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਧੰਧਾ ਝੁਠਾ ਹੈ। 
(ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਦੇ ਹਨ) 
ਂਤਡੋਰ (ਪਸਾਰੇ) ਟੱਡੇ ਹੋਏ ਹਥ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੩੦) ਸਹਿਜ ਸੁਖ 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ”ੱਤਿਪਦੇ ਚਾਰਤੁਕੇ [| 


ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ 
ਬਿਸਗਾਮ ॥ ਬੈਰੀ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ ॥ ਸਾਕਤ ਉਲਟਿ 


ਸੁਜਨ ਭਏ ਦੀਤਾ॥ ੧ ॥ 
ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਜਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਦੇ ਹਨ) ਓਹ ਭਗਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀ 
ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਗਏ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਬਿਸ੍ਾਮ ਕੀਤਾ ਭਾਵਸੂਖ ਹੋਯਾ। 
ਵੈਰੀ ( ਕਾਮ ਆਦਿਕ ) ਉਲਟਕੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਕਤ 
ਆਦਮੀ ਉਲਣਕੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਹੋਗਏ ਹਨ! 
ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ।। ਸਾਂਤਿ 
ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿਦੁ ਜਾਣਿਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਮੈੱ ਸਭ ਵਲੋ ਕੁਸਲ - - ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। 
ਤਨ ਮਹਿ ਹੋਤੀ ਕੋਟਿ ਉਪਾਧ ॥ ਉਲਟਿ ਭਈ ਸੁਖ 
ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ॥ ਆ੫ ਪਛਾਨੈ ਆਪੈ ਆਪ ॥ ਰੋਗੁ ਨ 
ਬਿਆਪੈ ਤੀਨੋ ੩3੫॥ ੨ ॥ 
ਜੇਹੜੀ ਪਹਿਲੋ' ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌੜਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ 
ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਲਟ ਕੇ ਸਹਜ ਸੁਖ ( ਵਾਹਿਗੁਰੂ ) ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਲਗੀ ਹੈ । 
ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਆਪਣਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਲਿਅ, ਤਦ ਰੋਗ ਵੀ ਨ। ਵਿਆਪਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਵੀ(ਦੂਰ ਹੋਏ) 
ਅਬ 7ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ ॥ ਤਬ 
ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ ॥ ਕਹ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਜਿ 


#ਚ਼ਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ (ਪਦੇ) ਆਵਣਗੇ । 


69 €$ ੮ 


ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (੭੩੧) ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ 
ਸਮਾਵਉ ॥ ਆਪਿ ਨ ਡਰਹੁ ਅਵਰ ਨ ਡਰਾਵਉ 


॥੩॥ ੧੭॥ 
ਹੁਣ ਮਨ ਸੈਸਾਰ ਵਲੋ” ਉਲਟਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ( ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੩ ਜਪਣ 
ਵਾਲਾ ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਦ ਜੀਵਤ ਭਾਉ ਤੋਂ ਮੋਇਆ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੇ 
ਹਾੰ ਨਾ ਆਪ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । 


( ਸ਼ੈਕਾ ) ਓਹ ਅਨੰਦ ਕਹੋਂ 2 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਪਿੰਡਿ ਮੂਐ ਜੀਉ ਕਿਹ 
ਘਰ ਜਾਤਾ ॥ ਸਬਦਿ ਐਤੀਤਿ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥ ਜਿਨਿ 
ਰਾਮੁ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨਹਿ ਪਛਨਆ । ਜਿਉ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ 
ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ॥ ੧॥ 
ਪਿੰਡਿ = ਸਰੀਰ । 

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ)ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਪਿਛੋ” ਜੀਉਕਿਸ ਘਰ = ਥਾੰ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ( ਉਤਰ ) ਇਕ ਰਸ ਜੋ ਅਸੌਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਉ ਜੀਊ'ਦਾ 
ਵੀ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ `ਵੀ ਓਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ . ( ਕੋਈ ਦ੍ਰਸਫਾਂਤ ) ਜਿਕੁਰ ਗੁੰਗੇਦਾ 
ਮਠਿਆਈ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨਿਅ ਹੈ। 

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਕਬੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ 
ਦਿ੍‌ੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਨਵਾਰੀ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਭਗਤ 
ਦਸਦਾ ਹੈ (ਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ)(੪਼ਕਾ) 
ਤੁਸੀ ਦਸੋ ( ਉਤਰ ) ਹੇ ਮਨ = ਪਿਆਰੇ ਪਵਨ = ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ 
ਨਾੜੀ ਵੱਲ .ਲਾਵੋ ਭਾਵ ਸ੍ਰਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰੋ । ੍ 

ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਰਨਾ ॥ ਸੋ ਪਦੁ 
ਰਵਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਰਵਨਾ॥ ਸੋ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ 


ਨੂ ਧਰਨਾ ॥ ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਮਰਨਾ ॥ ੨ ॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੩੨) ਐਸੀ ਰਹਤ ਕਰੋ 
ਰਵਹੁ = ਪਰਾਪਤ ਵਾ ਉਚਾਰਨਾ । ਲਹ 


ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਸੋ ਤਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰ/ਪਤ 
ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਵਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸਦੇ 
ਪਰਤ/ਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨ ਜਪਣ! ਪਵੇ । ਓਸ ਵੰਹਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ 
ਧਿਆਨ ਧਵੇ ਜੋ ਫਿਰ ਹੋਰ(ਦੇਵ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ) ਨ ਧਰਨਾ ਪਵੇ । ਇਕੁਰ 
ਦਾ ਮਰੋ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜਕੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ । 


ਉਲਟੀ ਰੀਗਾ ਜਮੁਨ ਮਿਲ ਵਉ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ 
ਸੈਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵਉ ॥ ਲੋਚਾ ਸਮਸਰਿ ਇਹੁ ਬਿਉ- 
ਹਾਰਾ ॥ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਅ ਅਵਰਿ ਬੀਦਾਗ ॥ ੨ ॥ 


ਲੋਚਾ = ਨੌਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । 


ਮੋੜਕੇ ਗੈਗਾਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨਲ ਮਿਲਾਵੋ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂਹੀ ਜਲ ਦੇ ਸੈਗਮ 
ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਭਾਵ ਇੜ ਪਿੰਗੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਾਸ ਰੋਕਕੇ 
ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਦੁਆਰਾ ਦਸਵੇ' ਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੋ ਅਥਵਾ ਸੈਸਾਰ 
ਵਲੋ ਬਿਰਤੀ ਉਲਦਾਵੋ ਤੇ ਤੇ ਜਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਵੋ,ਫਿਰ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਨਾਮਜਪੋ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਤਰਾਂ ਦੀ ? ਸ਼ਟੀ ਵਿਚ 'ਦਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਉਹਾਰ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਤੱਤ ਮਿਥਿਆ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ) 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ;ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਬ ਕੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ 1 


ਅਪ੍ਤੇਜੁਬਾਇ ਖ੍ਰਿਥਮੀ ਅਕਾਸਾਂ ॥ ਐਸੀ ਰਹਤ __ . 
ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ ॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਨਿਰੋਜਨ ਧਿਆਵਉ ॥ 
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਉ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਉ ॥ ੪ ॥ ੧੮॥ 


ਅਪੁ = ਪਾਣੀ। ਤੇਜ ਅਗਨੀ । ਬਾਇ = ਪਵਣ । 


੧ ਪਾਣੀ,੨ ਅਰਣੀ;੩ ਪੌਣ, ੪ ਧਰਤੀ, ੫ ਅਕਾਸ, ਇੱਕੁਰ ਦੀ 
ਰਹਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਕਰ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ 
ਸੀਤਲ ਹਨ, ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ “ਹੀ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਥੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਆਓ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੭੩੩) ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈਏ 


ਲੇ (ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ #ਤਿਪਦੇ ॥ ਕੇਚਨ ਸਿਉ 


ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਂ 'ਲ।ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਹੈ ਮੋਲਿ ॥ 9॥ 
ਕੈਚਨ = ਸੋਨਾ ! ! 
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ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਮਤ ਵਾਂ ਤੂੰ ਲੈ । | 
ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਸਹਜ 
ਸੁਭਾਇ ਮੇਟਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਸੈ “ ਵਾਹਿਗੁਰੂ $ ਨੂੰ ਆਪਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ (ਸੋ ਆਪਣੀ 
ਚੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ)ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਉ ਹੋਯਾ 
( ਉਸ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ) 
ਬ੍ਰਹਮ ਕਥਿ ਕਥਿ ਅਤੁ ਨ ੫ਇਆ ॥ ਟਾਮ ਭਗਤਿ 
ਬੈਠੇ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ੨ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਥ' ਨੂੰ ਕਥ ਕੇ ਔਤ ਨਹੀ ਪਾਇਆ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਓਹ 
ਇਕੁਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ । 
( ਭਗਤੀ ਕਿਕੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਊ) 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੈਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥ ਕੇਵਲ ਰਾਮ 


ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਾਗੀ॥ ੩॥ ੧੯॥ 
ਕਬੀਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੌਚਲ ਅਕਲ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ( ਨਿਜ ) ਆਪ ( ਅਸੀਂ ) ਭਾਗੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੋਏ । 
( ਉਪਦੇਸ਼ ) 


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ । ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ 
ਤਰਾਸਿਆ ॥ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥ ੧ ॥ 


੧੫ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ੍ਹ ੨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। 


ਚ 
ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੩੪) ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੀੜ 
ਲੇ ਜਿਸ ਮਰਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਭਾਵ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
( ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਰੇ'ਗਾ ) 
ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਨਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਮਰਿ 


ਮਰਿ ਜਾਤੇ ਜਿਨਿ ਰਾਮੁਨਜ ਨਿਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣਸੈ” ਕਿਕੁਰ ਮਰਾਂ ਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਵਤ ਭਾਉ ਤੋ ਮਰਕੇ ਮੰਨ 

ਗਿਆਹੈ,ਉਹ ਮਰ ਮਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ' ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। 
ਮਰਨੋ ਮਰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰੁ 


ਹੋਇ ਸੋਈ॥ ੨॥ 
ਮਰਨਾ ਮਰਨ' ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ 
ਜੀਵਤ ਭਾਉ ਤੋ ਮੋਇਆ ਹੈ,ਸੋਈ ਅਮਰ ਹੋਇਅ, ਹੈ ਹੈ। 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥ ਗਇਆ 


ਭਰਮੁ ਰਹਿਅ' ਪਰਮ ਨੰਦਾ ॥ ੩॥ ੨੦ ॥ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜ। ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਕਿਉਕਿ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨ ਹੀ ਰਹਿ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। 

( ਵੈਦ ਪ੍ਰਤਿ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਕਤ ਨਹੀ ਠਉਰ ਮੁਲੁ ਕਤ 
ਲਾਵਉ ॥ ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਉ ॥ ੧॥ 
ਮੂਲ = ਬੂਟੀ, ਦਵਾਈ । 

(ਵੈਦ)ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ;ਸੈੱ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਊਸਾਰੇ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੈ” ਲੱਭਦ। ਹੋਇਆ ਓਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇਏਹਨੂੰ 
ਦਰਦ ਹੋਵੇ (ਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ)ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂਹੈ 
ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਵਿੰ] ਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ 
ਬੂਟੀ ਕੇਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਵੇ” “ਗਾਉ ਇਕੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਨ ਵਿਚ ਕੋਈਨਹੀਂ/ ਜਿਥੇ 
ਪੀੜਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।( ਵੈਦ ) ਏਹ ਪੀੜਾ ਸੈ ਮੱ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 


ਲਾਗੀ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ॥ ਰਾਮ ਭੁਗੜਿ ਅਨਿ- 
ਆਲੇ ਤੀਰ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


`ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੩੫) ਹਰੀ ਠਾਕਰ 


( ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ) ਜੇ ਇਕੁਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 
ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾਂ, ਵਾ ਜਿਸਨੰ ਪੀੜਾ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸੋਈਓਹੀ ਜਾਣਦਾਹੈ; 
ਹੇ ਵੈਦ[ਏਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੀਆਲੇ = ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ 
ਹਨ,ਏਹ ਖੁਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ । ` 

ਏਕ ਭਾਇ ਦੇਖਉ ਸਭ ਨਾਰੀ ॥ ਕਿਆ ਜਾਨਉ 


ਸਹ ਕਉਨ ਪਿਆਰੀ ॥ ੨ ॥ 
(ਸਕਾ) ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? 
( ਉਤਰ ) ਜਿਕੁਰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਇਕ ਤਰਾੰ ਦੀਆਂ 
ਦੇਖਦੀਆੰ ਹਨ; ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਹਿ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਤੀਨੂੰ ਕੌਣ 
ਪਿਆਰੀ ਹੈ $ 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥ ਸਭ ਪਰਹਰਿ 


ਤਾਕਉ ਮਿਲੈ ਸੁਹਾਗ ॥ ੩॥ ੨੧॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ 
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਹਰਿ = ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਸਨੂੰ ਸੁਹਾਗ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਿਸਦਾ ਪੁਤਰ ਰਾਜ ਭਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਹੂੰਦਾ ਹੈ,ਭਾਵ 
ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮ ਚੈਗੇ ਹੋਣ, ਤਿਸਨੂੰ ਅਨੰਦ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । 
( ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਸਾਂ ਠਾਕੁਰੁ 


ਭਾਈ ॥ ਮੁਕਤਿ ਅਨੰਤ ਪੁਕਾਰਣਿ ਜਾਈ ॥ ੧॥ 
ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ,ਹੇ ਭਾਈ | ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ 


- ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਪੁਕਾਰਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 


( ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ) 
ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਭੁਰੋਸ' ਤੋਰਾ ॥ ਤਬ ਕਾਹੂਕਾ ਕਵਨ 
ਨਿਹੋਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਸੈ" ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ[ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭੁਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ 


ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਹੋਰਾ ਤਰਲਾ ਹੈ; ਵਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ 


_ ਕੁਸ਼ਾਮਤ ] ਕਰਨੀ ਰਹੇਗੀ ? 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੩੬) ਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ? 

ਤੀਨ ਲੋਕ ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਭਾਰ ॥ ਸੋ ਕਾਹੇ ਨ ਕਰੈ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ॥੨॥ 

ਤਿੰਨ ਲੌਕ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ,ਓਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਜ਼ = 
ਪਾਲਨ ਕਿਉ” ਨ ਕਰੇਗਾ ? 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਕਿਆ ਬਸੁ 

ਜਉ ਬਿਖੁ ਦੇ ਮਹਤਾਰੀ॥੩ ॥੨੨॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਅਕਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, 


ਕੀ ਵਸ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਤਾਰੀ ਮਾਂ ਹ ਵਿਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਵਹਿਗੁਰੂ 
ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਵਦਿਆ ਪਾ ਦੇਵੇ। 


( ਸਤੀ ਪਰਥਾਇ ) 


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਇ 


ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ ॥ ਪੰਡਤ ਦੇਖਹ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ । ੧ ॥ 
ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਕੁਰ ਸਤੀ ਹੋਵੇ $ ਹੇ ਪੰਡਤ ! ਤੂੰ ਆਪ . 
ਹੀ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖ ।ਿ 
ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹੁ ॥ ਜਬ ਲਗ ਰਸੁ 
ਤਬ ਲਗ ਨਹੀ ਨੋਹ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ | 
ਸਨੋਹੁ = ਪ੍ਰੇਮ । 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਕੁਰ ਪਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ? ਜਿੱਠ ਚਿਰ ਜੀਵ 
ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨੇਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ 
ਸਾਹਨਿ ਸਤੁ ਕਰੈ ਜੀਅ ਅਪਨੈ ॥ ਸੋ ਰਮਯੇ ਕਉ 
ਮਿਲੈ ਨ ਸੁਪਨੈ ॥ ੨॥ 
ਸਾਹਨਿ = - ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾ ਮਾਇਆ। 
ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਵਿਚ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੀ ਨਹੀ” ਮਿਲਦੀ; ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨੰ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __( ੭੩੭ ) ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ 


ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਗਿ; ਸਉਪਿ ਸਰੀਰੁ ॥ ਸੇਈ 


ਸੁਹਾਗ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ॥ ੩॥ ੨੩॥ 
ਤਨ ( ਪੁਤਰ ) ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਿਹ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਪ੍ਯੋਤ 
ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ,ਓਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ,ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


( ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜ! ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਖਿਆ ਬਿਆਪਿਆ ਸਗਲ 
ਸੋਸਾਰ ॥ ਬਿਖਿਆ ਲੈ ਡੁਬੀ ਪਰਵਾਰ ॥ ੧॥ 
ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਲੈ ਡੁਬੀ ਹੈ । 
ਰੇ ਮਨ ਨਾਵ ਚਉੜਿ ਕਤ ਬੋੜੀ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ 
ਤੋੜਿ ਬਿਖਿਆ ਸੰਗਿ ਜੋੜੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਨਾਵ = ਬੇੜੀ । ਚਉੜਿ = ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ । 


ਹੇ ਭਾਈ ! ਬੇੜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਡੋਬ ਲਈ ਹੈ,ਭਾਵ ਅਕਲ ਨੂੰ 
ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਅਜੇਹੀ ਅਕਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲੋ” ਤੋੜਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ . ਜੋੜ ਲਈ ਊ 

ਸੁਰਿ ਨਰ ਦਾਧੇ ਲਾਗੀ ਆਗਿ। ॥ ਨਿਕਟਿ ਨੀਰੁ 
ਪਸੂ ਪੀਵਸਿ ਨ ਝਾਗਿ॥ ੨॥ 
ਸੁਰਿ = ਦੇਵਤੇ । ਦਾਧੇ = ਸੜੇ । ਨੀਰੁ = ਪਾਣੀ। 

(ਉਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਅੱਗ ਨੇ ) ਦੇਵਤੇ, ਆਦਮੀਸਾੜੇ ਹਨ,ਸਾਰਿਆਂ 
ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੀਵ ਪਸੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ” ਬੂਰ ਨੂੰ 
ਹਫਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ” ਦਾ | 

_ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓਂ ਨੀਰੁ ॥ ਸੋ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ 


ਕਬਤ ਕਬੀਰੁ । ੩॥੨੪॥ 
ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਓਹ ਨੀਰੁ = ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ.ਸੋ 
ਓਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ;ਜੀ -₹ (੭੩੮) ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਊ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕੁਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ । ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤੁ ਨ ਗਿਆਨ 
ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ ॥ ੧ ॥ 
ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ, ਤਿਸਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉ” ਨ ਹੋ ਗਈ ?ਮਹਤਾਰੀ = ਮਾਤਾ । 
ਜਿਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਸਾਧੀ ॥ ਜਨਮਤ 
ਕਸ ਨ ਮੁਓ ਅਪਰਾਧੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਿਧ ਕੀਤੀ, ਉਹ 
ਜੈਮਦਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉ” ਨ ਮਰ ਗਿਆ ? 
ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀ ਨ ਬਚਿਆ ॥ ਬੁਡ ਭੁਜ 
ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ ॥ ੨ ॥ 
ਮੁਚੁ ਬਹੁਤ । ਮੁਚੁ = ਛਣ ( ਕੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ) 
[ ਬੁਡ ਭੁਜ ਰੂਪ - ਕੁਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਵਾ ਬਾਪਾਂ ਪ੍ਰਖੀਤ ਡੁਬ' ਹੋਇਆ । | 


ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਛਣ ਗਏ, ਪਰ ਏਹ ਕਿਉ” ਬਚਿਆ ਵਾ ਹੋਰਨਾਂ 
ਬੱਚਿਆਂ ਛਣ ਗਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੁਸ਼ਟੀਰੂਪਡਰੌਣਾ ਜੀਊਦਾ 
ਹੈ ਵਾ ਬਾਹਾਂ ਪਰਯੋਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਜੀਊ'ਦਾ ਜਗ ਵਿਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ 
ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂ੫ । ੩॥ ੨੫॥ 


`ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਕਰ ਸੁ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੁਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇਨਾਮਤੋ'ਬਿਨਾਂ ਉੱਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਕੂਰਕੋਏ। 'ਕੁੱਬਾਖੋਟੇਰੂਪਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜੋ ਜਨ ਲੋਹਿ ਖਸਮ ਕਾ 
ਨਾਉ॥ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ੧ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈ” ਸਦ 
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਨ 
ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੇ॥ ਸੈ ਭਾਈ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (੭੩੯) ਸ਼ਰਾਬ ਨਿੰਦਾ 
ਓਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ,ਕਿਉ'ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣ 


ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਓਹ ਭਾਈ = ਰੋਮ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 


ਜਿਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਤਿਨ ਕੀ 
ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰਿ॥੨॥ 
ਘਟ = ਰਿਦਾ । ਪੰਕਜ = ਕੌਲ ਫੁਲ 1 
ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 
ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੀਰੁ॥ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ 
ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥ 
ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੀ ਹਾਂ,ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਅਕਲ ਦਾ ਬਾਹਲਾ 
ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਸਹਿਜੇ ੨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਰਮੈ = ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। 


( ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ) 


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਗਗਨਿ ਰਸਾਲ ਚਐ ਮੇਰੀ 


ਭਾਠੀ ॥ ਸੈਚਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਤਨੁ ਭਇਆ ਕਾਠੀ ॥ ੧ ॥ 
ਗਗਨ - ਅਕਾਸ਼ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਭੱਠੀ ਚੋਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨੰਦ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ 
ਲਕੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਤਵਾਰਾ ॥ ਪੀਵਤ 

ਰਾਮ ਰਸੁ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰ' ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ `ਯੋਗੀ!ਉਸ ਇਕੁਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ 
ਮਸਤ ਕਹੀਦਾਹੈ,ਜੇੜਹਾ ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਕੇ ਗਜਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ(ਓਹ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਛਾ ਨਹੀਜਾਣਦਾ) 


ਸਹਜ ਕਲਾਲਨਿ ਜਉ ਮਿਲਿ ਆਈ ॥ ਆਨੰਦ 
ਮਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਈ ॥ ੨ ॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੪੦) ਮਨ ਕੀ ਹੈ $ ਕੀ ਹੈ 
ਅਨ - ਰਾਤ । 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਲ/ਨ ਜੋ ਮਿਲਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰੂਪ ਮੱਟੀ 

ਮਿਲੀਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ੨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਬੀਤਦਾਹੈ। 

ਚੀਨਤ ਚੀਤੁ ਨਿਰੈਜਨ ਲਾ.ਏਆ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ 


ਤੋ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ। ੩॥ ੨੭॥ 
ਚੀਨਤ = ਜਾਣਿਆਂ । 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਵਚ ਚਿਤ ਲਇਆ 
ਤਾਂ ( ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ) ਮੈ“ ਅਨਭਉ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ॥ 


( ਉਪਦੇਸ਼ ) 


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨਹਿ 


ਬਿਆਪੀ । ਮਨਹਿ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿਧਿ ਥਾਪੀ ॥ ੧॥ 
ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰ ਆਰਕੇ ਕੇਹੜੀ ਸਿਧੀ ਥਾਪੀਹੈ? ਭਾਵ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਵਨ ਸੁਮੁਨਿ ਜੋ ਮਨੁ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥ ਮਨ ਕਉ 


ਮਾਰਿ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਤਾਰੇ ॥ ੧॥ ਠਹਾਉ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਿਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਮੁਨਿ (ਸੈਤ) ਹੈ ? ਮਨ 
ਨੂੰਮਾਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਤਾਰੇ = ਤਾੜੇਗਾ ਵਾ ਤ'ਰੇਗਾ?ਭਾਵ ਤਿਸਦਾਤਰਣਾ 
ਡੁੱਬਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆਂ। 
ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨੁ 


ਭੁਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ੨॥ 
ਮਨ ਦੇ ਐਂਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, :ਵ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ 
ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥ ਮਨੁ ਮਧੁਸੂਧਨ੍‌ 
ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੇਉ ॥੩॥੨੮॥ 
ਮਧੁਸੂਦਨੁ = ਹੈਕਾਰ ਦੈੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜੇਹੜਾ। 
ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੈੱਤ ਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ) 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੭੪੧) ਬੇਦ ਸਿੰਮਿਤੀਅ# 


ਓਹ.ਤਿੰਨਂ ਭਵਣਾਂ ਦਾ ਦੇਉ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ਜਾਣੀਜਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਬਣ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 


(ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੰ ॥ ਓਇ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ 
ਤਰੇ॥ ਕਿਨ ਓਇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ॥ ੧ ॥ 
ਅੰਬਰਿ = ਅਕਾਸ਼ | 
ਓਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਓਹ ਕਿਸ ਚਿਤੇਰੇ ਨੇ 
ਚਿਤਰੇ ਹਨ ? ਭਾਢ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ੩ 
ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰੁ ਕ' ਸਿਉ ਲਾਗਾ ॥ ਬੂਝੈ 
ਬੁਝਨਹਰੁ ਸਭਾਗਾ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅੰਬਰੁ = ਅਕਾਸ਼। 
ਕਹੋ ਰੇ ਪਾਂਡੇ ਅਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਸ਼ੌਕਾ) ਤੁਸੀ 
ਦੱ ਸੋ (ਉਤਰ) ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ) ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਛੇਗਾ । 
ਸੂਰਜ ਚੈਦੁ ਕਰਹਿ ਉਜੀਆਹਾ ॥ ਸਭ ਮਹਿ 


ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ॥ ੨ ॥ 
ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 
ਵਿਚ ਪਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾਹੈ,ਭਾਵ ਸਭ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂਹੈ। 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਮੋਇ॥ ਹਿਰਦੈ ਗਾਮੁ ਮੁਖਿ 


ਰਾਮੈ ਹੋਇ॥ ੩॥ ੨੯॥ 
ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੁਖੋ' ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਕ'ਹੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
`( ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੇਦ ਸਿੰ.ਮ੍ਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜ!॥ ਬੋਦ ਕੀ ਪੁਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 


ਭਾਈ ॥ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੇਹੈ ਆਈ ॥ ੧ ॥ 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਪੁਤਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿੰਮ੍ਰੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਜੋ ਵੇਦ 
ਦਾ ਆਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਂ ਹਨ ਏਹ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਸੰ ਸਗਲ 
ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿਕ ਜੇਉੜੀਆਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 


(੭੪੨) ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ 


ਆਪਨ ਨਗਰੁ ਆਪ ਤੇ ਬਾਧਿਆ ॥ ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਧਿ __“ 
ਕਾਲ ਸਰੁ ਸਾਂਧਆ ॥ ੧ । ਰਹਾਉ ॥ ਰ 
ਸਰੁ = ਬਾਣ । 


ਆਪ ਨਗਰ ਬਣਾਕੇ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ 
ਬਾਣ ਸਾਧਿਆ = = ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਕਟੀ ਨ ਕਟੈ ਤੂਟਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਾਂ ਸਾਪਨਿ ਹੋਇ 


ਜਗ ਕਉ ਖਾਈ ॥ ੨ ॥ ਇੰ 
_ਏਹ ਕਰਮ ਰੂਪ ਜੇਉੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀ' ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 
ਟੁਫਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਪਣੀਆਂ ਹੋਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨ 
ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਲਟਿਆ ॥ ਕਹੁ 


ਕਬੀਰ ਮੈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁਟਿਆ ॥ ੩॥ ੩੦॥ 
ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਜਗ ਲੁਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੈਂ ਇਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਕੇ ਛੁਟਿਆ ਹਾਂ। 
( ਘੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ) ਹੂ 


ਗਉੜੀ ਕਬੰਰ ਜੀ ॥ ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗ/ਮੁ ਰ 


ਪਹਿਰਾਵਉ ॥ ਸਗਲ ਤਜੀਨੁ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥ ੧॥ 
ਗਗਨ = ਅਕਾਸ਼ । ੧6 
ਜੇਹੜਾ ਮੇਰ ਨੂੰ ਹਟੌਣਾ ਹੈ,ਇਹ ਮੁਹਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ] 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰ ਉੱਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰ 
ਤਜਾਂਨ = ਛਤਦਾਹਾਂਮਇਹ ਜੀਨ ਪੰ ਦਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਵੱਲਦੌੜਾਂਵਦਾ ਹ। ਰ 
ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਰਿ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ ॥ ਸਹਜ ਕੈ 


ਪਾਵੜੇ ਪਗੁ ਧਰਿ ਲੀਜੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਾਵੜੈ = ਰਕਾਬਾੰ । 
ਆਪਣੇ ਬਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈ“ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾੰ ਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਵੀ 
ਗਿਆਨ ਦੀਆੰ ਰਕਾਬਾੰ ਵਿਚ ਬੁਧ) ਰੂਪ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ ਹਨ । ਰਖ 


ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਪਰਥਾਇ ਵੀ ਲੁਗਦਾ ਹੈ | 


ਸ੍ਰਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ___(੭੪੩) __ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਲ? 
ਚਲ ਰੇ ਬੇਕੁੰਠ ਤੁਝਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ ॥ ਹਿਚਹਿ ਤ 
ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ॥ ੨॥ 
ਚਲ ਰੇ ਮਨ ਘੋੜੇ ! ਤੈ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲ ਲਿਜਾਕੇ ਤਾਰਾਂ, 
ਜੇ ( ਹਿਚਹਿ ) ਪਿਛਾਹਾਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤ' ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ । 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ 
ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥ ੩ ॥ ੩੧॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੁਰ ਦੇ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
(ਇਕ ਹੈਕਾਰੀ ਮੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਮੁਖਿਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਖਾਏ ॥ ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੁਕਟ ਲਾਏ ॥ ੧ ॥ 
ਲੂਕਣ = ਮੁਆਤੇ 1 ਲੰਬੂ । 
ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਧ ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਸੀ 
ਤਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਤੇ ਲਾਏ। 
ਇਕ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਅਗਨਿ 
ਦਹੈ ਅਰੁ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਦੁਖ ਮੇਰਾ ਕੱਟੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਹੈ = 
ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
#ਕਾ ਇਆ ਬਿਗੁਤੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ ॥ ਕੋ ਜਾਰੇ 
ਕੋ ਗਡ ਲੋ ਮਾਟੀ॥ ੨॥ 
ਏਹ ਕਾਇਆਂ ਕਈ ਤਰਾੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ 
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਣ ਦਿਖਾਵਹੁ ॥ ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮੁ 
ਕਿਉ ਨ ਪਠਾਵਹ॥ ੩॥੩੨੨॥ 
ਨਠੰਢੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ । ਓਹ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢ ਭਾਈ ॥ 
(ਆਸ; ੩੩ ਮ: ੫) ਇਕ ਦਬਹਿ ਇਕ ਦਬੀਅਹਿ ਇਕਨਾ ਕੁਤੇ ਖਾਹਿ ॥ 
ਇਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸਟੀਅਹਿ ਇਕ ਭੀ ਫਿਰਹਸਣਿ ਪਾਹਿ॥(ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ) 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੪੪) ਅੱਗ ਤੋਂ ਫਾਖਾ 


ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ;ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਨੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾ 
ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮ ਨੂੰ ਕਿਉ! ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜਮ 
ਮੇਰਾ ਕੁਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀ” ਮੋੜਦੇ ? 
(ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ) 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਆਪੇਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ 
॥ ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਤ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ ॥ ੧ ॥ 
ਪਾਵਕੁ = ਅਗਨੀ । 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਨੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇਹੀ ਪੌਣਹੈ, 
ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾੜੇਗ' ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨੁ ਜਰਿ ਕੀ ਨ ਜਾਇ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਚਿਤੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕਿਉ£ ਨ ਜਾਵੇ $ ਭਾਵ ਬੇਸ਼ੱਕ 
ਸੜ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹ ਹੈ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ 
ਵਿਚ ਸਮ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੱ 
ਕਾਕੋ ਜਰੈ ਕਾਹਿ ਹੋਇ ਹਾਨਿ ॥ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ 
ਸਾਰਿਗਪਨਿ ॥ ੨॥ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਆ ਕੁਬ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਂਦਾ ਹੈ, 
ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਾਂਡੂੰ ਸਾਰਗਪਾਨਿ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ ॥ ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ 
ਤੁ ਲੋਇਗਾ ਰਾਖਿ॥੩॥੩੩॥ ੍ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਦੋ ਅਖਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ । 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਪਦੇ ॥ ਨ' ਮੈ ਜੋਗ 


ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ -ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟਸਿ 


ਮਾਇਆ॥੧॥ ਰ 
ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਗਹਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ; 
ਸੋ ਵੈਰਾਗ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀ" ਛੁਟਦੀ । 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(੭੪੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂਸਮਾਨਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ॥ ਜਬ ਨ ਹੋਇ ਗਮ 
ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਕਿੱਕਰ ਸਾਡ' ਜੀਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਾਰਾ = ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਖੋਜਉ ਅਸਖ਼ਾਨ ॥ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨ 
ਦੇਖਉ ਆਨ॥੨॥੩੪॥ 
ਆਨ = ਹੋਰ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੈ“ ਅਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਲਭਦਾ 
ਹਾਂ; ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਦੇਖਦਾ । 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ।। ਜਿਹ ਸਿਰਿ ਰਚਿ ਰਚਿ 
ਬਾਂਧਤ ਪਾਗ ॥ ਸੋ ਸਿਰੁ ਚੋਚ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਗ ॥ ੧॥ 
(ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡਕੇ ਪੱਗਾਂ । ਖੋਨ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਯਾ) 
ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ! ੨ ਕੇ ਪੱਗ ਬੈਨਦਾ ਸੀ, ਤਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾੰ 


ਬੈਠਾ ਹੋਇਅ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹ, ਭਾਵ ਕਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚੁੰਝ ਘਸਾ ਰਿਗਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ ॥ ਗਮ 
ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ ਦਿ੍‌ਿੜੀਆ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ“? (ਹੇ ਮਨ |) ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਮ ਕਿਉ” ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਕਰਦਾ ਊ 


ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਇਹੀ ਹਵਾਲ 


ਅਘ ਉਖ 


ਹੋਹਿਗੇ ਤੇਰੇ॥ ੨॥ ੩੫॥ 


ਗਉੜੀ ਗੁਅਰੇਰੀ ਕੇ ਪਦੇ ਪੈਤੀਸ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ! ਏਹ ਪਿਛੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ 
ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਭੀ ਹੋਣਗੇ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੪੬) ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥ 


ਸੱ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 


ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥ ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ 
ਮਾਂਗਿਆ ਭਾਵੈ ।੧॥ 
ਸੁਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆੰ ਦੁਖ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਏਥੇ 
ਸੁਖ ਭੋਗੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਨ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ 
ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਮੰ ਗਿਆ ਨਹੀ' ਭੌੱਦਾ । 
ਬਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਹੋਈ 
ਹੈ ਗਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾਂ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਸੁਖ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ 
ਕਿੱਕੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾ। 'ਹਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਊ 
`ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰਾਨਾ ॥ ਸੋ ਸੁਖੁ 


ਹਮਹੁ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਨਾ॥੨॥ 
ਜਿਸ ਸੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਅਸਾਂ ਨੇ 
(ਵਾ ਸੈ ) ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਿਆ ਹੈ । 
ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ ॥। ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ 


ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥ ੩ ॥ 
ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਤਰ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਨਾਗ, ਏਹਨਾਂ ਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 
ਹੈਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲਗ' ! ਨਹੀ ਵੇਖਿਆ। 
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਈ ॥ ਤਨ ਛੂਟੇ 


ਮਨੁ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ॥ ੪॥ 
ਹੇ ਭਾਈ [ਇਸ ਮਨ ਨੰ ਕੋਈ ਖੋ ਖੋਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਬਾਦ ਮਨ 
(ਆਤਮਾ) ਕਿਥੇ ਜਾਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਊ 
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ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਥ ਸਾ$ ਸਣੀਕ (੭੪੭) ਸਚ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ॥ ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ 
ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ ॥ ੫॥ ੍ 
ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੈ ਦੇਉ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । 
ਇਸੁ ਮਨ ਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥ ਜਿਸਕਾ ਭਰਮ 
ਗਇਆ ਤਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾਂ ॥ ੬ ॥ 


ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਔਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਤਿਸਨੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । ਰਚ 
ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ 
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸਮਾਈ ॥ ੭ ॥ 
ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਚਿਹਨ ਨਹੀ/'ਹੈ।ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ 
ਹੋਯਾ ਹੈ ਅੰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਾੰਦਾਹੈ। 
ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ॥ ਇਹ ਮਨਿ 
ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖ ਦੇਉ॥ ੮॥ 
ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੰਨਦਾਹੈ। 
ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ 
ਰਵਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ॥ ੯॥ ੧॥ ੩੬॥ 
ਜੀਵ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਮਨ ਨੂੰਕਬੀਰਜੀ 
ਰਵ = ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਗਉੜ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ॥ 
ਕੇਤਕ ਸਿਧ ਭਏ ਲਿਵ ਲਗੇ ॥ ੧॥ ੦੨6 ॥ 
ਅਹਿਨਿਸਿ = ਦਿਨ ਰਾਤ। 
ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜੋ ਇਕ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ,ਓਹ ਕਿਨੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਤੀ 
ਲੌਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿਧ ਹੋਗਏ ਹਨ। 
ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਹਾਰੇ॥ ਏਕ ਨਾਮ 


_ਕਲਿਪਤਰ ਤਾਰੇ ॥ ੧॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੪੮) ਹਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀ 
ਕਲਿਪਤਰ = ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ । ਕਲਪ ਬ੍ਿਛ । 
ਸਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਧ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਸਸੁੰਦਰ ਤੋੱ _ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ 
ਵਤ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। 
ਜੋ ਹਰਿ ਹਰੇ ਸੁ ਹੋਹਿ ਨ ਆਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ 
ਗਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ॥ ੨॥ ੨੩੨੭॥ 
ਆਨ = ਹੋਰ । 
ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੌ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਰੇ - ਲਾ ਲਏ ਹਨ,ਓਹ ਵਖਰੇ 
ਨਹੀ' ਰੋਸਕਦੇ । ਵਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦਾ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਠਿ ਭੀ । ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲਜ ਲਾਜ 
ਤੁਹਿ ਨਾਹੀ ॥ਹਰਿ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੁ ਕੇ ਜਾਂਹੀ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲੱਜ!ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡਕੇ 
ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇਪਾਸ ਜਾਂਦਾਹੈ' ਭਾਵ ਦੇਵੀਦੇਵਤਿਆਂਦੇ ਪਾਸਕਿਉਂ` ਜਾਂਦਾਹੈਊ 
ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਉਚਾ ਹੋਈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ 
ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ॥ ੧॥ ਰ੍ 
ਜਿਸਦਾ ਠਾਕਰ ਉਚਾ ਅਰਥਾਤ ਵਡਾ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਪੁਰਖ ਪਰਾਏ 
ਘਰ ਜਾੰਦਾ ਹੱਛਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । 
ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ 
ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥ 
ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ 
ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ । 
ਕਵਨਾ ਚਰਨ ਸਰਨਿ ਹੈ ਜਾਕੇ ॥ ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ 


ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਕੇ ॥ ੩ ॥ 
ਕਵਲਾ = ਲੱਖਮੀ । 
ਜਿਸਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਖਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਸ (ਸਰਬਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ) ਦੇ ਘਰ $ 


ਨ, 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੪੯) ਸੱਚ ਬੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਸੋ ਸੈਮ੍ਰਥੁ ਨਿਜ 
ਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥ ੪ ॥ 
ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ 
ਸਮਰਥ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਦਾਤ ਹੈ । 
ਕਹੇ ਕਬੀਰੁ ਪੂਹਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ 
ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ॥ ੫॥ ੩੮॥ 


ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਕਾਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਈ 
ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਬਿਨਾ) ਨਹੀਂ, 


[___ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਤ ਦੇ ਵਜੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ 
੧ ਰੋਂਦ' ਵੇਖਿਆ,ਤਿਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਦੇ ਹਨ 
ਕਉਨੁ ਕੇ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ॥ ਕਉਨੁ ਮਰੇ ਕੋ 
ਦੇਇ ਸੈਤਾਪੋ॥ ੧॥ 
ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ 
ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ? 
ਹਰਿ ਨਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗਉਰੀ ਲਾਈ ॥ ਹਰਿ ਕੇ 
ਬਿਓਗ ਕੈਸੇ ਜੀਅਉ ਮੇਰੀ 7ਮਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੱਗ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲਾਈ 
ਹੌਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕੁਰ ਜੀਵੋਗੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ 
ਕਉਨ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਕਉਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥ ਇਆ ਤਤ 
ਲੇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੨ ॥ 
ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹ 
(ਤੱਤ) ਬੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 
ਦਾ ਏਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ । 


1ਸਾਈ ਨਾਮ ਸਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕੁਰ ਵੀ ਸੈਬੋ- 
ਧਨ ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਨਿਮਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਿੱਕਰ ਏਹ ਜੀਉਣਗੇ $ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੫੦) ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ 


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠਗ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਗਈ 


ਠਗਉਰੀ ਠਗੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ॥੨॥ ੩੯॥ 
`ਜਿੱਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੰ ਉਸਨੂੰ ਠੱਗ 
ਕੁਬ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਮਨ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੱਗ ਨਾਲ ਮੰਨਆ ਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਠੱਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾੰ 
ਠਗੌਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋਗਈ । 
ਅਬ ਮੋਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥ ਜਨਮ 


ਮਰਨ ਕਟ ੫੩ਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ੧ ॥ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ; ਜੌਮਣਾ ਮਰਨਾ 
ਦੁਰ ਹੋਗਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਗਤੀ (ਮੁਕਤਿ) ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਹੈ॥ 


ਸਾਧੂ ਸੇਗਤਿ ਦੀਓ ਰਲਾਇ ॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੇ ਲੀਓ 
ਛਡਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪ ਰਸਨਾ ॥ ਅਮੋਲ 
ਦਾਸ ਕਰਿ ਲੀਨੋ ਅਪਨ'॥ ੧॥ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸਤਸੈਗਤ ਵਿਚ _ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ 
(ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ) ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਲਗਾਂ ਹੀਂ,(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) 
ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਆਪਣਾ (ਮੈਨੂੰ) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 


ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ੫ਰਉਪਕਾਰ ॥ ਕਾਢ ਲੀਨ 
ਸਾਗਰ ਸੈਸਾਰ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੀਤ॥ ੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੌਸਾਰ (ਸਾਗਰ) ਸਮੁੰਦਰ 
ਵਿਚੋ' (ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ) ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਿਤ ਹੀ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਤਪਤਿ ਬੁੜਿਆ ਅੰਗਿਆਰੁ ॥ ਮਨਿ 
ਸਤੋ੧ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ।ਜਲਿ ਬਲਿ ਪੁਰਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ॥ 


ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥ ੩॥ 


ਰ੍ 
। 
| 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੫੧) ਗ੍ਰੀਬ ਦਾ ਸ੍ਹਾਮੀ 
ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਤਪ ਦਾ ਔੰ ਸੰਗਿਆਰ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ 
ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਸੈਤੌਖ ਆਇਆ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹ: ਹੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹਂ 
ਓਧਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇੱਦਾ ਹੈ। 
ਅਪਨ) ਭਗਤ ਆਪ ਹੀ ਦਿ੍‌ੜਾਈ ॥ ਪੁਰਬ 
ਲਿਖਤੁ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ 
ਪੂਰਨ ਸਾਜ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ॥ ੪ 
1੪੦॥| 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ । ਪਿਛੇ 
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 1! ਮੈਨੂੰ 
ਵ.ਹਿਗੁਰੂ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਦੇ ਪੁਰੇ ਕੰਮ 
ਹੈਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਚ ਹੈ। 
(ਸੂਤਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿ) 
ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਥਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ ਓਪਤਿ 
ਹੋਈ ॥ ਜਨਮੇ ਸੁਤਕੁ ਮੂਏ ਫੁਨਿ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ ੫ਰਜ 


ਬਿਗੋਈ॥ ੧॥ 


ਓਪਤਿ = ਉਤਪਤੀ ॥ 


ਜਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਹੈ । ਜੀਵ ਜੈਮਦੇ ਵੀ ਸੂਤਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ 

ਮਰਦੇ ਵੀ ਸੂਤਕ ਵਿਚ ਹਨ,ਸੂਤਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰਜਾ(ਬਿਗੋਈ) = ਖਰਾਬ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਭੀਆ ਕਉਨ ੫ਵੀਤਾ ॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ 


ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ।ਮੀਤਾ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕਹੋ ਰੇ ਪਾਂਡੇ ਕੌਣ ਪਵਿਤ ਹੈ ? `ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਕੇ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ | 


ਨੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਬੈਨ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ ਸਵਨੀ ਹੋਈ ॥ 
ਉਠਤੁ ਬੈ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕੁ ਲਾਗੇ ਸੂਤਕੁ ਪਰੈ ਰਸੋਈ ॥੨॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੫੨) __ਵਡਾਂ ਕੌਣ ਹੈ 


ਨੇਤਰ! ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਤ ਸੂਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਕ ਹੀ 

ਕੌਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ) ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ 
ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੂਤਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸੂਤਕ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪੈ'ਦ। ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਈ ਜੀਵ ਸੜਦੇ ਹਨ । 
ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭੁ ਕੋਉ ਜਾਨੈ ਛੂਟਨ ਕੀ 

ਇਕ ਕੋਈ । ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈ ਸੂਤਕੁ 


ਤਿਨੈ ਨ ਹੋਈ॥ ੩॥ ੪॥ ਰ੍ 
ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਛੁਫਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਈ ਸੈਤ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਗਉੜੀ॥ ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ੨॥ ਜਉ 
ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਦਨ ਸੋ ਕਾਮੁ॥ ੧॥ 


(ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੰ) 


ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਇਕ ਬਰੜ/ ਨਿਬੇੜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ (ਕੀ ਝਗੜਾ ?) 


ਇਹ ਮਨੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 


ਰਮ ਬਡਾ ਕੈ ਗਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
`ਇਹੁ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਹੈ 'ਓਹ ਵੱਡਾ ਹੈ? 
(ਉੱਤਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ,ਸ਼ੌਕਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਊ (ਉੱਤਰ) ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ । 
ਬ੍ਹਮ' ਬਡ! ਕਿ ਜਾ੧ ਉਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦੁ ਬਡਾ 
ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥ ੨ ॥ 
(ਪ੍ਸ਼ਨ) 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ? (ਉੱਤਰ) “ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ; ਵਾਗ? (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਵੇਦ ਵੱਡ! 
ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਵੇਦ ਆਇਆ ਹੈ ਓਹ ਵਗਾ ਹੈ ? (ਉਤਰ ) ਜਿਥੋਂ 
ਆਇਆ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਣੀਕ 


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥ ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ 


ਕਿ "ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ॥੩॥੪੨॥ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ' ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ੨ ਹਾ, ਤੀਰਥ 
ਵੱਡ। ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ? ( ਉਤਰ ) ਦਾਸ । 

( ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਾਨ ਕੀ 

ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ 
ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥ ੧ ॥ ੨ਹਾਉ ॥ 

ਦੇਖੋ ਭਾਈਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਧੈਰੀ ਆਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਰੂਪ ਟੱਟੀ 
ਸਭ ਉਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਨ੍ਹਣ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਰਹੇ ਵਾ ਗਿਆਨ 
ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਬੈਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ । 


ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਥੂਨਿ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹੁ ਬਲੇਡਾ 
ਟੂਟਾਂ ॥ ਤਿਸਨਾ ਛਾਨ ੫ਰੀ ਧਰ ਉਪਰਿ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਂਡਾ 
ਫੁਫਾ॥ ੧॥ 


(5੫੩) `ਦੁਰਮਤ ਭਾੰਡ। 


ਬਲੇਡਾ = ਵਲਾ । 

ਦੁਚਿਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਬਿਰਤੀਅ` ਬੂਨੀਆੰ ਵਤ ਸਨ ਸੋ ਗਿਆਨ 

ਹਨੇਰੀ ਨੂ ਨੇ ਭੇਗ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਵਲਾ ਭੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਰੂਪ ਛੋਨ ਵੀ ਧਰਤੀ-ਉਪਰ ਡਿਗ ਪਈ ਅਤੇ ਖੋਫੀਮੱਤਰੂਪ ਭਾੰਤਾਫਣ ਗਿਅ॥ 

ਆੰਧੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖੈ ਤਿਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨੁ 

ਭੀਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਦੇ ਭ'ਨੁ 
ਜਬ ਚੀਨਾ॥ ੨॥੪੨॥ 

#ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਨਜਰ ਹੀ ਉਤਰ ਹਨ । 
ਦੇਖੋ ਕਵਿ ਰਾਇ ਅੰ ਮੰ ਮ੍ਰਿਤਰਾਇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤਰ ਬਿਲਾਸ 
ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ੮੫-੮੬ ਦੋਹਾ8- 

ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਮੈ ਅਮਲ ਜਲ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਕਾਮ । 

ਕੋ ਸੁਬਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕਰ ਕਮਲ ਕੋ ਸਭ ਸੰਜਤ ਨਾਮ । ਹੋਰ ਦੇਖੋ= 

ਧਰਮ ਰਾਜ ਬੋਲੇ ਕਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਕੋ ਕਰਮ । 
ਜਨ੍ਮ ਦੁਖੀ ਕੋ ਜਗਤ ਸੈ” ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਨੈ ਮਰੁਮ ॥ ੯੨ ॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੫8) `___ ਮਨਮੁਖ 


`_ਊਦੈ = ਪ੍ਗਟ । ਭਾਨ = ਸੂਰਜ। ਚੰਨਾਂ = ਜਾਣਿਆ। __ 
ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਨ੍ਹੇਰੀ ਪਿਛੇ _ਜੇਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਵਰ੍ਹਦਾ ੈ; 
ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਭਿਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਮੇਰੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਇਕੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਕਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਨ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ 
ਵੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਕਰ ਹੀ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ 
ਨਾਸ ਹੋਇਆ। 
(ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਦੇ ਹਨ) 


ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਸਦਿ ॥ 
ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹਿ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥ ਬਾਤਨ 
ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵਹਿ ॥ ੧ ॥ 


ਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਉੱਦੇ ਹਨ;ਗੱਲਾਂ ` ਨਾਲਹੀ ਅਸਮਾਨਨੂੰ ਭੇਗਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇਹਨ। 


ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ 
ਭਗਤਿ ਤੇ ਬਾਹਜ ਤਿਨ ਤੇ ਤੇ ਸਦ ਡਰਾਨੇਰਹੀਐ॥੧ ॥ਰਹਉ॥ 
ਇਕੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ? ਜੇਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋ ਤੋੱ 
ਬਾਹਜ = ਬਿਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ । 
ਆਪਿ ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਨ) ॥ ਤਿਹ ਨਿੰਢਹਿ 
ਜਿਹ ਗੈਗ ਆਨੀ॥ ੨ ॥ 
ਚਰੁ = ਚੁੱਲੀ । 
ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ( ਤਿਹਾਏ ) ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਭਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ 
ਅਤੇ ਤਿਸ (ਭਾਗੀਰਥ) ਨੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗਾ ਆਂਦੀ ਹੈ । 


ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕਟਿਲਤ' ਚਲਹਿ ॥ ਆਪੁ ਗੇ 
ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਹਿ ॥ ੩॥ 


ਕੁਟਿਲਤ' = ਟੇਢੇ । 
ਬੈਠਦੇ ਉਠਦੇ ਟੇਢੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਆਪ ਤਾਂ ਗਏ ਗਵਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 


ਸ੍ੀਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੭੫੫) ___ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ 


ਛਾਡਿ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜੋਨ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁ ਲੀ 
ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨਹਿ॥ ੪॥ 
ਆਨ = ਹੋਰ । 
ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਗਾਵੇ ਖੋਟੀਆਂ 


ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਹਠ ਇੱਕਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਭੀ ਨਹੀ” ਮੰਨਦੇ । 


ਆਪ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੁ ਖੋਵਹ ॥ ਆਗਿ ਲਗਇ 
ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਸੋਵਹਿ॥ ੫॥ 


ਆਪ ਤਾਂ ਗਏ ਗਵਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ” ਵੇ ਹਨ ਭਾਵੇ 
ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਜਪਣ ਦੇਦੇ ਅਤੇ ਸਗੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਰੂਪ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਸੌਦੇ ਹਨ। 


____ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ੫ ਹਹਿ ਕਾਨੇ ॥ ਤਿਨ ਕਉ 
ਦੇਖਿ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ॥ ੬॥੧॥ ੪੪॥ 


ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕਾਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪ ਔਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਜਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । 


( ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਰਾਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮਨੋਂ ਹੈ ) 
੧ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਕਬੀਰ ਜੀ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਉ ਮੂਏ' ਸਿਰਾਧ ਕਗਾਹੀ॥ 
ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਉ ਪਾਵਹਿ ਕਉਆ ਕੂਕਰ 
ਖਾਹੀ॥ ੧॥ 


ਬਪੁਰੇ = ਵਿਚਾਰੇ। 
ਜੀਉ'ਦਿਆਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਆੰਦੇ ਸਰਾਧ 


ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵ। ਮੈਤਾਂ ਜੀਉ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ 
` ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ੫ਜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੫੬) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਪਿਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੋ ਖਾਂ ਕਿਕਰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ? ,ਓਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ) 

ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਮੋਕਉ ਕੁਸਲੁ ਬਤਾਵਹੁ ਕੋਈ ॥ ਕੁਸਲੁ ਕੁਸਲੁ 
ਕਰਤੇ ਜਗੁ ਬਿਨਸੈ ਕੁਸਲੁ ਭੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਕੁਸਲ = ਸੁਖ । 
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੱਸੋ । ਸੁਖ ਸੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਸੁਖ ਕਿੱਕੁਰ ਹੋਵੇ ? 
ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ 
ਦੇਹੀ॥ ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਆਪਨ ਕਹਿਆ 


ਨ ਲੋਹੀ॥ ੨॥ 
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਕੇ ਤਿਸ ਅਗੇ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਮਾਰ 
ਦੇੱਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੁਰ ਦੇ ਪਿਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 
ਖਫੌਣਿਆਂ ਵਾਕੁਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ । ਪਰ 
ਤਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ( ਕਹਿ ਕਰ ) ਕਿਉ' ਨਹੀਂ' ਲੈ'ਦੇ ? 
ਸਰਜੀਉ ਕਟਹਿ ਨਿਰਜ)ਉ ਪੂਜਹਿ ਅੰਤ ਕਾਲੁ 
ਕਉ ਭਾਰੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਭੈ ਡੂਬੇ 


ਸੈਸਾਰੀ ॥ ੩ ॥ 
ਸੁਰਜੀਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕਣਦੇ ਹੋ ਅੰਤੇ ਨਿਰਦੀਉ = ਮੋਇਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਲੀ ਪੀੜਾ 
ਹੋਵੇਗੀ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਤਿ = ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ,ਇਸਲਈ 
ਏਹ ਭਰਾਉਣੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ । 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀ 
ਜਾਨਾ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅ੩ਲ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਬਿਖਿਆ 


ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ॥੪॥੧॥੪੫॥ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਟੂੰ ਜਪੰਣਆਂ 
ਨਹੀਂ; ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਚੈਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੭੫੭) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣ 
(ਉਪਦੇਸ਼) 

ਗਉੜੀ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਐਸੇ 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ ॥ ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨਿਰੈਜਨਿ ਰਹੀਐ 
ਬਹੁੜਿ ਨ ਭਵਜਲਿ ਪਾਇਆ॥ ੧॥ 

ਅੰਜਨ = ਮਾਇਆ । 
ਜੀਵਤ ਭ'ਉ ਤੋ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਜੀਵੇ ਇਕੁਰ 

ਅਫੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਹਕੇ 
ਮਾਇਆ _ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਓਹ ਫਿਰ ਭਰਾਉਣੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੰ“ 
ਪਾਇਆ ਨੀਮ | 

੯੨. ੨ ਵੈ &<. ਦਾ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਈਐ ।। ਗੁਰਮਤਿ 
ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓਈਐ 
॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੀਰੁ = ਦੁਧ । ਬਿਲੋਈਐ = ਰਿੜਕੀਏ । 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਇਕੁਰ ਦਾ ਦੁਧ ਰਿੜਕੀਏ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਕਿਕੁਰ ਦਾ ਊ 

( ਉਤਰ ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰੱਖੋ ਇਕੁਰ ਦੀ ਰੀਤੀ 
ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। 

ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣਿ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦੁ 
ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਸਕਤਿ ਅਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮੁ ਚੂਕਾ ਨਿਹਚਲੁ 
ਸਿਵ ਘਰ ਬਾਸਾ॥੨॥ 

ਬਜਰ - ਕਠੌਰ । 

ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣ ਨੇ ਵਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ) ਪੱਥਰ ਵਤ ਕਲੇਸ਼ ਰੂਪ 
ਕਲਾ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਵ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਅਵਿ/ਦਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ, ਜਿਕਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਜੇਉੜੀ 
ਸੱਪ ਵਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੁਰ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਫਿਰ ਅਟੱਲ ਵਨ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। 


ਤਿਨਿ ਬਿਨੁ ਬਣੈ ਧਣ੫੧ ਚਢ'ਈਐ ਇਹ ਜਗ 
ਬੇਧਿਆ_ ਭਾਈ ॥ ਦਹਦਿਸ ਬੂਢੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਡੋਰਿ 
ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ੩੨॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੫੮) 


ਤਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਣਾਂ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਜਗਤ 
ਨੂੰ (ਹੈ ਭਾਈ |) ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਦੇਹ ਰੂਪ ਗੁਡੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ( ਪੈ ਪੌਣ ) ਫਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭੌਰ = ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ । 


ਉਨਮਨ ਮਨੁ ਆ ਸੈਨਿ ਸਮ ਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ 
ਭਾਗੀ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ 


ਲਿਵਲਾਗੀ॥੪॥੨॥੪੬॥ 

ਮਸਤ ਮਨ ਅਵੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਤ ਖੋਟੀ 
ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਗਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਮ ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਗੀ ਤਾਂ ਅਨਭਉ ਇਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। 


ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਤਿਪਦੇ । ”ਉਲਟਤ ਪਵਨ 


"ਚਕਰ ਖਟੁ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨੁਰਾਗੀ ! ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ 
ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ੧॥ 


ਅਨੁਰਾਗੀ = ਪ੍ਰੇਮੀ । 
ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਣ ਕਲਾ ਉਲਟ, ਭਾਵ ਦਸਵੇ' ਦਵਾਰੇ ਨੂੰ 
ਆਈ ਤਾਂ ਖਟ - ਛਿਆਂ ਚੱਕਾ ਨੂੰ ਭੇਦੇ = ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ 
ਰਸਤੇ ਆਈ।,ਫਿਰ ਓਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅਫੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿੱਚ ਹੱਛੀ ਪਰੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਥੋ ਆਉ” ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 
ਬੈਰਾਗੀ 1 ਉਸਨੂੰ ਖੋਜ ਵਾ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦੇ 
੧ ਮਨ ਜੋ ਭੌੱਦਾ 1 ਸੀ,ਉਸਨੂੰ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰਲ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਅ ਤੇ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ । 


#ਵਾ ਸੈਸਾਰ ਵਲੋ ਜਦ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਾਮ _ਅ ਦਿਕ 
ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪੀਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਹੋਈ । 

ਹੈਛਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ _੧-ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ । ੨-ਲਿੰਗ ਚੱਕਰ । 
੩-ਨਾਭਿ ਚੱਕਰ । ੪-ਹ੍ਦੇ ਚੱਕਰ । ੫-ਕੈਠ ਚੱਕਰ। ੬-ਮੂਰੇਤ ਚੱਕਰ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (5੫੯) ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ 


ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ ਸਮਾਨ”॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ 
ਅਕਲਿ ਭਈ ਅਵਰੇ ਨਾਤਰੋ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ 193॥ ਨਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ = ਪਿਆਰੇ ! ਜਦ ਮਨ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵੱਲੋ ਉਲਟਕੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਦਆ ਤਦ ਗੁਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪ' ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਹੀ ਤਰ 
ਦੀ ਅਕਲ ਹੋ ਗਈ । ਨਾਤਰੁ - ਨਹੀਂ” ਤਾਂ ਬੇਗਾਨ। = ਜਮਾਂ ਦਾ ਸੀ । 
੨੧ ੨੧ ੩ 
ਨਿਵਰੇ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਫੁਨਿ ਨਿਵਰੈ ਜਿਨਿ ਜੈਸਾ ਕਰਿ 
ਮਾਨਿਆ॥ ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ ਜਿਨਿ 
ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ॥ ੨॥ 


_ ਫੁਨਿ = ਫੇਰ । ਨਿਵਰੈ = ਨੇੜੇਅਲਉਤੀ = ਮਿਸਰ ਬਰੇਡ = ਸ਼ਰਬਤ । 


ਜੇਹੜੇ ਕਮ ਅਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੌੜੇਂ ਸਨ,ਓਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ 
ਸਤ ਸੌਤੋਖਾਂਦੀ ਦੂਰ ਸਨ,ਓਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਅਨੰਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਜਿੱਕੂਰ ਲ ਮੰਨਣ ਕੀਤ। ਹੈ ਉੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਓਸਨੂੰ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਓਹ ਅਨੰਦ ਇੱਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਕਰ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜੋ ਹੋਇਆ " 
ਓਹ ਜਿਸਨੇ ਪੀਤ। ਹੈ ਓਹ ਅਨੰਦ ਓਸਨੂੰ ਹੀ ਆਯਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ । ਕਿ 

ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਐਸਾ 

ਕੋਇ ਬਿਬੇਕੀ ॥ ਕ2 ਕਬੀਰ ਜਿਨਿ ਦੀਆਂ ਪਲੀਤਾ ਤਿਨਿ 
ਤੈਸੀ ਝਲ ਦੇਖੀ॥ ੩॥ ੩॥੪੭॥ 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਥ' ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕੁਰ ਦਾ 
ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੀ ਇਕ ਵਿਤਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਜਿਸ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਕੁਰ ਦਾ ਪੰਲੀਡਾ ਦਿੱਤ' ਹੈ,ਉਸਨੇ ਉਕਰ 
ਦੀ ਹੀ ਬਲਕ ਦੇਖੀ ਹੈ । 

( ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ) 


ਗਉੜੀ ॥ 2ਹ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ੧੫ ਨਹੀ ਛਹੀਆ 
ਤਹ ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤੁ ਨ ਦੁਖ 
ਸੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ਸੂਨ ਸਮਾਧਿ ਦੋਉ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ੧ ੪੧੦੧ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੬੦) ਗੁਰ ਉਸਤਤ 
ਸਿੰਧ = ਸਮੁੰਦਰ । ਪਾਵਸ = ਸੌਣ ਭਾਦਰੋ' ਦੀ ਰੁੱਤ । 
ਓਥੇ ਪਵਸ, ਸਮੁੰਦਰ, ਧੁੱਪ, ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਥੇ ਉਤ- 
ਪੱਤੀ ਪਰਲੋ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਜੀਵਣ, ਮਰਣ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਕੁਝ ਨਹੀਓ 
ਵਿਅਪਦਾ ਅਤੇ ਅਫੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਤ ਨਹੀ” 
ਵਾ ਨਿਰਵਿਕੰਲਪ ਅਤੇ ਸਵਿਕਲਪ ਦੋ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆੰ ਓਥੇ ਨਹੀ” ॥ 


ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਬ ਰਥਾਂ ਹੈ ਨਿਰ'ਰੀ ॥ ਤੁਲਿ ਨਹੀ 
ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ॥ ੧ ਰਹਾਉ॥ 
ਤੁਲਿ - ਤੱਕੜ । 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ; ਨਾਂ 
ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਈ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਭਾਰੀ ਭੀ ਨਹੀ" ਲੱਗਦੀ ॥ 
_ਅ3ਧ੧ ਉਰਧ ਦੋਉ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ 
ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ਜਲੁ ਨਹੀ ੫ਵਨੁ ਪਾਂਵਕੁ ਫੁਨਿ ਨਾਹੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥ ੨ ॥ 


ਅਰਧ = ਨੀਵਾਂ । ਉਰਧ ਉੱਚਾ । ਪਾਵਕ = ਅੱਗ । 

ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਓਥੇ ਦਵੇ ਹੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ। 

ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੌਣ ਅਗਨੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਓਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਦਿਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀ ਓਥੇ ਸਤਿ- 
ਗੂਰੂ ਹਲ । ਮਿ 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਨਿਰ੩ਰਿ ਚਰ ਕਿਰਪਾਂ ਤੇ 
ਲਹੀਐ॥ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਲਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਸਤ ਸੈਗਤਿ 
ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ।੩॥੪॥੪੮॥ 

[ ਅਗਮ = ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ! ਅਗੋਚਰ - ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾ । 
ਨਿਰੌਤਰਿ - ਇਕ ਰਸ । 


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰੈਤਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਪਾ ਰ੍ 


ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈ” ਅਪਨੇ 
ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੂਰ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਸੈਗਤ ਵਿਚ 
।ਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੭੬੧) ਰ੍ ਸੌਦਾ 
(ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਤ ਕਲਪ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਗਉੜੀ ॥ ੫੫ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਬੈਲ ਬਿਸਾਹੇ ਪਵਨੁ 
ਪੁਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗੂਣਿ ਭਰੀ ਘਟ ਭੀਤਰਿ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਟਾਂਡ ਬਿਸਹਿਓ ॥ ੧॥ 


ਬਿਸਾਹੇ = ਖਰੀਦੇ । ਭੀਤਰ = ਵਿੱਚ ।ਟਾਂਡਾ = ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅਕੱਠ। ॥ ਰ 
ਬਿਸਾਹਿਓ = ਖਰੀਦਿਆ। | 
ਜੇਹੜੇ ਦੋ ਪਾਪ ਧੁੰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਏਹ ਦੋ ਬੈਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ (ਜੀਵਾਂ 
ਨੇ ਵ ਅਸਾਂ) ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ” ਸ਼ਹਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਏਹ ਪੂੰਜੀ (ਰਾਸ) 
ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਸੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਗੂਣ 
ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਏੈਲਾਂ 
ਦਾ ਅਕੱਠ(ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਸੌਦ। ਲੱ ਦਿਆ ਹੋਵੇ) ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। 


ਐਸ! ਨਇਕੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰ' ॥ ਸਗਲ ਸੋਸਾਰੋ 
ਕੀਓ ਬਨਜਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨਾਇਕ = ਪਤੀਂ, ਮਾਲਕ । 
ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 
ਵਣਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਭਏ ਜਗਾਤੀ ਮਨ ਤਰੇਗ 
ਬਟਵਾਰ' ॥ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦਾਨ ਨਿਬੇਰਹਿ ਟਾਂਡਾ 
ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ॥ ੨॥ 


ਜਗਾਤੀ = ਮਸੁਲੀਏ । ਬਟਵਾਰਾ = ਰਾਹ ਮਾਰ । 
ਕਾਮ ਕ਼ੋਧ ਦੋਵੇਂ ਮਸੂਲੀਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਰੋਗ ਰਾਹਮਾਰ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਰੌਗ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ 
ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। _ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਸੈਤਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸੋ ਤਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਮ 
ਪਿਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਨ=ਭੌਗ (ਮਸੂਲ) ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੬੨) ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ 


ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸਤ) ਅਬ ਐਸੀ 
ਬਨਿਆਈ ॥ ਘਾਟੀ ਚਢਤ ਬੈਲ ਇਕ ਸਾਕਾ ਚਲੋ ਗੋਨਿ 
ਛਿਟਕਾਈ॥ ੩॥ 4,॥੪੯॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸੈਤੋ ! ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਬ'ਤ ਬਣ 
ਆਈ ਹੈ । _ਗਿਆਨ ਰੁਪ ਘਾਟੀ । ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪਾਂ 
ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਰੁਪ ਬੈਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ 
ਰੂਪ ਗੂਣ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਹੈ (ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੀ 
ਇਸਤਰਾਂ ਦਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 


ਗਉੜੀ ਪੰਚਪਦਾ ॥ ਪੇਵਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ 


ਸਹੁਰੜੈ ਜਾਣਾ ॥ ਅੰਧਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮੂਰਖੁ ਏਆਣਾ 
॥ 911 

ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤੁੰ) ਨੇ ਪੇਕੇ ਸੈਸ-ਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹ। ਰਹਿਣ 
ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਹੁਰੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਅਗਿਆਨੀ ਲੌਕ ਮੂਰਖ 
ਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ | 

ਕਹੁ ਡਡੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ ॥ ਪਾਹੂ ਘਰਿ ਆਏ 

ਮੁਕਲਾਉ ਆਏ ॥। ੧ ॥ ਟਹਾਉ ॥ 

ਖੜੀ = ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਧਨ = ਇਸਤਰੀ । ਪਾਹੂ = ਪਰਾਹੁਣੇ । 

ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹਕੇ _ਲੈਜਾਣਗੇ ( ਵਾ ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ? ) ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਲੌਤੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਰਹੀ ਹੈ,ਤਿਸਨੂੰ 
ਮੁਕਲੌਣ ਵਾਲੋ ਜਮ ਪਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਆਏ_ ਹਨ ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵ ਸੌਸਾਰਾਂ ਤੇ 
ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹ ਹੈ ਤਿਸਨ ਜਮ ਮਾਰ ਲੈਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾ ਦੱਸੋ ਖਾੰ ਧੋਤੀ ਨ ਨੂੰ 


ਬੋਨ੍ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਆ ਖ਼ੜੋਤੀ ਹੈ ? ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੁਕਲੌਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਹੁਣੇ 
ਆਏ ਹਨ । 


ਓਹ ਜਿ ਦਿਸੈ ਖੂਹੜੀ ਕਉਨ ਲਾਜੂ ਵਹ'ਰੀ ॥ 


ਲਾਜੁ ਘੜੀ ਸਿਉ ਤੁਟਿ ਪੜ) ਉਠਿ ਚਲੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੨॥ 

ਓਹ ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ ਰੁਪੀ ਇਤਸਰੀ ਸੰ ਸੋਸਾਰ ਰੂਪ ਖੂਹੇ ਤੇ ਸ੍ਹਾਸਾਂ ਰੂਪ 
ਲਜ ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਅਰਥ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੁ 
ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਰੂਪ ਲੱਜ ਸਕਾ ਨਾਲੋ” ਟੁਫ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗਾਵਹੁ 


ਸਰ! ਗੁਰੂ ਗੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੬੩) ਸਹਾਗਣ 
ਪਦਾਰਥ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨਿਰਾਸੀ ਹੋਕਰ ਉਠ 
ਚਲੀ ਭਾਂਵ ਮਰ ਗਈ । 

ਸਾਹਿਬ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਕਰੇ ਅ੫ਨ' ਕਾਰਜੁ 
ਸਵਾਰੇ ॥ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚ'ਰੇ ॥੩॥ 

ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲੂ ਹੋਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਕੈਮ 
ਸਵਾਰ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਣੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ=ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ । 

ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਧੀ ਸਭੁ ਫਿਰੈ ਦੇਖ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 


ਏਸਨੋ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੀ ॥ ੪॥ 
ਪਿਛਲੇ ਕੇ ਕੌਮ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੈਨ੍ਹੀ 
ਹੋਈ ਫਿਰਦ| ਹੈ, ਤੁਸੀ" ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖੋ । ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ $ 
ਏਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਭਈ ਨਿਗਾਸੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਚਿਤ ਬੈਧਿ ਨ ਧੀਰਾ 
॥ ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਕਬੀਰਾ ॥ 


੫॥੬॥੫੦॥ 
ਜਦੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸੀ ਹੋਕੇ 
ਉੱਠ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਬੈਨ੍ਹਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੈਣਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਭੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰ ਵਾ ਹੇ ਕਬੀਰ ! ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ' $ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗਕੇ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । 
(ਹਰ ਇਕ ਅਪਣੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਉ” ਦਾ ਹੈ) 


ਗਉੜ੍‌] ॥ ਜੋਗੀ ਕਹਹਿ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ 
ਅਵਰੁ ਨ ਦ੍ਜਾ ਭਾਈ ॥ ਰੁਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਏਕੈ ਸਬਦੀ 


ਏਇ ਕਹਹਿ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ੧॥ 
॥ ਰੁੰਡਿਤ = ਸਿਰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਰੋ' ਮਤ ਦੇ। _ ) 
ਮੁੱਡਿਤ = ਮੋਨੇ ਸਾਧ । ਏਕੈ ਸ਼ਬਦੀ = ਅਲੱਖ ੨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਔਧੂਤ। [| 
ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ ਬੜਾ ਹੱਛਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ! 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਛਾ ( ਭਾਉ”ਦਾ ਹੀ ) ਨਹੀ।_ ਰੂੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਅਤੇ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੬੪) ਸਭ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ 


ਏਕੈ ਸ਼ਬਦੀ ਏਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ 
ਹਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ 1 
ਹਰਿ ਥਿਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲ'ਨੇ ਅੰਧਾ ॥ ਜਾਪਹਿ ਜਾਉ 
ਆਪੁ ਛੋਟਕਾਵਨਿ ਤੇ ਬਾਹ ੧ ਫੋਧਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔੰਨ੍ਹੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਮੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਫੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ 
ਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ੩ ਬਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ੩ਹੀ ਸਮਾਨੀ ਇਹਿ ਬਿਧਿ ਬਿਸਰੀ 
ਤਬਹੀ ॥ ਪੰਡਿਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਏਹਿ ਕਹਹਿ ਬਡ 


_ਹਖ਼ਹੀ॥ ੨ ॥ 
( ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਿਸਰੀ ਜਬ ਹੀ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀ ਸਮਾਨੀ ਤਬਹੀ ) 
ਭਾਵ ਜੀਵ ਕਲਾ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗਈ । ਇੱਕੁਰ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ 
ਜਦ ਹੀ ਪਦ ਉੱਪਰੋਂ ਅਧਿਆਹਾਰਕਰ ਲੈਣਾ/ਅਥਵਾਜਦਸੈ ਆਪਣੀਮੁਕਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤਾੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 


ਆਖਣ ਲਗੇ । ਅਸੀ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਅਸੀ ਗੁਣੀ ਹੀ, ਅਸੀ ਸੂਰਮੇ” ਹਾਂ 

ਅਤੇ ਹਮ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੁਰ ਏਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। 

ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਕਿਉ 

ਰਹੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੈਰਾ ਚੂਕੈ ਇਨ ਬਿਧਿ 
ਮਾਣਕ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 

ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਬਦਾ ਹੈ,ਬਿਨਾ ਬੁੱਬਣ 

ਤੋਂ ਕਿੱਕਰ ਰਹੀਏ ? ਭਾਵ ਨਹੀ” ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ 

ਕਿਸਤਰਾਂ ਇਸਥਿਤ ਹੋਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿ- 

ਆਨ ਰੂਪ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਰਤਨ ਰੂਪ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ । 


ਤਜਿ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ ਹਰਿ ਪਦੁ ਦਿੜੁ 
ਕਰਿ ਰਹੀਐ ॥ ਕਨੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੜ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਤੇ 
ਕਿਆ ਕਹੀਐ॥੪॥੭॥ ੫੧॥ 


ਨ ;;੧੧੧੧੧੦੧੦੧੧੦੦ਿਰਾ ਆ ਇਤ ਨ ਆ 
ਇ -:- ਅਲ>“ ਦਿ 
ਪੇ ] 


ਵਿ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (5੬੫) ਯੋਗੀ ਮਰ ੬ 
ਬਾਵੇ = ਖੱਬੇ । ਦਹਿਨੇ=ਸੱਜੇ। 


ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ (ਪਦ) ਜੋ ਸਰੂਪ 


ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰੱਖੀਏ _। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਜੇਹੜਾ 
ਸਵਾਦ ਹੈ, ਓਹ ਇੱਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ ਗੁੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ 
ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਓਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈ ਕੈਹ ਸਕਦਾ । 
(ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਿੱਤ੍ਰ ਇਕ ਯੋਗੀ ਸੀ; ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ; ਤਿਸ ਪ੍ਰਥਾਇ) 
%” ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੰ) 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਹ ਕਛੁ ਅਹਾ ਤਹਾ ਕਿਛੁ 
ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ਇੜਾ | ਪਿੰਗੁਲਾ ਸ੧ਖਮਨ 


ਬੈਦੇ ਏ ਅਵਗਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥੧॥ 
ਇੜਾ = ਸੱਜੀ ਸੁਰ। ਪਿੰਗੁਲਾ = ਖੱਬੀ ਸੁਰ। ਸੁਖਮਨ=ਜਿੱਥੇਪ੍ਰਾਣ 
ਠੈਹਰਦੇ ਹਨ ਬੈਦੇ = ਬੰਧਾਨ | 
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ,ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤ: ਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਸ ਜਗਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਇੜਾ, ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਤੇ 
ਸੁਖਮਨ' ਦਾ ਬੈਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਊ ਏਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਵ = ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ 
ਗਨ = ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾ ਏਹ ਔਗੁਣ ਮਾੜੇ ਕੋਮ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਊ 
ਤਾਂਗਾ ਤੂਟਾ ਗਗਨੁ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ _ ਤੇਰ 
ਬੋਲਤੁ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥ ਏਹਿ ਸੈਸਾ ਮੋਕਉ ਅਨਦਿਨੁ 


ਬਿਆਪੈ ਮੋਕਉ ਕੋ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਈ ॥ ੧॥ । ਰਹਾਉ | 
ਗਗਨ = ਅਕਾਸ਼ । ਅਨੱਦਨੁ = ਰਾਤ ਦਿਨ । 
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰੂਪ ਤਾਗਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਨਾਸ 
ਹੋਗਿਆ । ਹੇ ਯੋਗੀ । ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮ ਗਿਆ ਊ ਏਹ ਸੋਸਾ 
ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਕੇ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦਾ । 


ਜਹ ਬਰਤੇਡੁ ਪਿੰਡੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਚਨਹਾਰੁ ੩੦ 
ਨਾਹੀ ॥ ਜੋੜਣਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ 
ਮਾਹੀ॥ ੨॥ 


ਬਰਭੈਡ = ਵੱਤ/ ਭਾਂਡਾ । ਬ੍ਹਮੰਡ = ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ । ਪਿੰਡ = ਸਰੀਰ । 
ਜਿਸ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ _ਵੇਖਦਾ 


2341739./279103/./4101311 11010.(281114/7010107.0/0 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੬੬) ਯੋਗੀ ਮਰ ਗਿਆ 


ਸੀ, ਅੱਜ ਓਥੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਨ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 
ਓਥੇ ਨਹੀ” ਹੈ। __ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਏਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਵਿ੪ ਕਲਪਤ ਹੈ । 

੫ ੧ ੯੩੫ ੬੩ ਯ 

ਜੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨ ਤੋੜੀ ਤੁਟੇ ਜਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੀ ॥ 


ਕਾਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਕੋ ਸੇਵਕੁ ਕੋ ਕਹੁ ਕੈ ਜਸੀ ॥੩॥ 

ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਏਹ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ; ਜੁੜਦੀ ਨਹੀ? ਅਤੇ ਤੋੜੀ ਹੋਈ 
ਤੁਫਦੀ ਨਹੀ” ਜਦੋ ਤੱਕ ਪਰਤੀਤ ਹੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾਸ ਰੂਪ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ $ 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਮੰਗਿੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹ' ਬਸੇ ਦਿਨ 

ਗਾਤੀ ॥ ਉਆ ਕਾਂ ਮਰਮੁ ਓਹੀ ਪਰੁ ਜਾਨੈ ਓਹੁ ਤਉ 
ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ॥੪1੧॥੫੨॥ 

ਜਿਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯੋਗੀ ਯੋਗਾਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਥੇ 
ਹੀ ਹੁਣ ਲਿਵ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ । (ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਉਸ ਯੋਗੀ 


ਦਾ ਭੈਦ ਓਹੋ ਹੀ ਹੱਡੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਓਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 
(ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ॥ ਸ਼ਰਤਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਦੁਇ ਕੇਨੀ ਮੁੰਢਾ 
ਪਰਮਿਤਿ ਬਹਰਿ ਖਿੰਥ' ॥ ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਮਹਿਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ 
ਕਲ੫ ਬਿਬਰਜਿਤ ਪੰਥਾਂ ॥ ੧ ॥ 
੍ ਸੁਰਤਿ=ਪ੍ਰੀਤੀ । ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ=ਯਾਦਗੀਰੀ ॥ 
ਸੁੰਨ=ਅਫੁਰ । ਪੰਥ=ਰਸਤਾ ਵਾ ਫਿਰਕਾ। _! 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ 
ਏਹ ਦੋ ਕੈਨੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ ਵਾ ਵੇਦਾਂ ਸਿ ਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਲੋ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣਾ 
ਹੈ,ਏਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਛੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਏਹ ਬਾਹਰਲੀ ਖਿੰਥਾ 
ਹੈ | ਜੇਹੜੀ ਅਫੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪੀਤ) ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਸੁਨ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਆਸਣ ਕਰਕੈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ 
ਵਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ । 
#ਦਜਾ ਅਰਥ ਗਜਾਨ ਵਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 


ਨ ਪੂ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੭੬੭) ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ 


ਮੇਰੇ ਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥। ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ 
ਬਿਓਗੀ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ | ੍ 
ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ! ਮੈ ਇੱਕਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਯੋਗੀ ਹਾਂ; ਨਾਂ 
ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ" ਵਿਛੁੜਦਾ ਹਾਂ । 
ਖੰਡ ਬਹਮੰਡ ਮਹਿ ਸਿੰਝੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਅ' ਸਭੁ ਜਗੂ 
ਭੁਸਮ'ਧ'ਰੀ ॥ `ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਪਲੁ ਪਲਟੀਐ ਛੁਟੈ ਹੋਇ 
ਪਸਾਰੀ॥੨॥ 
ਬਣੂਆ=ਸੁਆਹ ਦਾ ਗੋਲਾ । ਭਸਮਾਧਾਰੀ=ਬੋਲੀ । ਤ੍ਰਿਪਲ='ਤੰਨ ਗੁਣ । 
ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡਾਂ _ਬ੍ਰਹਮੰਡਾੰ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਨੂ ਜਗੌਣਆਂ ਹੈ,ਏਹ ਮੇਰੀ 
ਸਿੰਕੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੂਆ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੈ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਹ 
(ਨਾਸਵੈਤ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਬੋਲੀ _ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤ) ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਏਹ ਸਾਡੀ ਤਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋ ਛੁਫ 
ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ) ਪਸਾਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਸਗੁ 
ਅੰਤ੍ਜਾਮਤਾ ਹੋਗਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜੇਹੜੀ ਅਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰੀ ਸੀ, 
ਇਸ ਤੋ ਛੁੱਟੇ ਗ। 
ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂੰਬ' ਕਰੀਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਰ 


ਸਾਜੀ ॥ ਥਿਰ ਭਈ ਤੇਤੀ ਤੁਟਸਿ ਨਹੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੂਰੀ 
ਬਾਜੀ॥ ੩॥ 


ਜੁਗ=ਦੋ । ਸਾਰਦ=ਡੈਡੀ । 
ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਸ੍ਹਸ ਸਹਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਹ ਦੋ 
ਤੂੰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇ' ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਇਕ ਮੰਨੋ 
ਹਨ ਏਹ ਅਸੀ ਡੈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਉਸ ਇਕੁਰ ਦੀ ਕਿੰਗੁਰੀ ਦੀ ਤਾਰ 


ਇਕ ਰਸ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਫਦੀ ਨਹੀਂ” ਟੈ ੯, ਏਹ ਸਾਡੀ 
ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ । 


ਸੁਨਿ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨ 
ਲਾਗੀ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾਕਉ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁਨਹੀ ਖੇਲਿ 
ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ॥੪॥੨ ॥੫੩॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੬੮) ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ 


ਮਗਨ = ਮਸਤ । 
ਅਸੀ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਿੰਗੁਰੀ 
ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਗਏਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੁਲਾਵਨੀ 
ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਦੀ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਨੂੰ 
ਪੁਨਰਪਿ=ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਹੜਾ ਇਕੁਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗਵਾਨ 
ਯੋਗੀ ਸੈਸਾਰ ਤੇ ਆਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚੇ ਪੇ ਖੇਲ ਗਿਆਂ। 
(ਜੀਵ ਜੁਝਾਹੇ ਪਾਸ ਬੁਧੀ ਆਈਕਿ ਮੁੜਕੇਜਨਮਧਾਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ.ਵਚਆਵੇ) 


ਗਉੜ॥#ਗਜ ਨਵ 7ਗਜ ਦਸ %ਗਜ ਇਕੀਸ 
ਪੁਰੀਆ ਏ੨ ਤ ਨਾਈ ॥ ੦ਸਾਠ ਸੂਤ ਨਵਖੰਡ ਬਹ੩ਤ/ਰ 


ਪਾਟ ਲਗੋ ਅਧਿਕਾਈ ॥ ੧ ॥ 
ਨਵ = ਨੌ। ਪੁਰੀਆ = ਪੁਰੀ । ਤਨਾਈ = ਤਾਣੀ। 
ਨਵ - ਨੌ। ਪਾਟ = ਬਸਤਰ । ਖੰਡ - ਟੁਕੜੇ । ਰ੍ 
ਨੌ ਗਜ; ਦਸ ਗਜ ਅਤੇ ਇਕੀਸ ਗਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਣੀ ਤਣੀ ਜਾਵੇ। 
ਜੋ ਸੱਠ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਣੇ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌ ਜੋੜ 
ਜੈਹਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹਨ ਇਹ _ਕਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇਂ 
ਬਰੀਕ _ਬਹੱਤਰ _ਨਾੜਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਰ ਤਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਣੇਂ 


ਆਕਪੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਨ ( ਟੁਕੜਾ 16 ਚਾਲੀ ਗਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ । 

ਨੋ ਗਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਦਸ ਗਜ ਤੇ 
ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ( ਹਥਿਆਰ ) ਹਨ । 

ਇਕੀਹ ਗਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਸੂਛਮ ਸਾਦੇ ਅੰਤੇ ਪੰਜ ਅਸਥੂਲ 
ਅਤੇ ਦਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨ ਵਾ ਇਕੀਸ ਗਜ । ਬਾਜੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗ ਵਿਦਿਆ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕੀਹ ਪਿਠ ਦੇ ਮਣਕੇ 
ਆਖਦੇ ਹਨ।ਏਹ ਚਾਲੀ ਹੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਣੌ'ਦੇ ਹਨ ਜੇਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕਪਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ £ਕਾਬਲਾ ਕੀਤ' ਗਿਆ ਹੈ। 

6ਸੱਠ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੱਠ : “ਬਰਤਨ? ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 
ਹਨ; ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗ ਵਿਦਿਆ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆੰ ਨੇ ਕੁਲ ੧੭੫ 
ਖੂਨ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌ ਹਿਸੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ 
ਟੁਕੜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੱਤਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ 
ਧਾਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆੰ ਬਹੱਭਰ੍ 
ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ । 


ਨ ਇਵ _ 'ਨਾ੦ ਵਦੀ ਦਾਵਾ ਮੀ 


੭੦ ਇਤ 


੨੨੫ ਲ=ਪਕਤਰਅਅਅਅ ਆ ਵਰ ਮੰ. ਦ  ਮਆਲਦ-=<< 
੧ 


ਨੋਟ ੮” ਨ 


ਲਿਲ2- " <<੫੨- ਆ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਕ __ (੭੬੯) ਸਰੀਰ ਤਾਣੀ 
ਨਾਲੋ ਬਹੁਤ ਪੇਟਾ ਲਗਾ ਹੈ ਭਾਵ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਸੱਠ ਧਾਗੇ ਹੋਣ, ਨੌ ਜੋੜੇ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੱਤਰ ਧਾਗੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੋ' ਦੀ ਹੋਣ । ਮਰ 
ਮਂਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ॥ ਘਰਿ ਛੋਡਿਐ ਜਾਇ 
ਜੁਲਾਹੋ॥ ੧॥ ਟਹਾਉ ॥ 
ਮਾਹੋ = ਮਾਇਅ। ਜੱਟੀ, ਬੁਧੀ। 
ਬੁਧ ਰੂਪ ਜੱਟੀ ਮਨ ਰੂਪ ਜੁਲਾਹੇ ਪਾਸ ਕੱਪੜਾ ਉਨੌਣ ਗਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਗੇ ਮਨ ਜੁਲਾਰ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਅ' ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਉ”ਦ। ਹੈ । 
ਗਜੀ ਨ ਮਿਨੀਐ ਤੋਲਿ ਨ ਤੁਲੀਐ ਪਾਰਨੁ ਸੇਰ 
੧ << - 2੫ 
ਅਢ'ਈ ॥ ਜੋ ਕਰ ਪਾਚਨੁ ਬੇਗਿ ਨ ਪਾਵੇ ਝਗਰ ਕਰੈ 
ਘਰਹਾਈ ॥ ੨ ॥ 
ਪਾਚਨੂ = ਪਾਣ । ਬੇਗਿ = ਛੇਤੀ । ਘਰਹਾਈ = ਘਰ ਦੀ 
ਮਾਲਕਣ ਵਾ ਘਰ ਦੀ ਨਾਇਕ । 
ਗਜਾਂ ਕਰਕੇਮਿਣੀ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੀ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ` ਜਾਂਦੀ। 
(ਵਾ ਮਿਣੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ) ਓਹ ਪਾਣ ਯਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਢਾਈ ਸੇਰ ਹੈ ਭਾਵ 
( ਪ੍ਰਸ਼ਨ ) ਕੀ ਸਰ!ਰ ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਮਿਣਿਅ' ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਊ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਢਾਈ ਸੇਰ ਆਫ ਅਹਾਰ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ( ਤੀਨ ਸੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਿਹਮਾਨ ) । 
ਜੇਕਰ ਪਾਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਰਦਾ ਮਾਲਕ ਝਗੜਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਹਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁ 
ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ । 
%੩ << 
ਦਿਨਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ 
ਆਈ ॥ ਛੂਟੇ 7ਕੂੰਡੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆ _ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ 
ਰੀਸਾਈ ॥ ੩ ॥ 


ਭਰੂਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਛੱਭ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਦੀ ਹੈ। 
___ ਕੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੱਟੀਦਾ ਬੱਠਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਭਿਉਣ 
ਲਈ ਪਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਜਦ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਲੀਆੰ (ਤੋਰੀਆਂ) 
ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਏਹ ਮਤਲਬ ਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੭੦) ਸਰੀਰ ਤਾਣੀ 


ਬਰਕਸ = ਬਰਖਾਸਤ ਵਾ ਖਿੱਚ, ਉਲਟ, ਬਰਖਿਲਾਫ਼ । 
ਰੀਸਾਈ = ਗੁਸੇ ਹੋਕੇ । 
ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀਕੀਬੈਠ ਰਿਹਾਹੈੱਜਦੋ'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਠਾਵਣਾ 
ਕੀਤੀ ਤਾੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਥੇ ਆਉਣ' । ਹੈ ਊ ਭਾਵ ( ਪ੍ਸ਼ਨ ) ਹੇ 
ਆਦਮ) ! ਕਿੰਨੋਕੁ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਸਤ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਜੇਹੜਾ ਕਿ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲ'਼ ਹੈਂ, ਫੇਰ ਕਦ ਇੱਕਰਦਾ ਵੇਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ( 
ਕੁੰਡੇ ਛੁਟ ਗਏ, ਪੁਰੀਆਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆੰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਕੇ 
ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਾਵ ਉਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਛੁਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ 
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਓਹ ਮਰ ਜਵੇਗਾ । ਬਰ੩ਨ ਅਤੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਨਲੀਆਂ (ਜਾਲੀ ਬੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਈ) ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਜੁਲਾਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
( ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਗਲੇ ਥਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ) 
ਛੋਛੀ ਨਲੀ ਤੈਤੁ ਨਹੀ ਨਿਕਸੈ ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰ- 
ਝਾਈ ॥ ਛੋਡਿ ਪਸਾਰ ਈਹ' ਰਹੁ ਬਪੁਰੀ ਕਹੁ ਕਬੀਰ 


ਸਮਝਾਈ” ॥ ੪॥ ੩॥ ੫੪॥ 
ਤੋਤੁ = ਤਾਰ । ਨਤਰ = ਤੁਰ। ਛੋਛੀ = ਖਾਲੀ । ਬਪੁਰੀ = ਵਿਚਾਰੀ । 

ਜੀਭ ਰੂਪੀ ਨਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਬਚਨ ਰੂਪ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕ- 

ਲੇਗ। ਅਤੇ ਨਾਭੀ ਰੁਪ ਤੁਰ ਫਸੀ ਨਹੀ” ਰਹੇਗੀ ਭਾਵ ਧਾਗਾ ਇਕ ਖਾਲੀ 

ਨਲੀ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਦਾਲੋ ਵਲ੍ਹੇਟਿ- 

ਆ ਹੋਯਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਛਡਕੇ ਪਸਾਰਾ (ਹੇ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਜੱਟੀ) ਏ ਏਥੇ 

ਹੀ,ਰਹੋ ! ਹੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 8- 
ਓ ਕੰ ਕੰਬਖਤ ਆਦਮੀਕਬੀਰ ਤੈ ਤੈਨੂੰ ਏਹ ਸਲਾਹ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ਰਹੁ ਪਰੇਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਹ । 


ਇਸ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦ ਭਾਵ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਕੇ ਘਿ੍‌ਣਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ _ਕਿ ਏਹੁ 
ਜੁਲਾਹੇ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ। ਨਾਮ 
ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ 
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਹ' ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਕਿ ਮੁਕਤੀ 
ਮਿਲੋ । ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
(ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੭੭੧) 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (੭੭੧) ਏਕ ਜੋਤ 
(ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਖਦੀ ਹੈ) 

ਗਉੜੀ॥ ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਇਮ 

ਹੋਇ ॥ ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਨਾਮੁ ਨ ਉਪਜੈ ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨੁ 


ਸੋਇ॥੧॥ 
ਮਹੋਇ=ਮਤ ਹੋਵੇ,ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਕਿੰਬ=ਫੇਰ । 

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ) ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪੀ 
ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ (#ਕਾ) ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?(ਉੱਤਰ) ਨਹੀਂ” ਹੁਦੀ 
ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਘਟ = ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੈਦਾ; 
ਓਹ ਆਦਮੀ ਫੁਟ ਮਰੇ । 


= (92੦ ਸਫੇ ਦੀ ਬਾਕੀ) 
ਹਨ $ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਬੁਧੀ) ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ (ਮਨ) ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਕਿ ਕਪੜਾ ਬੁਣਾਵੇ; ਪਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਦ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 
ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ _ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਹ ਨੌ ਗਜ ਅਤੇ ਦਸ ਗਜ ਅਤੇ ਇਕੀਹ ਗਜ ਦਾ 

ਹੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ੬੦ ਧਾਗੇ ਤੇ ਨੌ ਜੋੜ ਅਤੇ ਬਹੱਤਰ ਧਾਗੇ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਜਿਸਮ ਗਜਾੰਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਅਤੇ ਤੋਲ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ' ਤੋ ਤੋ'ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੇਰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਅਹਾਰ 
ਦਿਤਾ ਨਗੇ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਹਾਂਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਤੀ (ਮਨ) 
ਬਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਦ ਤਾਂਈ ਫੇਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਔਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਦੇ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੁਦਾ ਹੋਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤੂੰ ਫੇਰ 
ਆਪਣੇ ਕੁੰਵੇ ਅਤੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂਨਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਛਡਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਾਗ ਖਾਲੀ ਨਲੀ ਤੋ ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਤੁਰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟਿਆ ਰੈਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ 
ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦ। ਹੈ ਓ ਕੰਬਖਤਏਹ ਬਗੜਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਸਰਹੋ, 
ਕਬੀਰ ਨੇ ਏਹ ਕਥਨ ਕੀਤ' ਹੈ। 

ਇਸ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇਸ਼ਬਦ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ | 
ਧੈਨ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋ ਨਹੀ ਹੋਸਕਦੀ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੭੨) ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰ 


ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਤੋਹਿ ॥ 
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਸਦਰ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਵਹਿਗੁਰੂ । ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਿਧਿ ਪਈਐ ਕਿ ਏਹੁ ਜੋਗ ਕਿ ਭੋਗੁ 
॥ ਦੂਹੁ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੈਜੋਗੁ॥ ੨॥ 
ਸਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਏਹ ਆਦਮੀ 
ਜੋਗ ਕਰੇ ਭਾਵੇ” ਭੋਗ ਭੋਗੇ; ਅਥਵਾ ਜੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮਿਲਿਅ ਤਾਂ ਜੋਗ 
ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਕੀ ਹਨ ਭਾਵ ਬਿਅਰਥ ਹਨ । ਗੁਰ ਸਿੱਖ 
ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਨ ਤਾਂ ਕੋਮ _ਸੌਰਦਾ ਹੈ (ਕੀ ਕੈਮ ਸੋਰਦਾ ਹੈਂ ?) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ 
ਬੀਚਰ॥ ਜਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸੁ ਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ 
ਬਾਰ॥੨॥ 


ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੀਤ ਹਹੈਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਕੂਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਦ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ 
ਵੇਲੇ । 


ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਲੇਇ ॥ 
ਕਹ ਕਬੀਰ ਸੈਸਾ ਨਹੀ ਅੰਤਿ ੫ਰਮਗਤਿ ਪਾਇ ॥ ੪ ॥ 


॥੧॥9੪॥ ੫੫॥ 
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਯਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੁ ਚਿੱਤ ਲਾਕੇ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਸਾ ਨਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਓਹ 
ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ਈਂ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ॥ ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ 
ਤਾਰਿਓ ਰੇ ॥ ਕਰਮ ਪਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਸੋਜਮ ਅਹੈਬੁਧਿ ਰ੍ 
ਮਨੁ ਜਾਰਿਓ ਰੇ॥ ੧॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੭੭੩) ਅਮੌਲਕ ਜਨਮ 
ਭਵ ਸਾਗਰ = ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ । 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੌਕੁ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ;ਸੋ ਸਭ 
ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ] 
ਨਹੀ; ਤਰਿਆ | ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ 
ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਰੇ॥ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ 
ਬਦਲੇ ਹ(ਰਓ ਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ | 
ਜੋ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ 
ਭੁਲਾਯਾ ਹੈ ? 
ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਵਾਂਡੂ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 


ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤ੍ਰਿਖਾਂ ਭੁਖ ਭ੍ਰ੍ਮ ਲਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹਿ 
ਬੀਚਾਰਿਓ ਰੈ॥ ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁਰ 
ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ॥ ੨॥ 
ਉਨਮਤ = ਮਸਤ । ਹਿਰਿਓ = ਹਰਾ ਲਿਆ; ਲੁਫਿਆ ਗਿਆ । 


ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਭੁਰਮ ਰੂਪ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦਾ ਬਿੰਚਾਰ ਨਹੀ” 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇਉਨਮਤ = ਮਸਤ 
ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । 


ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ 
ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ॥ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੈਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ 
ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ॥ ੩॥ 


ਸੰਦ = ਹੈਕਾਰ ਵਾ ਸ਼ਰਾਬ । 
ਜਦ ਇਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਦ ਸੁਆਦਵਿਚ ਲਭਾਇ- 
ਮਾਨ ਹੋਇਆ ੨ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾਂ ਅਨਦ ਲੈਦ। ਹੈ। 


2੩ 


ਵਿ. ਤੂ ਮਨੋ ਕਿਉ” 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੭੪) ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੱਛੇ ਸਨ, ਓਹ ਦੌੜਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ 
ਆ ਰਲੋਂ ਅਤੇ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਰ ਤਾਰ ਲਿਆ; ਜਿਕੁਰ ਲਕੜ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਗਕੇ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਧਾਵਤ ਜੋਨਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੂਖ ਕਰਿ 
ਹਮ ਹਾਰਿਓ ਰੇ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁ; ਮਿਲਤ ਮਹਾਂ ਰਸੁ 
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ ॥ ੪॥ ੧॥ ੫॥ ੫੬॥ 


“ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ”? ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ = 
ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀ” ਦੁਖ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 


ਹਨ,ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ 


ਨੇ ਤਾਰ ਦਿਤਾ । 
(ਮਨ ਪਰਬਾਇ ਅਨਜੋਕਤੀ ਉਪਦੇਸ਼) 


ਗਉੜੀ । ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ 
ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ ॥ ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਸਿ ਪਰੇ 
ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਹਿਓ ਸੀਸ ॥ ੧॥ 


ਕਾਲਬੂਤ = ਕ'ਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ । 
ਸੁਆਇ = ਮਤਲਬ । ਗਜ = ਹਾਥੀ । ਅੰਕੁਸ = ਕੁੰਡਾ । 


ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ !ਜਿਕੁਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਨ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ 
ਹਾਥੀ ਫੜ ਲੈਦੇ ! ਹਨ, ਤਿਕੁਰ ਹੀ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਏਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਹੈ । 
ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ | ਜਿਕੁਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁੰਡੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ( ਤਿਕੁਰ ਹੀ ਤੂੰ ) $- 
ਬਿਖੈ ਬਾਸੁ ਹਰਿ ਰਾਚ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ॥ 
ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਰਿ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨ 


ਗਮ ਜਹਾਜੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ । ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋੱ ਬਚ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ । 
ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ ! ਨਿਡਰ ਹੋ ਹੋਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਓ = ਫੜਿਆ ਕਰ। 


੭ 


ਸੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੭5੫) ਵਿਸ਼ਈ ਵਿਕਾਰੀ 


ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਗ ਰੇ 
ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰਿ ॥ ਛੁਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ 
ਬਉਗਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ॥ ੨॥ 
ਮਰਕਟ = ਬਾਂਦਰ | 
ਚੇ ਮਨ ਬੌਰੇ।ਜਿਕਰ ਅੰਨ ਦੀ ਮੁਠ ਹੱਥ ਪਸਾਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਤਾਂਲੈ” “ਦਾਹੈ 


ਹੇ ਮਨ ਬੇਰੇ ! ਪਰ ਛੁਟਣੇਂ ਦਾ ਸੈਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਘਰ 
ਘਰ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੱਚਦਾ ਹੈ । 


ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਹਿਓ ਮਨ ਬਉਟਾ ਰੇ 
ਮਾਇਆ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਜੈਸਾਂ ਰੋਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ 
ਬਉਰਾ ਰੇ ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ॥੩॥ 
ਨਲਿਨੀ = ਕੁੜੱਕੀ । ਸੁਅਣਾ = ਤੋਤਾ । 
ਹੇ ਮਨ ਬੋਰੇ | ਜਿਕੁਰ ਨਲਨੀ ਕਰਕੇ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਿਕੁਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਫਸੋਣ ਵਾਸਤੇ ਏਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। 


ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ ! ਜਿੱਕੂਰ ਕਮੁੰਭੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਪਸਾਰਾ 
ਪਸਰਿਆ ਹੈ । 


ਨਾਵਨ ਕਦੇ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੁਜਨ 
ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੁਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ 


ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ੪॥ ੧॥੬॥੫੭॥ 
ਘਨੇ = ਬਹੁਤ । 
ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ! ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਾਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਜਣ 
| 


ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ ਬੌਰੇ! ਜਮ 
ਆਦਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਣਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ , ਛੁਟਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 


( ਸਾਫੇ ਪਾਸ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ) 
ਗਉੜੀ ॥ ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੇ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ 
ਤਸਕਰ ਨੋਰਿ ਨ ਆਵੇ । ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਰਿ ਸੈਚਉਨੀ 
ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨ ਜਾਵੇ ॥ ੧ ॥ 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭5੬) ਨਮ ਧਨ 

ਦ੍ਹੈ = ਸੜੇ । ਮਗਨੈ = ਸੁੱਕਾ ਵਾ ਉਡਾ । ਤਸਕਰੁ = ਚੋਰ । 

ਨੋਰਿ = ਨੌੜੇ। ਸੈਚਉਨੀ = ਇਕੱਤਰਤਾ, ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ । 

ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੌਣ ਉਡਾਉਦੀ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਚੋਰ ਨੌੜੇ ਨਹੀਓ 
ਆਉਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ 
ਕਰ, ਕਿਉਕਿ ਓਹ ਧਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । 

ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ 

ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਐ ॥ ਜੋ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ 


ਸੁਖੁ ਰਜਿ ਨ ਲਹੀਐ॥ ੧॥ । ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਾਧਉ = ਲੱਖਮੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਧਰਣੀਧਰ = ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਰ = ਸੇਸ੍੍‌ ਹੱਛਾ । ਲਹੀਐ = ਲਖੀਐ । 

( ਹੇ ਭਾਈ ) ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਧੋ; ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਣੀਧਰ ਦ। ਨਾਮ 
ਹੈ,ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਛਾ ਧਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਸੁਖ ਪਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੀ ਸੇਵਾ 
ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਕਰ ਦਾ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । 

ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਭਏ 
ਉਦਾਸੀ ॥ ਮਨਿ ਮੁਕੇਦੁ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ 
ਕੀ ਫਾਸੀ॥੨॥ 

ਇਸ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਦੇ 
ਹਨ । ਸੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ(ਵਾਹਿਗੁਰੂ)ਅਤੇ ਜੀਭ ਕਰਕੇ 
ਨਾਰੈਣ ਨਾਰੈਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ” ਪਵੇਗੀ,ਵਾ 
ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾ/ਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨਹੀਂ' ਪੈਦੀ । 


ਨਿਜ ਧਨੁ ਗਿਆਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸੁ 
ਸੁਮਤਿ ਮਨੁ ਲਗਾ ॥ ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੈਭਿ ਮਨੁ ਧਾਵਤ 
ਭਰਮ ਬੈਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥। ੩ ॥ 
ਤਾਸੁ = ਤਿਸ । ਅੰਭ - ਪਾਣੀ । ਓਭਿ = ਥੰਮਾ । ਨਿਜ = ਆਪਣਾ । 
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਜਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤੀ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਸ ਨਾਮ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ 


_ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਸੀਤਿਸੁ ਨੂੰ ਨਾਮ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾ ਸਟੀਕ __ (੭੭੭) ਜਨਮ ਬਿਅਰਸ 


੦੨ ੨੨ . 1. . 


ਧਨ ਨੇ ਜਲਰੂਪਹੋਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੈਮੇ ਵਤ ਆਸਰਾਂ 
ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੇਹੜਾ ਭਰਮ ਰੂਪ ਬੈਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਡਰ 
ਸੀ,ਸੋ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨ 
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ 
॥ ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਖ ਕੋਟ ਅਸ੍ਹ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਰ ਏਕੁ 
ਮੁਰਾਰੀ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥ 
ਮਦਨ = ਕਾਮ ਵਾ ਹੈਕਾਰ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਕਾਮ ਦੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ 1 ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ 
ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੂ = ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। 
(ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ) 
( ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜੀ ॥ ਜਿਉ ਕਪਿ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸਟਿ ਚਨਨ ਕੀ 
ਲੁਬਧਿ ਨ ਤਿਆਗ ਦਇਓ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ 


ਸਿਉ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰਿ ਗਰਹੈ ਪਰਿਓ॥ ੧॥ 


ਕਰ = ਹੱਥ । ਕਪਿ = ਬਾਂਦਰ । ਮੁਸਟਿ = ਮੁੱਠ । ਗਰਹਿ = ਗਲ । 


ਜਿੱਕਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 
ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਛੱਭਦਾ ਨਹੀਂ । ਤਿੱਕੁਰ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ `ਜੇਹੜੇਬਕਰਮ 
ਲਾਲਚ ਸੈਜੁਗਤ ਹੋਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਗਲ ਹੀ ਪੈ ਗਏ; ਭਾਵ 
ਸਵਾ ਮਣ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗਉ ਦਾਨ ਕਰਨ! ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 


ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ । 

ਰ੍ ਭਗਤਿ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ ਸਾਧ 
ਸੈਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਕਹੀ ਨ ਸਚੁ ਰਹਿਓ ॥ ੧ 
ਰਹਾਉ॥ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇ“ ਹੀ ਜਨਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 
-`ਸਾਂਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਚ (ਸੁਖੀ) 
ਨਾਂ ਰਿਹਾ। 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭5੮) 


ਜਿਉਂ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸਮ ੫ਪਰਫੁਲਿਤ ਕਿਨਹਿ ਨ 
ਘ੍ਰਾਉ ਲਇਓ ॥ ਤੈਸੇ ਕਰਮਤ ਅਨੇਕ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਿਫਿਰਿ 


ਕਾਲ ਹਇਓ ॥ ੨॥ 
[ ਉਦਿਆਨ = ਜੈਗਲ । ਕੁਸਮ = ਫੁੱਲ । ਘ੍ਰਾਉ = ਸੁਰੈਧੀ । ਰਹ 
ਹਇਓ = ਨਾਸ ਕੀਤਾ । 
ਜਿੱਕੁਰ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਜੇਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੁਰੈਧੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤਿੱਕੁਰ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਐਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰ੍ 
ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ । 
ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨੁ ਅਰ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੇਖਨ ਕਉ ਜੁ 

ਦਇਓ ॥ ਤਿਨਹੀ ਮਾਹਿ ਅਟਕਿ ਜੋ ਉਰਝੇ ਇੰਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿ ” 


ਲਇਓ॥੩॥ 
ਸੁਤ = ਪੁਤ । ਦਾਰਾ = ਇਸਤ੍ਰੀ । ਪੇਖਨ = ਵੇਖਨ ਵਾ ਖਫੌਣਾ ਰ੍ 
ਏਹ ਧਨ, ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਪੁਤ੍ਰ , ਇਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੇ 
(ਪਰਖਣ)ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਦਿਤੇ ਸਨ(ਸੋ ਏਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਠੂੰ ਭੁਲਾਕੇ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਅਟਕ ਗਏ, ਕਿਉ” ਜੋ ਇੰਦੀਆੰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਪ੍ਰ੍‌ਰ = ਮੋੜ 
ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਹ ਜੀਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੀ, ਪੁਤੁ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸ ਰਹੈ 
ਹਨ। 


ਗੁਰੂ ਓਟ 


ਅਉਧ ਅਨਲ ਤਨੁ ਤਿਨ ਕੋ ਮੰਦਰੁ ਚਹੁ ਦਿਸ 
ਠਾਟੁ ਠਇਓ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਕਉ ਮੈ . 


ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਲੱਏਓ॥ ੪॥੧॥੮॥੫੯॥ 
ਅਉਧ = ਉਮਰ । ਅਨਲ - ਅਗ : ਤਿਨ = ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿੜਾਂ । 
ਠਾਫੁ = ਬਣਾਉ । ਸਾਗਰ = ਸਮੁੰਦਰ । 
ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜੇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,ਇਹੁ ਤ੍ਿ ਦਾ ਘਰ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ 
ਵੱਲੋ” ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬਣਾਉ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹੜੀ ਉਮਰ ਘਟ 
੪ ਰਹੀ ਹੈ,ਏਹ ਅਗਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ ਡਰ 
ਵਾਲ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਫ ਲਈ ਹੈ । 


ਗਉੜ) । ਪਾਨੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ॥ ਇਸ ਮਾਟੀ 
ਕੀ ਪੂਤਰੀ ਜੋਰੀ ॥ ੧ ॥ 


| ਿ< 


ਹਦ ਦਦ ਦਦਦਦਦਦਦ-ਲਮਅਅਅਅ=ਅ&,. << 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍‌ਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੭੯) ਦੇਹ ਕਿਥੋਂ ਬਣੀ ? 
ਬੀਰਜ ਰੁਪ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਤ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਹੈ । 
ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ (ਦੇਹ) ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਹੈ। 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ 


“ਰਸੁ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੋਰਾ = ਮੇਰਾ । ਤੌਰਾ = ਤੇਰਾ । 
ਮੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬ ਨਹੀ। ਤਨ ਧਨ ! ਸਭ 
ਰਸ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਾਟੀ ਮਹਿ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ ਝੂਠਾ 


ਪਰਪੰਚ ਜੋਰਿ ਚਲਾਇਆ ॥ ੨ ॥ 


ਪਰਪੰਚ = ਛਲ ਵਾ ਸੈਸਰ। 
ਇਸ ਮਿਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਬੂਠਾ ਪਰਪੰਚ ਜੋੜਕੇ 
ਚਲਾ _ਦਿਤ। ਹੈ। 
ਕਿਨਹੁ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ 


ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ ॥ ੩ ॥ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਜੋੜੀ,ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇਂ ਗਾਗਰ ਹੀ ਤੋੜ 
ਦਿਤੀ ਵਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰੂਪ ਲਾਖ ਦਾ ਪਾਜ ਦੇਕੇ ਏਹ ਦੇਹ 
ਜੋੜੀ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇਹ 1 ਰਖੀ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਢੌੜ ਦਿਤੀ । 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ 


ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੈਕਾਰੀ । ੪॥ ੧॥੯॥੬੦॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਹੜੀ ਇਕ ਨੀਉ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਹੈਕਾਰੀ ! 
ਓਹ ਛਿਨ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । 


ਬੇਨਤੀ 


ਗਉੜੀ ॥ ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ ਧ 


ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ॥ ੧॥ 

ਹੇ ਭਾਈ!ਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰ ਜੀ ਵਿਚ ਇਕਰ ਇਕੁਰਜਪੋ,ਜਿਕੁਰ ਜਿਕੂਰ 
ਧ੍ਰਹ ਪਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। 
ਏਂ #ਸਰਬੋਸ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


£ 


'ਗੌੜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ 


(ਅੰਤ ਇਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ) 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥ ਸਭੁ ਪਰਵਾਰ 


ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ! ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੈ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਬੇੜੇ ਤੇ 
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ । 
__ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥ ਇਸ ਬੇੜੇ 
ਕਉ ਪਾਰਿ ਲੋਘਾਵੈ ॥ ੨॥ 
ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉੱ'ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ( ਭਗਤੀ ਰੂਪ) ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੰ ਪਾਰ ਲੀਪੋਂ ਦਾ ਹੈ । 
ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਨੀ ॥ ਚੁਕਿ ਗਈ 


ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੀ॥ ੩॥ 
ਗੁਰਾੰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੁਰ ਦੀ ਅਕਲ 
ਸਮਾਈ ਹੈਂ। _ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਦੂਰ ਹੋਗਈ ਹੈ । 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜ੍ਾਂਸਾਰਿਗ ਪਾਨੀ॥ ਉਰਵਾਰਿ 


ਪਾਰਿ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ॥੪॥ ੨॥ ੧੦॥ ੬੧॥ 
ਦਾਨੀ = ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। 
ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ = ਪਪੀਹਾ, ਪਾਣੀ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । ਕਿਉਕਿ ਐ ਐਥੇ 
ਓਥੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਦਾਨੀ ਹੈ। __ (ਉਪਦੇਸ਼ ) 
ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਜੋਨਿ ਛਾਡਿ ਜਉ ਜਗ ਮਹਿ 


ਆਇਓ ॥ ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥ ੧ ॥ 
ਜੋਨਿ - ਜੂਨੀ, ਗਰਭ । 
ਗਰਭ ਨੰ ਛੱਡਕੇ ਜਦ ਜੀਵ ਜੱਗ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੌਣ 
ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗਰੁ ਨੁੰ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ । 


ਜੀਅਰਾ ਹਰਿਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਜੀਅ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। 
₹ਸਾਰਿਗ ਦੇ ੧੬ ਅਰਥ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਤਮ ਮੰਗਲ 
ਗੁਰੂ ਛੇਵੇ' ਦੀ ਉਪਮਾ । 


(੭੮੦) 6 ਰਾਮ ਜਪੇ 


ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੭੮੧) ਕਈ ਜੂਨ੧ 
ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥ ਤਉ 


_ ਜਨਠਰ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ॥ ੨ ॥ 


ਉਰਧ = ਉਚਾ । ਜਠਰ = ਪੇਟ । 


ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਣ ਵਿਚ ਤੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂ 
ਪੇਫ ਦੀ ਔੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਬਚਿਆ ਸੀ। 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭਰਮਿ ਆਇਓ ॥ ਅਬ ਕੇ 


ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥ ੩॥ 


ਚਉਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਯਾ 

ਹੈ' ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੁਟ _ਗਿਓ ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਪਇਓ ਫਾ ਜੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਿਓ' ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤੈਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । # 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ । ਆਵਤ ਦੀਸੇ 


ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਕੁਰ ਪਪੀਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੀ” ਫੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤਿਕੁਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । ਕਿਉਕਿ ਉਮਰ ਔੱਦੀ ਤਾਂ 


ਦਿਸਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾ ਜੋ ਨਿਰੈਕਾਰਹੈ,ਸੋਜੈਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ । 


ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ॥ਸੂਰਗ ਬਾਸੁਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ 

ਨਨਗੀਕ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਹੇਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ 
ਆਸ॥ ੧॥ 

ਸੁਰਗਦਾ ਵਸਣਾ ਲੌੜੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਨਰਕਦੇ ਨਿਵਾਸਤੋ' ਡਰੀਏਨਾ । 


ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । 


ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ ਜਾਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ 
ਨਿਧਾਨੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
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ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 


(੭੮੨) 
ਨਿਧਾਨੁ = ਖਜ਼ਾਨਾ । 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੱਛਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾਪਾਈਏ। 
ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਅ ਤ! ਸੋਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ 
ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ 
ਭਗਵਾਨ । ੨॥ 
ਜਦੋ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯੂਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ 
ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਪ ਹੈ ਕੀ ਤਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੀ 
ਅਠ'ਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨ'ਨ ਹੈ ? 
(੧ &ੜ “੫ &੨ ੨੨ .< ਆ 
ਸੋਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ॥ 
ਜਿਉ ਸੈਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਇ।੩॥ 
ਸੈਪੈ = ਸਾਮਿਗ੍ਰੀ। ਹਰਖੀਐ = ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈਏ । ਬਿਪਤਿ = ਬਿਪਤਾ । 
ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ 


ਰੋਈਏ ਨਾ । ਜਿੱਕੁਰ ਦੇ ਦੌਲਤ ਹੈ,ਤਿਕਰ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਜਿਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ /ਤਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੈਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਗਿ॥ 
ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ॥ ੪॥ ੧॥ 


੧੨॥ ੬੩॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਿਦੇ “ਮਬਾਰਿ”? 
ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ 
ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
(ਅਨਯੋਕਤੀ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਖਿੰਚਿ ਲੇਇ 
ਜਿਨਿ ਭਾਰੁ ॥ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੇ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੈਸਾਗ।੧॥ 
ਜਿਨਿ = ਮਤ, ਨਾਂ । 
ਰੇ ਮਨ | ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ 
ਰੂਪ ਭਾਰ ਨਾ ਖਿੱਚ । ਜਿੱਕਰ ਬਿਰਛ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂਦ(ਰਾਤ ਨੂਵਸੇਰਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ,ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਏਹ ਸੋਸਾਰ ਹੈ । (ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਛ ਤੋ ਕਾਲ 
ਰੂਪ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਡ ਜਾਵੇਗਾ) 


ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਹੈਊ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੮੩) ਕੀ ਰੋਈਏਦਊ 
ਰਾਮ ਰ੧ ਪੀਆ ਰੇ ॥ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ 


ਰਸ ਅਉਰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ; ਰੂਪ ਸੁਆਦੀ ਐੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ (ਵਾ 
ਪੀ) ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਸ ਸਾਰੇ ਪੀਣੇ ਕੁੱਲ ਗਏ ਹਨ । 


ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਥਿਰੁ ਨ 
ਰਹਾਇ ॥ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਰਿ ਰੋਵੈ 


ਬਲਾਇ॥੨ ॥ 

ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇਸਥਿਤਿ ਨਹ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ 
ਪਰ ਕੀ ਰੋਈਏਊ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਖ 
ਮੰਨਕੇ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਰੋਦੀ ਹੈ । 


ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲ'ਗ 
। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਬੈਟਾਗ ॥ 


੩॥੨॥ ੧੩॥੬੪॥ 
ਮਰਦਨ = ਮਲਣਾ ਜੀ ਸੈਤ । 
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ਜਿਥੋਂ ਇਸਦੀ ਦੇਹ ਉਪਜੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ 


ਬਿਰਤੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧ ਪੀਦਾ ਸੀ,ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਲੱਗਾ 
ਹੈ, ਵਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਜੀਵ ਕਲਾ ਵੱਖਰੀ ਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਿਲ ਗਈ ਸੋ ਮਰਦਨ = ਮਰਦਾਂ ਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੀ 
ਕਬੀਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ' ਤਾੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ । ॥ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥ "ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ 
ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥ ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗ ਨ ਖਿਸੈ ਹੰਰ 
ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ। ੧॥ 
ਪੰਥ = ਰਸਤਾ । ਨਿਹਾਰੈ _ਵੇਥੈ । ਕਾਮਨੀ = ਇਸਤ੍ਰੀ । 
ਲੋਚਨ = ਨੌਤਰ । ਉਰ = ਰਿਦਾ। ਖਿਸੈਂ - ਖਿਸਕੇ। 
ਜਿਕੁਰ ਇਸਤਰੀ ਨੌਤਰ ਭਰਕੇ ਉਭੇ ਸਾਹਲੈ'ਦੀ ਹੈ,ਪਤੀਦਾਰਸਤਾ 
ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਦਾ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿਜਦਾ ਨਹੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਦ। 
#ਪ੍ਰੇਖਤ ਪਤਿਕਾ ਨਾਇਕਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੈ ਹਨ। 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੮੪) ਰਾਮ ਮਿਲਾਪ 


ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉ'ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਜਿੱਕੁਰ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ; 
ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਜਗਿ ਆਸੂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਲ ਮਨ ਨਹੀਲਗਦਾ ! 


ਉਡਹ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ 
ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ । ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਕਾਰੇ - ਕਾਲੇ । ਬੇਗਿ = ਛੇਤੀ । 
ਜਿੱਕੁਰ ਇਸਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕਾਲਿਓ ਕਾਓ' ! ਤੁਸੀ ਉਡਦੇ 
ਨਹੀ ਭਾਵ ਉੱ “ਡੋ,ਕਿਉ”ਕਿ ਸੈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੈ ਨੂ ਛੇਤੀ 
ਮਿਲਾਂ, ਤਿੱਕੁਰ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੇ ਕਾਲਿਓਪਾਪੋ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ । 


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨਿ ਹਰਿ ਕੀ 
ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥ ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮ ਨਾਰਇਨ ਰਸਨਾ 
ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੇ॥੨॥ ੧॥੧੪॥੬੫॥ 


ਰਵੀਜੈ-ਉਚਾਰੀਏ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ (ਪਦ) ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ । ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰ। ਦੇਈਏ ਅਤੇਂ 


ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੀਏ । 
ਰਗੁ ਗਉੜੀ ੧੧ ॥ "ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਤੁਰਸੀ 
ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸਿ ਗਾਉ ਰੇ ॥ ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪ 
ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨਿ ਮੋਕਉ ਛੋਡਿ ਨ ਆਉ ਨ ਜਾਹ 
ਰੇ॥੧॥ 
ਘਨ=ਬਹੁਤਾ । ਤੁਰਸਾ=ਤੁਲਸੀ । ਬਿਰਵਾ=ਬੂਟਾ । ਬਨਾਰਸਿ=ਕਾਂਸ਼ੀ ] 
ਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਰਸ ਵ ਬਰਸਾਨਾਪਿੰਡ(ਦੂਜਾ)ਤੁਰਸੀ=ਤੁਲਤਾ, 
[ ਏਕਤਾ । ਬਰਸਾਨ=ਰਿਦਾ। ਗੁਆਰਨਿ=ਗ੍ਰਾਲਨ, ਰਾਧਕਾਂ, ਬੁੱਧੀ । | 
= ਬਿੰਦੁਰਾਬਨ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪਾਸ ਓਹ ਬਰਸਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਏਹ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ” ਹੈ। 
ਬਨਾਰਸ ਗਾਉ” ਇੱਕੁਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ 
ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 


ਬਿੰਦਰਾਬਨ 
ਲਾਂਭੇ ਚਾਂਭੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੈਘਣਾ ਬੁਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚ ਬਨਾਰਸਿ 
ਗਰਾਉ' ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੈ ।ਉਸਦਾ ਰੂਪਵੇਖਕੇ ਬੁਧੀ 
ਮੋਹਤ ਹੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੇ ਅਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ! 
ਕਿਧਰੇ ਆ ' ਜਾਹ; ਸੈ" ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਨਾਆ ਜਾਵਾਂ । ਰ੍ 
੦੦ - ੫. 
ਤੋਹਿ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਰਿੰਗਧਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ 
ਬਡ ਭਾਗੇ ॥੧ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਰਿੰਗਧਰ=ਧਨੁਖ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੈ; ਤੈਨੂੰ ਸੋ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਬਿੰਦਾਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚਰਾਵਤ 
ਗਾਉ ਰੇ ॥# ਜਾਕਾ ਠ'ਕਰੁ ਤਹੀ ਸਾਰੌਗਧਰ ਮੋਹ ਕਬੀਰਾ 


ਨਾਉ ਰੇ॥੨॥੨॥ ੧੫॥ ੬੬॥ 

!_ ਬਿੰਦਾਬਨ = ਬਾਗ, ਸਝਸੈਗ ਵ ਰਿਦਾ । ਮਨੋਹਰ=-ਸੈਦਰ। _? 

4 ਕ੍ਸਨ=ਚੇਤਨ ਸਾਂਖੀ;ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਉ = ਗਾਈਆਂ, ਇੰਦੀਆਂ। ਉ 
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1 ਸਾਰਿੰਗਧਰ = ਧਨੁਖਧਾਰੀ । 
ਸਤਸੋਗ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰ ਤਾ 
ਦੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਕੈਨਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉ” ਵ ਕੀ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਵੱਲ 
ਲਾਉੱ”ਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਿਸ ਮੈ ਦਾਸ ਦਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਹੈੱਅਤੇ 
ਮੇਰਾ ਨਾਉ” ਕਬੀਰ ਹੈ । 


#ਸ ਯੁਤ ਮੈਕਾਲਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇੱਕੁਰ ਕੀਤਾਹੈ:-“/ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੀਧ । ਵਾਲੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੋ ਝੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਬਰਸਾਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ; ਗ੍ਰਾਲਨਿ 
ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ; ਕਹਿੰਦੀ 
ਹੈ “ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਨਾ ਜਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨ 
ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਓ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ | ਓਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤਵਾਲੀ 
ਹੈ ਜੇੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 
ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਉਆਂ ਚਰਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੂੰ ਹੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈੱ;ਓ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ! ਤੇਰਾ ਨਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ।? (ਸਿੱਟ) ਮੂਰਤੀ 
ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਨਆਸੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਰ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੮੬) ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਨ 
(ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਨ) ਨ 
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ੧੨॥ ਬਿਪਲ ਬਸਤ੍ਰ ਕੇਤੇ ਹੈ 
ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮਧੇ ਬਾਸ ॥ ਕਹਾ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾਂ 
ਧੋਖੇ ਕਿਆ ਜਲਿ ਬੋਰਿਓ ਰਿਆਤਾ॥ 3 ॥ 
ਬਿਪਲ= ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ _ਧੋਖੋ= ਪੂਜਿਆ ਵਾ । 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ । ਗਿਆਤਾ -ਸਰੀਰ ਵ ਗਿਆਤ । 
ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਪਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 
ਵਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ । ਕੀ ਹੋਇਆ 
ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਕਰਕੇ 
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਬਦਾ ਰਿਹਾ; ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂਤੇ ਨ੍ਰਉਦਾ ਫਿਰਿਆ। 
ਜੀਅਰੇ ਜਾਹਿਗਾ ਮੈ ਜਾਨਾ ॥ ਅਬਿਗਤੁ ਸਮਝੁ 
ਇਆਨਾ ॥ ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਬਹੁਰਿ ਨ ਪੇਖਉ ਸੈਗਿ 


ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥ ੧ । ਰਹਾਉ॥ ` 
ਅਬਿਗਤ=ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ । 
ਹੇ ਜੀਅਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ,ਨਹੀ' ਤਾਂ ਹੇ ਇਆਣੇ ! 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੁ = ਯਾਦ ਕਰ । ਹੇ ਜੀਵ ! ਜਿਧਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈੱ 
ਵਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਹੱਇ ਅਫਸੋਸ ! ਨਾਸ ਰੂਪ ਮਾਇਆ 
ਨਾਲ ਚੌਬੜ ਗਿਆ ਹੈ' । 
ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ 
ਸਗਲੋ ਧੈਧਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਇਆ 


ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ॥੨॥ ੧॥ ੧੬॥ ੬੭॥ 
ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਧਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇਹਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮ/ਏਆ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। 
(ਉਪਦੇਸ਼) 
ਗਉੜੀ ੧੨ ॥ ਮਨ ਰੇ ਛਡਹੁ ਭਰਮੁ ਪ੍ਰਗਟੁ 
ਹੋਇ ਨਾਚਹੁ ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ॥ ਸੁਰੂ ਕਿ ਸਨਮਖ 
ਰਨ ਤੇ ਡਰ੍ਪੈ ਸਤੀ ਕਿ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ ॥ ੧ ॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __(੭੮੭) ਰਾਜਾਂ ਰਾਮ ਨ ਛੱਤਾਂ 
ਡਾਂਭੇ= ਜਿਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਸੂਰ=ਸੂਰਮਾ । ਸਾਂਚੇ= ਇਕੱਠੇ । 

ਹੇ ਮਨ ਇਸ ਮਾਇਆਦੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ! ਭਰਮ ਛੱਡਕੇ ਪਰਗਟ ਹੋਕੇ 
ਨੱਚ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ । ਸੋ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਰਣ ਦੇ ਸਾਹ- 
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ਮਣੇਂ ਹੌਕੇ ਡਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸੋ ਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ 
ਸਮੇ ਭਾਂਡੇ ਸੈਭਾਲਨ ਲਗ ਪਏ ? 
ਡੱਗ ਮਗ ਛਾਡਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ॥ ਅਬ 
ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥਿ ਸੇਧਉਰਾ 
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਭਗ=ਕਦਮ ਵਾ ਵਿੰਗੇ। ਮਗ=ਰਸਤਾ । ਸੈਧਉਰਾ= ਨਾਰੀਏਲ ਵਾ ਪੰਡਾ। 
ਹੇ ਮਨ ਬੋਰੇ ! ਭਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਠਾ ਛੱਡ ਦੇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤੀ ਵਾਕੂਰ 
ਸਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਕੁਰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਹਥ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਨਰੀਏਲ ਅਤੇ ਗਯਾਨ ਰੂਪ 
ਖੰਡਾ ਜੋ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆ ਬਿਧਿ 
ਜਗਤੁ ਬਿਗੂਤਾ॥ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜ'ਰਾਮ ਨ ਛੋਡਉ ਸਗਲ 
ਉਚ ਤੇ ਉਦਾ॥ ੨॥੨॥ ੧੭॥੬੮॥ 
ਲੀਨੇ = ਲੀਨ ਵ ਲੋਣ ਵਾਸਤੇ । ਬਿਗੂਤਾ = ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ । 
ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੁਰ ਦੀ ਰੀਤੀ 
ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਪਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈ 
ਵਾ/ਹਗੂਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਸਭ ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ । 
੍ ( ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ) 
ਗਉੜੀ ੧੩॥ ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਹਾ ਸਿਰੈ ਉਪਰਿ ਫਿਰਿ 
ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥ ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੂਝੈ ਤੇ 
ਨਿਸਤਾਰ॥ ੧ ॥ 


ਕਰੀਆਂ - ਮਲਾਹ । 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਨਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈ 
ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਹ ਠੀਕ ਨਹੀ”। ਤੂੰਹੇਂ ਹੀ 


ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰਹੇਂ ਹੀ ਮਲਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸੋਂ ਰੀ ਸੋਗ 
ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ । 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੮੮ ) __ ਬਾਬਾ ਨੰਦ 


ਬੇਦੇ ਬਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰੁ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ 
ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ੧॥ ਟਹਾਉ ॥ 
ਹੈ ਬੈਦੇ ! ਬੈਦਗੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ'ਹੇ ਗੁੱਸਾ 
ਧਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਿਆਰ। 
ਨਾਮੁ ਤੇਗਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈਹੈ 
ਨਾਰ੪॥ ਕਹ ਕਬੀਰ ਗੁਲ ਘਰ ਕਾ `ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ 
ਮਾਰਿ॥੨॥ ੧੮॥ ੬੯॥ 
ਜਈ - ਪੁਤ; ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ | 
ਤੇਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,ਜਿੱਕੁਰ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂ ਵੇਖਕੇ ਜਿਕੁਰ ਬੂਫੀ ਫੁਲ ਜਾਦੀ ਹੈ। 
` ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 
ਜੀਵਾਵੋ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ । 
ਗਉੜੀ ੫॥ ਲਖ ਚਉਟਾਸੀਹ ਜੀਅ ਜੋਨਿ 
ਮਹਿ ਤੁਮਤ ਨੰਦੁ ਬਹੁ ਬਾਕੋ ਰੇ ॥ । ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰ 


ਲੀਓ ਹੈ ਭਾਗੁ ਬਡੋਂ ਬਪੁਗਾ ਕੋ ਰੇ ॥ ੧ੋ॥ 

ਨੰਦ - ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਉ ।ਹੇਤਿ = ਪਰੇਮ, ਵਾਸਤੇ । 

ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਥੱਕ 
ਗਿਆ ਹੈ(ਰੇ)। ਭਗਤੀ `ਵਾਸਤੇਅਵਤਾਰਲਿਆ ਹੈ,ਉਸਦਾਭਾਗਵਡਾਹੈ। 


ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਤ ਹਉ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਢਨੁ ਨੰਦ ਸੁ 
ਨੰਦਨੁ ਕਾਕੋ ਰੇ ॥ ਧਰਨਿ ਅਕਾਸੁ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਬ 
ਇਹੁ ਨੰਦ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ | 
ਨੰਦ = ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਉ ਨੈਦਨੁ = ਪੁਤ । 


ਤੁਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ਼ਨ ਨੰਦਦਾ ਪੁਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨੰਦ ਕਿਸਦਾ ਪੁਤ ਸੀ? 
ਰਤੀ ਅਕਾ਼ ਦਸੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾੰ ਜਦ ਨਹੀ? ਸਨ ਤਦ ਇਹ ਨੰ ਲੌਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ॥ 


ਸੈਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁਨਿਰੋਜਨ 
ਜ਼ਾਕੋ ਰੇ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾਕੈ ਮਾਈ 
ਨਬਾਪੋਰੇ॥੨॥ ੧੯॥ ੭੦॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ (੭੮੯) ਨਿੰਦਾ ਨ ਕਰੋ 


ਸੈਕਟਿ - ਦੁਖ । ਨਿਰੋਜਨ = ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ । 
ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉ'ਦਾ ਨਹੀਂ,ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੈਜਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਠਾਕਰ ਇੱਕੁਰ ਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਸਾਈ ਨ ਬਾਪ ਹੈ। 
(ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ) 


ਗਉੜੀ॥ ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ | 
ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥ ਨਿੰਦਾ ੩ ਬ/੫ੁ ਨਿੰਦਾ 
ਮਹਿਤਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਖਰੀ = ਹੱਛੀ । ਮਹਤਾਰੀ=ਮਾਂ, 


ਹੇ ਲੋਕੋ | ਸੈਨੂੰ ਨਿੰ ਨੰਦ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ 
ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। 


ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਨਿ ਜਾਈਐ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਬੁ 

ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ॥ ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ॥ ਹਮਰੇ 
ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਇ॥ ੧ ॥ 

ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਹੋਵੇ ਤਾੰ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਨ 


ਵਿਚ ਵਸਾਈਦਾ ਹੈ । ਰਿਦੇ ਸੁਧ ਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਓਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 1 


ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਮਾਹਿ 
ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥ ਹਮਗ 
ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥ ਰੰ || 
= ਹਫਾਵੈ । 
ਜੇਹੜਾ ਠਿੰਦਾ ਇੰ <<, ਮਿੱਤਰ ਹੈ । ਨਿੰਦਕ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ 


ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਹੈ ਜੇਹੜਾ,ਨਿੰਦਾ ਨੰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ । 
ਨਿੰਦਕ ਸਾਡਾ ਜੀਊਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ । 


ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਿੰਦਾ ਹਮਗਾ 
ਕਰੈ ਉਧਾਰ॥ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥ ਨਿਦਕੁ 
ਡੁਬ' ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ।੩॥੨੦॥ ੭੧॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੯੦) ਅਸੀਤੁਸੀਇਕਹਾਂ 


ਸਾਰੁ=ਸਰੇਸ਼ਟ । 
ਜੇਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਉਸ ਨਾਲ 
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਕਿ ਨਿੰਦਾਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 


ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਹਛੀ ਹੈ ਹੈ,ਕਿਉ'।ਕ ਨਿੰਦਕ ਡੁਬ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਅਸੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ । 
(ਬੇਨਤੀ) 
ਗਉੜੀ ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਰਨ=ਜਹਾਜ਼ । 
ਹੇ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਤੂੰ ਇਕੁਰ ਦ। ਨਿਰਭੈ ਹੈ' ਅਤੇ ਤਾਰਨ= 
ਜਹਾਜ਼ ਹੈ । 
ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹਹੁ ਹਮ 
ਨਾਹੀ॥ %ਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਹਿ ਏਕੇ ਦੇਖਤ ਮਨੁ 


ਪਤੀਆਹੀ ॥ ੧॥ 


ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈਗਤਾ ਹੈਦੀ ਸੀ ਤਦੋੱ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਸਾਤੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 
ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾ 
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਪਤਿਆਇਆ ਹੈਂ । 
ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ 
ਨ ਖਟਾਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੈਰੀ ਬੁਧਿ 
ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ॥ ੨।੨੧॥੭੨॥ 
ਖਫਾਈਂ = ਸਮਾਈ । 
` ਜਦੋ” ਬੜੀ ਅਕਲ ਸੀ ਤਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਲ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੀ 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਹੁਣ ਬੁਧੀ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਸੈਸਾਰ ਵੱਲ ਸਮਾਈ ਨਹੀੰ” ਹੈੰਦੀ । 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਭਾਵ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈ ਜਦ ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਏ! ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਲਈ । 


ਗਉੜੀ ॥ ਖਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤੁ 


_ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ ॥ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫੁ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ 
ਬਰਨ ਲਾਈ॥ ੧॥ 


੨ 


ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੭੮੧) ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ 
ਖਟ=ਫੇ । ਕੁਲਫੁ=ਜੋਦਾ 

ਛਿਆੰ ਨੋਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਰੂਪ ਕੋਠੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮ 

ਵਸਤੁ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੱਕਰਾਂ ਰੂਪ ਜੇਦਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪਰਾਣ 

ਰੂਪ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕਰ ਰਖੀਆੰ ਹਨ, ਕਰਤੇ ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 

ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਵਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥ ਗੇ. ਫਲੁ ਹੋਇਕੈ 


ਜਨਮੁ ਗਵਾ ਇਓ ਚੋਰੁ ਮੁਸੈ ਘਰ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ [ 
ਮੁਸੈ=ਲੁੱਟੇ। 
੨ 'ਏੀ ਮਨ ! ਹੁਣ ਤੂ ਜਾਗਦਾ ਰਹੁ। ਕਿਉ' ਗਾਫਲ ਹੋਕੇ ਜਨਮ 
ਗਵੌਦਦਾ ਰੈ ? ਕਾਮਾਈ ਚੋਰ ਘਰਨੂੰ ਲੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਦਰ ਮਹਿ ਰਹਤ ਤਿਨ੍ਕਾ ਨਹੀ 
ਪਤੀਆਰਾ ॥ਚੇਤਿ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤਹੇਇ ਰਹੁ ਤਉ ਲੇ ਪਰਗਾਸੁ 
ਉਜਾਰਾ ੨॥ 
ਪੰਜ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਜੇਹੜੇ ਗਜਾਨ ਇਿੰਦਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; 
ਤਿਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸ। ਨਹੀ ਕਰਨਾ । ਚਿਤਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ 
ਰਹੁ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੀ ਚਾਨਣ ਲੈ । 
ਨਉ ਘਰ ਦੇਖਿ ਜੁ _ਕਾਮਨਿ ਭੁਲੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪ ਨ 
ਪਾਈ ॥ ਕਹਤੁ ਕਬ ਰ ਨਵੈ ੫੨ ਮੁਸੇ ਦਸਵੈ' ਤਤੁ ਸਮਾਈ 
॥੩॥੨੨॥ ੭੩॥ 
ਕਾਮਨਿ=ਇਸਤੀ । ਮੁਸੇ=ਲੁੱਟੇ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਇਸਤੀ ਨਵਾਂ ਘਰਾੰ ਵਾਲੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ ਹੈ; ਤਿਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨਹੀ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜੇਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾ ਜ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ 
ਓਹ ਲੁਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਲਗੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ 
ਦੀ ਤੱਤੁ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ _ਸਮ'ਈ ਹੋਈ ਹੈ, _ਵ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਨੋ ਘਰ ਰੋਕੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਵੇਂ” ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਦੀ ਹੈ। 


ਗਉੜੀ ॥ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ ਆਨਾਨਾਂ 
[ ਸਿਵ _ਸਨਕਾਦਿ ਜਾਸੁ ਗੂਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸੁ ਬਸਹਿ 
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੯੨) 


ਆਨਾ=ਹੋਰ। ਜਾਸੂ=ਜਿਸੁ । ਤਾਸੁ = ਤਿਸੁ। 
ਹੇ ਮਾਈ! ਮੈ ਮੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਿਆ । 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿਕ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰੇ 
ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਦੇ ਹਨ। 
ਦਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੂ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰ ਗੈਮਿਤ ਗਗਨ 
ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ॥ ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੈਧਨ ਭਾਗੇ 


ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁ੧ ਜਾਨਾਨਾ॥ ੧ ॥ 
ਰੈਮਿਤ = ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ । ਗਗਨ = ਅਕਾਸ਼ । 9 
ਗਿਆਨ - ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾ ਦਸਿਆ । ਨਿਜ = ਆਪਣਾ। _ 1 
ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪ੍ਰਾਪਤ) 
ਹੋਯਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ਮੰਤਲ ਵਾਂਗੂ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਿਸ 
ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਯਾ। __ ਰੋਗ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ; ਡਰ ਅਤੇ ਬੈਧਨ ਦੂਰ ਹੋਗਏ 
ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ । 
ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ ਜਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰਿ 
ਮਨਹਿ ਨ ਆਨਾਨਾ ॥ ਚੈਦਨ ਬਾਸੁ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ 
ਤਿਆਗ ਘਟਓ ਅਭਿਮਾਨਾਨਾ ॥ ੨ ॥ 
ਆਨ = ਹੋਰਿ । ਰਤਿ = ਪੀਤੀ । ਤਾਸ=ਤਿਸ । 


ਇਕ .ਹੱਛੀ ਅਕਲਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕੇ 
ਮੰਨਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ | ਚੋਦਣ ਦੀ 
ਸੁਰੈਧੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭੀ ਸੁਰੰਧਿਤ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ; ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਨ 
ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ ਘਟ ਰਿ 


ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਧਿਆਇ ਜਸ ਠਾਕੁਰ ਤਾਸੁ ਪ੍ਰਭੂ 

ਹੇ ਥਾਨਾਨਾਂ ॥ ਤਿਹ ਬਡਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨਿ ਜਾਕੈ ਕਰਮ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾਨ'ਨ' ॥ ੩ ॥ 

ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉ'ਦਾ ਅਤੇ ਧਿਆਉ'ਦਾ ਹੈ 

ਤਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਥਾਨਾਨਾਂ = ਆਸਰਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚਵਾਓ ਹਗੁਰੂ 

ਵੱਸਿਆ 7 ਤਿਸਦੇ ਵੱਤੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ 

ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਹਨ । 


ਹੋਰਨਹੀ ਜਾਨਿਆ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੯੩) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸ ਹੈ 
ਕਾਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਸਹਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ 


ਸਮਾਨਾਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਮਹਾ ਸੁ੪ ਭਰਮਤ ਰਹੇ 


ਮਨੁ ਮਾਨਾਨਾਂ। ੪॥੨੩॥ ੭੪॥ 


ਸਕਤਿ ਸਕਤੀ, ਮਾਜਾ। ਸਿਵ= ਕਲਯਾਨ । 


“ਉਸਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨੋ? ਅਵਿਦਿਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਗਜਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ; ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਯਾ ਰੀ | ਕਬੰਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਹੋਯਾ ਅਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਫਿਰਨ ਤੋ ਰੈਹ 
ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਨਿਆ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ 
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੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾਂ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਛੁ ਇਨਹੀ ਮਾਹਿ॥ 
ਏ ਅਖਰ ਖ਼ਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰਇਨ ਮ' 'ਹਨ'ਹਿ।੧॥ 
ਖਿਰਿ= ਨਾਸ। 
ਬਵੈਜਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਛ ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਏਹ 
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੌਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਤੇ ਓਹ ਅਖਰ ਅਖੈ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ” ਹੈ ਭਵ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। 
ਜਹਾ ਬੋਲ 3੦ ਅਡਰ ਆਵਾਂ । ਜਹ ਅਬਲ ਤਹ 
ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ॥ ਜਸ ਓਹੁ 


ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥ ੨ ॥ 
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਓਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੱਖਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਥੇ ਅਬੋਲ ਹੈ, ਓਥੈ ਮਨ ਨਹੀ” ਠਹਿਰ 1 ਸਕਦਾ) ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 
ਡਾ ਪਰੇ ਹੈ। ਬੋਲ ਤੇ ਅਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਕੂਰ ਦਾ ਓਹ ਹੈਤਿੱਕਰ 
ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੯੩) ਓਅੰਕਾਰ 


ਅਲਹ ਲਹਉ ਤਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ਕਹਉ ਤ ਕੋ 
ਉਪਕਾਰ ॥ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ਜਾਕੋ ਤੀਨਿ 


ਲੋਕ ਬਿਸਥਾਰ॥ ੨ ॥ 
ਬਟਕ = ਬੋੜ੍ਹ । ਰਵਿ = ਫੈਲ । ਬਿਸਥਾਰ = ਫੈਲਾਉ । 
ਜੇ ਵਾ'ਹਗਰੁ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਊ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾੰ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਊ 
(ਲੇ ਵੇਖ)ਜਿੱਕੁਰਬੋੜ੍ਹ ਬੀਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇ ਬੀਅ ਬੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਵਿ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ,ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਓਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉ ਹੈ। 
ਅਲਹ ਲਹੈਤਾ ਭੇਦ ਛੈ ਕਛੁ ਕਛੁ ਪਾਇਓ ਭੇਦ ॥ 


ਉਲਟਿ ਭੇਦ ਮਨੁ ਬੇ/ਧਓਂ ਪਾਇਓ ਅਤੈਗ ਅਛੇਦ ॥ ੪ ॥ 
ਲਹੈਤਾ = _ ਵੇਖਣਾ । ਛੈ = ਨਾਸ । ਬੇਧਿਓ = ਮਿਲਿਆ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭੇਦ = ਫਰਕ(ਭਿੰਨ = ਭੇਦ)ਦੁਰ ਹੋਇਆ 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ (ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ) ਭੇਦ ਪਾਇਆ; ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਸੈਸਾਰ ਵਲੋ” “ਉਲਟ ਕੇ ਕੇ ਉਸਭੇਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭੰਗ 
ਅਛੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। 


ਤੁਰਤ ਤਰੀਕਤਿ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਦ ਬੇਦ ਪਰਾਨ ॥ ਮਨ 
ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ । ਗਿਆਨ॥ ੫॥ 


ਤਰੀਕਤਿ = ਤਰੀਕਾ । 

(ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਤਰੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ । ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝੌਣ 
ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਜਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਓਮੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈ ਜਾ ਨਾ॥ ਲਿਖਿ ਅਰੁ ਮੇਟੈ 
ਤਾਹਿ ਨ ਮਾਨ:॥ ਓਅੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਸੋਝੀ 
ਲਖਿ ਮੇਟਣਾ ਨ ਹੋਈ ॥ ੬ । 
ਲਖੈ = ਵੇਖੇ ਵਾ ਲਿਖੇ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸੇਟਣ ਵਾਲੇ 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ` 


ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (9੯੫) ਗੁਰ ਬਚਨੇ 
ਓਅੰਕਾਰ ਨੂ ਜਾਣ .ਲੈੱਦਾ ਹੈ (ਵੇਖ ਲੈਦਾ ਹੈ)ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਫਿਰ 
ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । 

ਕਕਾ ਕਿਰਣਿ ਕਲਮ ਮਹਿ ਪਾਵਾ॥ ਸਸਿ ਬਿਗਾਸ 
ਸੈਪਟਿ ਨਹੀ ਆਵਾ ॥ ਅਰੁ ਜੇ ਤਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸੁ ਪਾਵਾ ॥ 
ਅਕਹ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝ'ਵਾ ॥ ੭ ॥ 


[ ਕਿਰਣਿ = ਕਿਰਨਾਂ । ਸਸਿ = ਚੈਦ੍ਮਾ। 
ਬਿਗਾਸ = ਖਿੜਨਾ । £ਪਟਿ = ਭੱਬਾ । ਕੁਸਮ = ਫੁਲ । | 


ਜਹਾਂ ਨੇ ਨੰ ਗੁਰੂ ਕੂਪ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਚਨ ਰੂਪ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਕਮਲ 
ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਹਦ ਰਿਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਅ ਉੱਦ: ਹੈ । ਫਿਰ ਕਿਸੇ 
ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਫਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ 
ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਰਿਦੇ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਰਸ = ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਓਹ ਕਹਿਣ 


ਤੋਂ ਅਕਹਹ ਹੈ, ਕਿੱਕੁਰ ਕਹਿਕੇ ਸਮਝਾਵੇ 
ਖਖਾ ਇਹੈ ਖੋੜਿ ਮਨ %ਵਾ ॥ ਖੋੜੇ ਛ'ਡਿ ਨ 
ਦਹਦਿਸ ਧਾਵਾ ॥ ਖਸਮਹਿ ਜਾਣਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿ ਰਹੈ॥ ਤਉ 
ਹੋਇ ਨਿਖਿਅਉ ਅਖੈ ਪਦੁ ਲਹੈ ॥ ੮॥ 
ਨਿਖਿਅਉ = ਜੋ ਨਾਸ ਨ ਹੋਵੇ । ਲਹੈ = `ਖੈ । ਅਖੈ = ਜੋ ਨਾਸ ਨ ਹੋਵੈ । 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖੋੜ (ਗੁਫਾ) | ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਆਯਾ 
ਤਾਂ ਪੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜਿਆ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ 
ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
ਗਗਾਂ ਗੁਰਕੇ ਬਚਨ ੫ਛਨਾ॥ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨ 
ਧਰਈ ਕਾਨਾ॥ ਰਹੈ ਬਿਹੇਗਮਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜ'ਈ ॥ ਅਗਹ 
ਗਹੈ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈ ॥ ੯॥ 
(_ ਬਿਹੈਗਮਿ = ਪਛੀ । ਅਗਹ - ਜੋ ਫੜਿਆ ਨ ਜਾਵੇ । 
! ਗਹੈ ਗਹਿ = ਫੜੇ । ਗਗਨ = ਅਕਾਸ਼ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਆਦਮੀ ਦੂਜੀ 
ਨੂੰ 


ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੈਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਧਰਦੇ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਪੌਛ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ __ (੭੯੬) ਢਿਤ੍ਰਕਾਰੀ 


ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਜੇਹੜਾ ਅਫੜ ਮਨ ਫੜਿਆ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੜਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿੱਚ ਰੇ ਖਿਆ । 


੫ਘ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ ॥ ਘਟ ਫੂਟੇ ਘ੍ਟਿ 
ਕਬਹਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਤਾ ਘਟ ਮਹਿ ਘਾਟ ਜਉ ਪਾਵਾ ॥ ਸੋ 
ਘਟੁ ਛਾਡਿ ਅਵਘਟ ਕਤ ਧਾਵਾ ॥ ੧੦ ॥ 


ਨਿਮਸੈ = ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਘਟ = ਰਿਦਾ, । 
। ਘੜਾ, ਥੋੜਾ , ਅਵਘਟ = ਔਖਾ ਥਾ। 
ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੱਕੁਰ ਘੜਾ ਟੁੱਟ 
ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾ ਅਕਾ% ਦਾ ਤੇ ਕੁਬ ਨਹੀ" ਵਿਗਜਦਾ। ਇੱਕਰ ਹੀ ਜਦ ਸਰੀਰ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਸ ਘਟ 
ਵਿਚ ਜਦ ਘਫ--ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਘਟ ਛੱਢਕੇ ਔਖੇ ਥਾਂ 
ਕਿਆ (ਵਾ ਕਿੱਥੇ) ਦੌੜੇ ਹਨ ? 
ਝੰਝਾ ਨਿਗ੍ਰਹ ਸਨੇਦ ਕਰਿ ਨਿਰਵਾਰੋ ਸੈਢੋਹ ॥ 
ਨਾਹੀ ਦੇਖਿ ਨ ਭਾਜੀਐ ਪਰਮ ਸਿਅਨ੫ ਏਹ ॥ ੧੧॥ 
ਨਿਗ੍ਰਹ = ਰੋਕਣ, ਵੱਸ ਕਰਨਾ । ਸਨੋਹੁ = ੍ੇਮ। 
ਮਨ ਆਦਿਕ ਇਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ 
ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਕੇ ਦੌੜ ਨ ਜ ਈਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਮਨ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨਾ ਹਟ, ਹੱਛੀ ਸਿਆਣਪ ਏਹ ਹੈ। 
ਚਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿਤੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ ਤਜਿ ਢਿਤ੍ਰ ਚੇਤਹ 


41 
ਦੂ 
ਵੱਸ 


ਚਿਤਕਾਂਰੀ ॥ ਚਿਤ ਵਚਿਤ੍‌ ਇਹੈ ਅਵਬੈਰ ॥ ਤਜਿ ਚਿਤ੍ਰ 


ਚਿਤੁ ਰਾਖਿ ਢਿਭੇਰ ॥ ੧੨ ॥ 
ਚਿਤੁ = ਨਦਰ। ਅਵਵੇਰ' - ਬਗੜਾ 
ਵਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਖਾਤਾ । 
(ਸੈਸਾਰ) ਬਾਹਲਾ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਟੋਇਆ ਹੈ; ਛੱਡਕੇ (ਚਿਤਰੈ) 
ਸੈਸਾਂਰ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵ: ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ । 
ਸੁਵਰ ਨਾਨਾ ਤਗਾੰ ਦਾ ਏਹ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਗੜਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ 
ਛੱਡਕੇ ਸੌਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ (ਚਿਤੇਰੇ) ਵਾਹਿਰੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ । 


ਨ ਦ 


ਸੀ ਰੁਰੂ ਰਬ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੭੯੭) ਬਗੜਾ ਛੱਡੋ 

` ਛਛਾ ਇਹੈ ਛਤ੍ਪਤਿ ਪਾਸਾ ॥ ਛਕ ਕਿ ਨ ਰਹਹੁ 
ਛਾਡਿ ਕਿ ਨ ਆਸਾ॥ਰੇ ਮਨ ਮੈ ਤਉ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾ 
॥ ਤਾਹਿ ਛਡਿ ਠਤ %੫ ਬਧਾਵਾ॥ ੧੩॥ 

ਛੱਤਰਪਤਿ - ਚੱਕਵਰਤੀ ਰਾਜਾ । ਛਕਿ = ਪੁਸੈਨ । 

ਏਹ ਚੱਕੂਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ) 
ਤੁਸ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸਾਂ 
ਕਿਉ” ਨਹੀ” ਛੱਡਦੇ ? ਹੇ ਮਨ ! ਸੈ” ਤੈਨੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਉ'ਦਾ 


__ 


ਹਾਂ,ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੀ (ਵਾ ਕਿੱਥੇ) ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣ 
ਆਪ ਬੋਨ੍ਹਾਉਦਾ ਹੈ” ? 

ਜਜ' ਜਉ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਵੇ ॥ ਜੋਬਨ ਜਾਰਿ 
ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਵੈ॥ ਅਸਜਰਿ ਪਰ੨੧ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ ॥ 
ਤਬ ਜਾਇ ਜੋਤਿ ਉਜਾਰਉ ਲਹੈ ॥੧੪॥ 


ਲੇ ਅਸਜ/ਰ = ਇਹੁ ਜੋ ਜਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਜਰ= 
ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵ ੫ਪਰਾਈਜਰ ਹੈ । 

ਜੇ ਸਰੀਰ ਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਉ ਤੋਂ” ਸਾਤੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਸੋ ਓਹ 

ਯੁਕਤ ਪਾ ਲੈਦ। ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰ' 'ਈ (ਬਭੂਤੀ ਜਦ ਸੜ ਜਾਵੇ 
ਤਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਚ ਨਣ ਵੇਖਦ। ਹੈ । 


ਬੁਝਾ ਉਰਝਿ ਸੁਰਝਿਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਰਹਿਓ ਝਝਕਿ 
ਨਾਹੀ ਪਰਵ'ਨਾਂ ॥ ਕਤ ਝਖਿ ਝਖਿ ਐਉਰਨ ਸਮਝੁ'ਵਾ ॥ 
ਝਘਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰ3ਉ ਹੀ ਪਾਵਾ॥ ੧੫॥ 


_ ਉਰਝਿ = ਰਸਨਾ । ਸੁਰਿ = ਛੁਟਣਾ । ਬਬਕਿ=ਅਟਕ । 4 
ਝਖਿਬਖਿ - ਬਖਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਾ ੪੫ ਖਪਕੇ । ਹੂ 
ਸਭ ਲੌਕ ਫਸਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਣਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੋਸਾਰ 
ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ) ਠੀਕ ਪ੍ਵਾਣ ਨਹੀ” ਦੋਯਾ। 
ਕਿਅ ਖਪ ਖਪਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ'ਦ। ਹੈ” ? ਕਿਉਕਿ ਬਗੜਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਬਗੜ। ਹੀ ਗਲ ਪਾਈਦ ਹੈ। 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੯੮) ਮਨ ਧੀਰਜ 
ਵੇਵ' ਨਿਕਟਿ ਜੁ ਘੱਟ ਰਹਿਓ ਦੂਰ ਕਹਾ ਤਜਿ 


ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਕਰਣਿ ਜਗੁ ਦੂਢਿਅਉ ਨੇਰਉ ਪਾਇਅਉ 
ਤਾ0॥ ੧੬॥ 


ਨੋਰਉ = ਨੇੜੇ । 
ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰਿਦੈ ਐਂਦਰ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ _ਉਸਟੂੰ 
ਛੱਤਕੇ ਦੁਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਢੁਢਿਆ 
ਸੀ; ਸੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤਿਸ ਨੂੰ । 
ਟਫਾ ਬਿਕਟ ਘਟ ਘਟ ਮਾਂਹੀ ॥ ਖਲਿ ਕਪਾਟ 
ਮਹਲਿ ਕਿ ਨ ਜਾਹੀ ॥ਦੇਖਅਟਲ ਟਲਿ ਕਤਹਿਨ ਜਾਂਵ। 
ਰਹੈ ਲਪਟਿ ਘਟ ਪਰਚਉ ਪਾਵ'॥ ੧੭॥ 
ਬਿਕਟ = ਔਖਾ । ਕਪਾਣ = ਤਖਤੇਘਾਟ = ਰਸਤ,ਦਰੀਯ ਆਦਿਕ ਦਾ। 
ਪ੍ਰਭੁ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਜੜਤਾ ਰੁਪ ਤਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ 
ਕਿਉ'ਨਹੀ' ਜਾਂਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਅਫੱਲ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹੈ,ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਫਲਕੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ ਓਹ ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਬੜ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਯਾ ਹੈ । 
ਠਠਾ ਹੈ ਇਹੈ ਦੁਰਿ ਠਗ ਨੀਰਾ ॥ ਨੀਠਿ ਨੀ 
ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥ ਜਿਨਿ ਠਗਿ ਠਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗੁ 
ਖਾਵਾ॥ ਸੋ ਠਗ ਠਗਿਆ ਠਉਰ ਮਨੁ ਆਵਾ ॥ ੧੮॥ 
ਨੀਰ = ਪਾਣੀ । ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ = ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ । 
ਇਹੁ ਠਗ ਪਾਣੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਿਸਨੈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 
ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੱਗ ਜਿਸਨੇ 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਗਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਠੱਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੱਗ ਲਿਆ 
(ਵੱਸ ਕੀਤਾ) ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਿਆਂ । 
ਡਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ ॥ਤਾ ਡਰ ਮਹਿ 
ਡਰੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਜਉ ਡਰ ਡਰੈ ਤ ਫਿਰਿ ਡਰ 


ਲਗੈ॥ ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰੁ ਉਰ ਹੋਇ ਭਾਗੇ॥ ੧੯॥ 


(੭੯੯) __ਧੈਨ ਜਨਮ 
ਉਰ - ਰਿਦਾ । 

ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਤ ਡਰ ਸਮਾ ਗੀਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ 

ਦਾ ਭਰ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਤੋ” ਡਰੇ, ਭਾਵ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ/ ਡਰ ਨਾ ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ | 

ਜਦ ਵਾ.ਹਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਯਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਰ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਦੌੜ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਢਢਾ ਢਿਗ ਢੁਢਹਿ ਕਤ ਆਨਾ ॥ ਢੁਢਤ ਹੀ 

ਢਹਿ ਗਏ ੫ਰਨਾ ॥ ਚੜਿ ਸੁਮੇਰਿ ਢੂਢਿ ਜਬ ਆਵਾ ॥ 


ਜਿਹ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਪਾਵਾ॥ ੨੦॥ 
ਢਿਗ = ਪਾਸ । ਆਨ। = ਹੋਰ । 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ! ਕਿੱਥੇ ਹੋਰਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 


ਲਭਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਾਨ ਢੈਹ ਗਏ ਭਾਵ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । 
ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਜਦ ਲੱਭ ਆਯਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ ਸਟੀਕ 


€ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਗ ਆਯਾ ਤਾਂ ਜਿਸਨੈ ਕਿਲਾ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਲੇ 


ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ &ਿਆ। 
ਠਾਣਾ ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ ॥ ਨਾ ਨਿਵੈ 
ਨਾ ਫੁਨਿ ਸੈਚਰੈ ॥ ਧੈਨ ਜਨਮੁ ਤਹੀ ਕੋ ਗਣੈ ॥ 48. 


ਏਕਹਿ ਤਜਿ ਜਾਇ ਘਣੈ॥ ੨੧ ॥ 
ਰੂਤਉ = ਰੁ ਕੂਆ ਹੋਇਆ । ਨੈਹੀ = ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲ। ਵਾ ਨਿਸਚਾ। 
ਮੈਚਰੈ = ਅਕੱਠਾ ਵਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਘਣੈ = ਬਹੁਤੇ । 
ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਅ। ਜੀਵ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤੇਂ 
ਨੀਊਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਮ 
ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਊਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਧੈਨ ਜਨਮ 
ਤਿਸਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵਤ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਦ' ਹੈ, 
ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਤਤਾ ਅਤਰ ਤਰਿਓ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਣ 
ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ॥ ਜਉ ਤਿਰਿਭਵਣ ਤਨ ਮਾਹਿ 


ਸਮਾਵਾ ॥ ਤਉ ਤਤਹਿ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਵਾ ॥ ੨੨॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੦੦) ਦਿਆਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤਤ = ਛੋਟਾ ਮਨ ਵਾ ਸਰੀਰ । 

ਅਤਰ ਸੈਸਾਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 
ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਣਾੰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹ' ਹੈ। ਜਦ ਤਿ੍‌ਭਵਣ ਮਨ ਵਿਚ 
ਸਮਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਦ ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ 
ਨਾਲ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ । 

ਬੋਥਾ ਅਖੋ'ਹ ਥਾਹ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥ ਓਹ ਅੱਕ 

ਇਹੁ ਬਿਰ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥ ਥੋੜੈ ਥਲ ਥਾਨਕ ਆਰੈਭੈ ॥ 
ਬਿਨੁ ਹੀ ਥਾਭਹ ਮੰਦਿਰ ਬੈਭੈ ॥ ੨੩ ॥ 


ਬਾਨਕ = ਸੰਦਰ । 
ਅਥਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਓਹ ਵਾਹਗੁਰੂ 
ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਇਸਥਿਤ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । __ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਲ 


ਬਣਾ ਲਿਆ ਚਾਹੈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਬੋ ਥੋੜੇ ਜੀਵਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰੁਪ ਮੰਦਰ ਖੈਮਿਆੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ 
ਅੰਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਥੈਭੈ = ਇਸਬਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 


ਦਦਾ ਦੇਖਿ ਜੁ ਬਿਨਸਨ ਹਾਗਾ ॥ ਜਸ ਅਦੇਖਿ 
ਤੁਸ ਰਾਖਿ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਕਦੀ ਜਬ ਦੀਜੇ ॥ 


ਤਉ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ॥ ੨੪॥ 
ਜਿਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਸੋ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਅਭੈ ਜੋ 
ਅਦੇਖ ਵਸੰਹਗੁਰੂ ਹੈ ਤਸ = ਤਿਸਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ । ਜਦੁ 
ਦਸਵੇੱਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰੂਪ ਕੁੰਜੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। $ 
ਧਧਾ ਅਰਧਹੋ ਉਰਧ ਨਿਬੇਤ' । ਅਰਧਹ ਉਰਧ੧ਹ 
ਮੰਝਿ ਬਸੇਰ । ਅਰਧਹ ਛਾਡਿ ਉਰਧ ਜਉ ਆਵਾ ॥ ਤਉ 
ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ੫ਵਾ ॥ ੨੫॥ 
ਅਰਧਹ = ਨੀਵਾਂ । ਉਰਧ = ਉੱਚਾ । 
ਨੀਵੇ' ਜੀਵ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ _ਨਿਬੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੀਵ ਈਸ਼੍ਰਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਨੀਚਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਦ ਉਤਾਹੰ 
ਜੀਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵ ਉੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਅਤੇ 
ਸੂਖ ਪਾਇਆਂ । 


੨ ਆ. ਤਾੰ ਗਾ ੫. ' ੧੫੫ &੩੦੬ ਛ&ਡਾ ੩੬ -=ੰ੦੬੬3. ੨੭ ੪੦੮੨੮-੬੬੦੩੭ >', ੩੬੬੬5 : ੩, ' 


ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸ8 ਸਟੀਕ __( ੮੦੧) ਇੰਦੀਆਂ ਰੋਕੋ 


ਲੈਨਾ ਨਿਸ ਦਿਨੁ ਨਿਰਖਤ ਜਾਈ ॥ ਨਿਰਖਤ 
ਨੈਨ ਰਹੈ ਰਤਵਾਈ ॥ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਜਾਇ 


_ਪਾਵਾ ॥ ਤਬ ਲੇ ਨਿਰਖਹਿ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾ॥ ੨੬॥ 


ਨਿਸ= ਰਾਤ । ਨਿਰਖਤ = ਵੇਖਣਾ । ਰਤਵਾਈ| = ਲਾਲ । 
ਭਗਤ/ ਦੇ ਨੇਤਰ ਰਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੌੜ੍ ਲਾਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਖਦਿਆਂ ੨ ਜਦ (ਅੰਦਰਲੀ 
ਜਗਾ ਵਿਚ ਹੀ) ਜਾਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਾਇਆ ਤਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਰਖ = ਤਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ । 
ਪਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀ ਪਾਵਾ॥ ੫ਰ॥ ਜੋਤਿ 
ਸਿਉ ਪਰਚਉ ਲਾਵਾ ॥ ਪਾਂਚਉ ਇੰਦੀ ਨਿਗ੍ਹ ਕਰਈ ॥ 


ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੋਉ ਨਿਰਵਰਈ ॥ ੨੭ 
ਨਿਗ੍ਹ = ਰੋਕੀ । ਨਿਰਵਰਈ = ਛਭੇ। 
ਅਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੈ 
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ਼ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਇਆ ਹੈ 1 ਓਨ੍ਹ 
ਭੁਗਭੰ ਨੇ ਪੰਜੇ ਇੰਦੀਆੰ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੂੰਨ ਦੋਵੈ 


ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ । 
ਫਫਾ ਬਿਨੁ ਫੂਲਹ ਫਲੂ ਹੋਈ ॥ ਤਾ ਫਲ ਫੈਕ ਲਖੈ 
ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਦੁਣਿ ਨ ਪਰਈ ਫੈਕ ਬਿਚਾਰੈ ॥ ਤਾ ਫਲ 
ਫੈਕ ਸਭੈ ਤਲ ਫਾਰੈ॥ ੨੮॥ 
= ਫਾੜੀ। ਲਥੈ = ਵੇਖੋ । ਦੂਣਿ = ਕੈਦਰਾ। 

ਨ. ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਊਭਾਵ ਨਹੀਂ (ਵਾ ਫਲ 
ਲੱਗਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਿਸ ਫਲ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨੂੰ 
ਜੇ ਕੋਈ ਵੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੈ । ਉਸ 
ਫਾੜੀ ਰੂਪ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ੮੪ ਜੂਨਨਹੀ' ਪੈਂਦੀ, 
ਤਿਸ ਫਲ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਤਨ ਧਾਰਨੇ ਪਾੜ ਦਿਤੇ । 

ਬਬ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾ॥ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦ ਨ 
ਬਿਛੁਰਨ ਪਾਵਾ ॥ ਬੈਦਉ ਹੋਇ ਬੈਦਗੀ ਗਹੈ ॥ ਬੋਢਕ 


ਹੋਇ ਬਦ ਸੁਧਿ ਲਹੈ॥ ੨੯॥ 


ਗੌੜ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੪੨) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ 
ਗਹੈ = ਫੜੇ । ਬੈਦਕ = ਬੈਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਸ ਹੋਕੇ ਬੈਦਗੀ 
ਨੂੰ ਫੜੇ । ਬੋਦ = ਸਰਬੈਧੀ ਪਿਆਰਾ | ਰ੍ 
ਬਿੰਦਹਿ = ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬੂੰਦ । 
ਜਿਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾੰਦੀ ਹੈ;ਤਿਕੁਰ ਹੀ ਜਦ 
ਬਿੰਦਹਿ = ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਡੂ ਨੇ ਬਿੰਦ = ਜਾਣਕੇ ਜੰਵ ਨਾਲ ਮਿਲਾ 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿੰਦਹਿ ਨਾਲੋ ਬਿੰਦ ਨਾ ਵਿਛੜਨਾ ਪਾਇਆ । ਜੇਹੜਾ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਿਆਰੇ ਸਰਬੈਧੀਆਂ ਵਾਕੁਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਧਿ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ। 
ਭੁਭਾ ਭੇਦਹਿ ਭੇ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ ॥ %ਬ ਭਉ ਭਾਨਿ 


ਭਰੋਸਉ ਅਵਾ ॥ ਜੋ ਬਾਹਰਿ ਸੋ ਭੀਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ 


ਭਇਆਂ ਭੇਦੁ ਭੁਪਤਿ ਪਹਿਚਾਨਿਆ॥ ੩੦ ॥ 
ਭਾਨਿ = ਸੂਰਜ, ਨਾਸ । ਭੇਦਹਿ = ਜੁਦਾਈ । ਭੇਦ = ਦੂਰ;ਵਿੰਨਣਾ । 
ਭੀਤਰ - ਅੰਦਰਿ । ਭੁਪਤਿ = ਰਾਜਾਂ । ਪਹਿਚਾਨਿਆ = ਜਾਣਿਆ। 
ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। _ਹੁਣ 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਡਰ ਦੁਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ । ਜੇਹੜਾ 
ਬਾਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ,ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ । ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੂਰ 


ਚੋਗਿਆ ;ਰਾਜੈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। 
ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸੂ 
ਮਨੁ ਕਉ ਜਾਨੈ ॥ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ ॥ 


ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ੩੧॥ 
ਮੂਲ.= ਮੁਢ । ਗਹਿਆਂ = ਫੜਿਆ । ਮਰਮੀ = ਭੇਤ ਵਾਲਾ । 
ਬਿਲਮਾਵੈ = ਦੇਰ ਕਰੈ । ਮਤ = ਨਾਂ। 
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਣੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨ ਆਇਆ, ਜੈਹੜਾਂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਓਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਮਤ ਨ ਮਨ 
ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਵਾ ਵਾ/ਹਗੁਰੂ । ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਓਹ 
ਭਗਤ ਸਚ ਸਰੂਪ ਨੂ ਪਾਉ” ਦਾ ਹੈ । 


ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨੁ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ॥ 
ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨ 
ਕੋਇ॥੩੨॥ .. 


ਓਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ 
ਸਾਧੇ - ਵਸ ਕਰਨਾਂ 
ਮਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੈਮ ਹੈ ਮਨਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਿਆਂ ਹੋਇਆੰ ਸਭ ਸਿਧੀਆੰ 
ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਨਹੀ ਮਨ ਨੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ 
ਵਰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥ ਇਹ ਮਨੁ 
ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ] ਜੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ॥ 
ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੌਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ॥ ੩੩॥ 
` ਸਕਤੀ = ਮਾਇਆ । ਸੀਉ = ਕਲਿਆਨ । ਲੇ = ਵਸ ਕਰਕੇ। 
ਉਨਮਨਿ = ਤੁਰੀਆ ਪਦ । 
ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਹੋ ਹੀ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤਤ 
ਦਾ ਜੰਉ (ਆਸਰਾ ਰੂਪ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ 
ਜੇਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਕਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਯੋਯ' ਜਉ ਜਾਨਹਿ ਤਉ ਦੁਰਮਤਿ ਹਨ ਕਰਿ 
ਬਸਿ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥ ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ ਸੂਰਉ 
ਥਾਰਉ ਨਾਉ ॥ ੩੪॥ 


ਹਨਿ - ਨਾਸ । ਰੂਤਉ = ਰੁਕਿਆ ਹੋਖਿਆਂ | 
ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ 
ਅਤੇ ਕਾਇਆਂ ਰੂਪ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ । ਜੇ ਰਣ ਵਿਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਯਾ ਕਾਮ 
ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਭੱਜੇ'ਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਹੈ । 
ਰਾਗ ਰਸੁ ਨਿਰਸ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਹੋਇ ਨਿਰਸ 
ਸੁਰਸੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥ ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵ 
ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ॥ ੩੫॥ 
ਪਹਿਚਾਨਿਆ = ਜਾਣਆ। ਲਿਵ = ਬ੍ਰਤੀ। 
_ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਸੋ ਨਿਰਸ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ 
ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ . ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾ 
ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆੰਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਰਸ = ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਜ ਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਫਿਆ। ਜਦ ਇਹੁ ਰਸ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੦੪) ______ ਬਿਸਨ ਸਮਾਂਰੇ 
ਛਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ; ਜਦ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਤਾਂ 
ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ: ਨਹੀ ਭਾਇਆ । 

“ ਲਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ॥ ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ 
ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਅਰੁ ਜਉ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ 


ਤਉ ਅਲਹ ਲਹੈ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ॥ ੩੬॥ 
ਅਨਤ = ਹੋਰਥੈ । ਲਹੈ = ਵੇਖੈ ! 
ਇੱਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰ ਤੀ ਲਾਵੇ ਵੇ ਕਿ ਹੋਰਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਪਰਮ, ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਪਰੇਮ 


ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਵੇਖਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸਨ ਸਮਰਿ ॥ ਬਿਸਨ 
ਸੈਮਾਰਿ ਨ ਆਵੈ ਹਤਿ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜੇ ਬਿਸਨ ਤਨਾਂ 
ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥ ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ੩੭ ॥ 
'ਬਿਸਨ = ਵਾਹਿਗੁਰੁ | ਸੈਮਰਰਿ= ਯਾਦ ਕਰ । ਤਨ7-ਪੁਤ ਵਾ ਸਰੀਰ । 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉ'ਕਿ ਸ੍ਰਾਸ ਸ਼੍ਰਾਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾਂ ਆਵੇਗੀ। _ ਸੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾੰਦਾ ਹਾੰ ਜੋ _ਵਾਹਿਗੁਦੂ ਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵ 
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉ”ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਧੈ“ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । 
ਵਾਵਾ ਵਾ ਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾ ਜਾਨੇ ਇਹ ਹੋਇ॥ਇਹ 


ਅਰ ਓਹ ਜਬ ਮਿਲੈ ੩੩ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ॥ ੩੮॥ 
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਨਾਲ 
ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦ। ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਅਤੇ ਓਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 
ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 
ਸਸਾ ਸੇ ਨੀਕ! ਕਰਿ ਸੋਧ । ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ 
ਨਿਫੋਧਹੁ। ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ 
ਤਹ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰਾਉ ॥ ੩੯॥ 


ਹੈਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੮੦੫) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ 


ਨਿਰੋਧਹੁ=ਰੋਕੇ । ਨਕਾ = ਚੈਗ! । ਭਾਉ = ਪੇਮ 

ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ! ਵਿਦੇਂ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਭਾਵ ਓਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜੋ _ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਪਰਚੇ ਦੀਆਂਹਨ ਵਾ ਘਟ ਦੇ ਪਰਚੇਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵਿਦੇ.ਦ ਦੇ 
ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਭਵਣਾਂ ਦ! ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ 
ਉਸਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖਖਾ ਖੋਜਿ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਰਿ 
ਨ ਹੋਈ ॥ ਖੋਜ ਬੂਝਿ ਜਉ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਤਉ ਭਵਜਲ 


੩ਰ੩ ਨ ਲਾਵੈ ਬਰ 9੦ | 
ਭਵਜਲ = ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ । ਬਾਰਾ = ਰਗ | 
ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹੜਾ ਖੋਜਦਾ 
ਸੋ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ। ਜੇਹੜਾ ਉਸ ਖੋ ਖੋਜ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋ 
ਪੁੱਛਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਹ ਸੈਸਾਂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਦਾਂ 
ਹੋਇਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਲਾਉ' ਦਾ; ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਸਸਾ ਸੋ ਸਹ ਸੇਜ ਸਵਾਰੇ ॥ ਸੋਹੀ ਸਹੀ ਸੇਦੇਹ 
ਨਿਵਾਰੈ॥ ਅਲ੫ ਸੁਖ ਛਾਡਿ ੫੩੫ ਸ੫ ਪਾਵਾ ॥ ਤਬ 


ਇਹ ਤੀਅ ਓਹੁ ਕੇਤੁ ਕਹਾਵਾ॥ ੪੧॥ 
ਅਲਪ = ਥੋੜਾ | ਸਹੀਂ = ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੈ ਵਾ ਸਖੀ । ਸਹ= ਪਤੀ ॥ 
ਸੋ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਜ! 
ਸਵਾਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਈ ਸਹੀ ।ਸੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦ' ਹੈ। ਜਦ 
ਥੋੜੇ ਸੁਖ ਨੂ ਛੱਡਕੇ ਵਰੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਇਆ ਤਦ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਓਹ 
ਧੈਤ ਕਹਾਇਆ । 


ਹਾਹਾਂ ਹੋਤ ਹੋਇ ਨਹੀ ਜਾਨ ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੋਇ 

ਤਬਹਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥ ਹੈ ਤਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ॥ ੩੩ 
_ਓਹੀ ਉਹੁ ਏਹ ਨ ਹੋਈ ॥ ੪੨॥ 
ਲਥੈ = ਵੇਖੇ। 

ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸਾ, ਸੋ ਹੋਣ ਨ ਜਾਣਿਆ ਜਦ 

ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਦ ਉਸਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਂ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੦੬) ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 


ਸਹੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਜਾਣ ਤਦ (ਓਹੀ ਓਹੁ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ _ 


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੂਦਾ ਹੈ, ਏਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਕੁੜ ਨਹੀ' ਹੈ ਰਿ 1 

ਲਿੰਉ ਲਿੰਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ॥ ਤਾ ਕਾਗੰਣ 
ਬਿਆਪੈ ਬਹ ਸੋਗੁ॥ ਲਖਿਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜਉ ਲਿਉ 
ਲਾਵੈ ॥ ਸੋਗੁ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਵੈ॥ ੪੩॥ 


ਬੋਰ = ਪਤੀ । ਲਿਉ = ਬ੍ਰਿਤੀ । 
ਲੈ ਲਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੈ 
ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ 
ਜੇਹੜਾ ਚਿਤ ,ਬਿਰਤੀ ਲਾਵੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਸੂਖ ਪਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । 


ਖਖਾ_ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥ ਖਿਰਤ ੪੫੫੩ 
ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਤੇ । ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਨਿ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥ 
ਜਹ ਕ: ਬਿਛੁਰਾ ਤਹ ਥਿਰੁ ਲਹੈ॥ ੪੪ ॥ 


ਖਿਰਤ = ਜਗਤ ਵਾ ਖੀਨ । 
ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਗ ਵਿਚ ਖਪ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗ ਵਿਚ ਖਪਦਿਆਂ 
ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਜੇ ਭੀ ਜੀਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀ“ ਯਾਦ ਕਰਦੇ । 
ਟਣ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗ ਜਾਣਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ 
ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ 
ਇਸਥਿਤੀ ਲਵੇਗਾ । 


ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨਿ ॥ ਸਕਿਆ ਨ ਅਖਰੋ 

ਏਕੁ ਪਛਾਨਿ ॥ ਸਤ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ॥ ਪੰਡਿਤ 
ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥ 

ਬਵੇਜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਆਕੇ ਜੋੜੇ ਪਰ ਮੂਰਖ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਖਰ ਪਛਾਨ 

ਨਾਸਕਿਆ। ਵਾ ਬਵੇਜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੁੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ । 


ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਅਨਭੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿਚ ਮਨ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 


ਮਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾ8 ਸਟੀਕ ( ੮੦੭) ` ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਪੰਡਿਤ ਲੋਗਹ ਕਉ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਗਿਆਨਵੇਤ 
ਕਉ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ॥ ਜਾਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਧਿ ਹੋਈ॥ ਕਹਿ 


ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥ ੪੫ ॥ 

ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਖਪਣ 
ਖਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਜਾਨ ਵਾਨ” ਚ ਤਤ = ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਭਾਵ ਗਜਾਨਵਾਨ ਵਾ(ਹਗੁਰੁ ਨੂੰ , ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਅ ਦੀ 


ਗਜਾਨਵਾਨ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇਗਾ। 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਥਿਤੇ) ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੈ1॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਪੰਦ੍ਹ ਬਿਤੈ) ਸਾਤ ਵਾਰ॥ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ 
ਪਾਰ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ 


_ਆਪੈ ਦੇਉ॥ ੧॥ 
ਪੰਦਰਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਜੇਹੜੇ ਆਵਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਗਏ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 
ਇਸ ਬੰਨੇ 3 (ਲੌਕ) ਵਲ ਢੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲੇ ਬੈਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ । ਭਵ 
ਜਿਕੁਰ ਪੰਦਗਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਭੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਓਹ 
ਜੀਵ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭੌੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਲਖਿਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਉ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਵ'ਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । 
ਬਿਤੋ) ॥ ਅਮਾਵਸ ਮਹਿ ਆਸ ਨਿਵਾਰਉ ॥ ਅੰਤ- 
ਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਸਮਰਹੁ ॥ ਜੀਵਤ ਪਾਵਹੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 


ਅਨਭਉ ਸਬਦੁ ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ ॥੧॥ 
ਅਮਾਵਸ = ਮਸਿਆ। ਨਿਜ ਆਪਣਾ । ਸਾਰ= ਚੰਗਾਂ । 
ਮਸਿਆ ਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ 
ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ । ਜੀਊਂਦੇ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੦੮ ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀਚਾਰ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਵੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਭੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀਂ 
ਸਭਾਲ ਕਰ । 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੈਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਕੀਤਤਨ ਮਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜ.ਗਾ॥ 


੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਮ ਨਾਲ਼ 
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਓਹ ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਨ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਿਨੋ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। _ 
ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ॥ ਘਟ ਮਹਿ ਖੇਲੈ 
ਅਘਟ ਅਪਾਰ ॥ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਇ॥ ਆਦਿ 


ਪੁਰਖ ਮ/ਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥1 
ਅਘਫ-=ਇਕ ਰਸ । ਪਰਵਾ= ਏਕਮ 1 
ਏਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਓਹ ਸਭ ਦੇ 
ਘਟ `ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਸ ਬਾਹਲ! ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਗਕਿ ਆਦਿ 
ਪੂਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮ' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਦਤਆ ਦਹ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥ ਮਇਆ ਬ੍ਰਹਮ 
ਰਮੈ ਸਭ ਸੇਗ॥ ਨਾ ਉਹ ਬਢੈ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਇ ॥ ਅਕੁਲ 


ਨਿਰੈਜਨ ਏਕੈ ਭਾਇ॥ ੩॥ 
ਅਗ= ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦੋ। 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇ' ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ । ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ 
ਨਾਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਵਾ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੈ 
ਭਾਵੇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ `ਗੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ਪਰ) ਨਾ ਓਹ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਨ ਘਫਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਤੇ ਮਾਇਆ 
ਫਹਿਤ ਇਕ ਭਾਇ=ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। 
ਰ੍ ਤ੍ਰਿਤੀਅ' ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੈ ॥ ਆਨਦ 
ਮੂਲ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਵੈ । ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਉਪਜੈ ਬਿਸ੍ਰਾਸ ॥ 


ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ॥ ੪॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬਸਟੀਕ __ (੮੦੯) ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧੋ 


ਸਮ = ਬਰਾਬਰ । ਮੁਲ = ਮੁੱਢ । ਭੀਤਰ = ਅਦਰ | 
ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲ, ਸੁਖਮਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲਿਆਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੱਛੇ ਪਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂ 


ਪਾ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਹ ਨਿਸਚਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 
ਅੰਦਰ ਬਾਹਿਰ ਸਦਾ ਹੀ । ਵਹਿਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । 


ਚਉਥਹਿ ਚੈਚਲ ਮਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ 
ਸੈਗਿ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹਹੁ ॥ ਜੇਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆ੫ ॥ 
ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ॥ ੫॥ 


ਗਹਹੁ = ਫ੍ੜੋ | 
ਚੌਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜੋਂ ! ਕਾਮ ਕੌਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਹੋ। 
ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੈ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਪ ਜਪੋ। 
ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਠਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਜੁਗ 
ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥ ਜਰਾ ਮਰਣ 
ਦੁਖੁ । ਫੇਰਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ 
ਕਨਿਕ = ਸੋਠਾ। ਕਾਮਨੀ = ਇਸਤ੍ਰੀ । । ਜੁਗ = ਦੋ। 
ਸੁਧਾ = ਅੰਮ੍ਰਤ । ਜਰਾ = ਬੁਢੇਪਾ । 
ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਦਾ ਸਭੁ ਫੈਲਾਉ ਹੈ। ਸੋਨੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੋਹੀਂ ਦ ਸਭ 
ਜਗਤ ਨੂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਇਸਨੂੰ ਹੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 


ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਪਰੇਮ ਰੂਪ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਮਰਨਾ ਦੁਖ 
ਤਿਸਨੂੰ ਫੇ ਫੇਰ ਨਹੀ ਹੈਂਦਾ। ` 


ਛਠਿ ਖਟੁ ਚਕ ਛਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਪਰਚੈ 
ਨਹੀ ਥਿਰ ਰਹਾਇ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਟਿ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ` ਰ੦0॥ 


ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹ ॥ ੭॥ 
ਖਟ=ਣੇ । ਗਹਿ=ਫੜ ! ਸੂਲ=ਪੀੜਾ । 
ਪੰਜ ਗਿਆਣ ਇੰਦੇ ਛੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ, ਛੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ(ਗੱਡੇ ਭੇ ਦਿਅਂ 1 ਪਹੀਆਂ) 
ਵਾਂਗੂ ਛਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਇਸਥਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੇਟਕੇ । ਖਿਮ। ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜ ਰਖੋ, ਕਰਮ 
ਧਰਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰੋਂ । 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੧੦) ਕਾਇਆਂ 


ਸਾੜੇ ਸਤਿ ਕਰਿ ਬਾਚਾ ਜਾਣਿ ॥ ਆਤਮ ਰਾਂਮੁ 
ਲੇਹ ੫ਰਵਣਿ ॥ ਛੂਟੇ ਸੈਸਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਦ੪॥ ਸੁਨ 


ਸਰੋਵਰਿ ੫ਵ੦ ਸੁਖ ॥ ੮ ॥ 
_ ਬਾਚ=ਬਾਣੀ ।ਆਤਮ = ਮਨ ! 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੂ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਲੈ ।ਛੁਟਜਾਣਗੇ ਸੰਸੇ ਅਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਦੁਖ। 
ਅਫੁਰ `ਤੁਲਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ । 
%ਸਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥ ਤ'ਮਹਿ 
ਅਕੁਲ ਮਹਾਂ ਨਿਧਿ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ 


ਰੇਢ॥ ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭੈਗ ਅਛੇਦ ॥ ੯॥ 


ਗਮ = ਪਹੈਚਣ ਵਾਲਾ । ਅਛੇਦ = ਛੇਦ ਤੋ ਰਹਿਤ । 
ਅੱਠਾਂ ਧਾਤ ( ੧ ਰਸ, ੨ ਲਹੂ, ੩ ਮੇਦਾ; ੪ ਹੱਡੀਆਂ; ੫ ਮਿ; 
੬ ਬੀਰਜ, 5 ਮਾਸ, ੮ ਨਾੜੀ ) ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਰਹਿਤ 
ਮਹਂ ਨਿਧੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹੈਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਇਸ 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੇਦ 'ਬੜੌਂਦੇ ਹਨ; ਸੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਉਲਟ ਕੇ 
ਅਭੈਗ ਅਫੇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਨਉਮੀ ਨਵੈ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਧਿ॥ ਬਹਤੀ ਮਨਸਾਂ 
ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧਿ ॥ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬੀਸਰਿ ਜਾਹੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ 
ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ। ੧੦॥ 
`ਸ਼ਾਥਿ= ਰੋਕ। ਬਹਤੀ = ਰੁੜ੍ਹਦੀ । ਮਨਸਾ = = ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । 
ਨਵਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ; ਸੈਸਾਰ ਵਲ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਬੁਧੀਨੂੰ ਬੈਨ 
ਰੱਖੋ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋਗੇ ਅਤੇ 
ਅਮਰ ਫਲਗਿਆਨ ਖਾਵੋਗੇ । 
(ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਲੱਫਣ) 
ਦੁਸਮੀ ਦਹਦਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥ ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ 
ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨ੍ਹਪ ॥ ਅਮਲ ਨ 


ਮਲਨ ਛ'ਹ ਨਹੀ ਧੂਪ॥੧੧ ॥ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾ: ਸਟੀਤ (੮੧੧) ਅਨੇਹਦ ਤੂਰ 


ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਰਮ ਤੋੱ ਛੁਟ 
ਜਾਵੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਤਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਮਲ ਹੈ, 


` ਸੈਲ ਨਹੀ ;ਛਾਂ ਧੁਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸੂਖ ਦੁਖ ਨਹਂ/ । 


ਦਕਾਦ ਦਸੀ ਏਕ ਜਿ ਦਸ ਧਵੇ ॥ ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੈਕਟ 
ਬਹੁਰਿ ਨ %ਵੈ ॥ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥ 
ਦੂਰਿ ਬਤਾਵ3 ਪਇਆ ਨੀਟਾ ॥ ੧੨॥ 


ਸੈਕਟ - ਦੁਖ 
ਜੇਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਜੂਨੀਆਂ, ਦੁਖ ਵਿਚ 
ਫਿਰ ਨਹੀ ਆਉਦਾ । ਠੰਢਾ ਨਿਰਮਲ ਸਰੀਰ ਹੌਗਿਆ, ਵਾਹਿਰੁਰੂ 


ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਸਦੇ ਸਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ । 

ਬਾਰਸਿ ਬਰ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਾਜੇ 
ਅਨਹਦ ਤੂਰ । ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥ ਅਚਰਜੁ 
ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਉ॥ ੧੩॥ 


ਸੂਰ = ਸੂਰਜ। ਅਹਿਨਿਸਿ = ਰਤ ਦਿਨ । ਤੂਰ = ਵਾਜ. 
ਸੀਉ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 


ਬਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਉਗੇ (ਚੜ੍ਹੇ); ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵਜੇ; ਇਕੁਰ 
ਦੇ ਗਿਆਨ ਦ। ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। _ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ' ਪਤੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, 
ਜੀਵ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਏਹ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਟੌਇਆ। 


ਤੇਰਮਿ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥ ਅਧ ਉਰਧ 
ਬਿਚਿ ਸਖ ਪਹਿਚਾਣਿ ॥ ਨੀਚ ਉਚ ਨਹੀ ਮਨ ਅਮਾਨ ॥ 


ਬਿਅਪਿਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥ ੧੪॥ 

ਅਗਮ = ਜਿਥੇ ਪਹੁਚਿਆਂ ਨ! ਜਾਵੇ । ਅਰਧ = ਨੀਵਾਂ । 

ਉਰਧ = ਉਚਾ । ਸਮ = ਬਰਾਬਰ । ਪਹਿਚਾਣਿ - ਜਾਣਿਆ । 

ਤੇਰਾਂ ੪ ਵੇਦ ੩ ਦੇਵਤੇ ੬ ਸ਼ਾਸਤ ) ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; 
ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ! ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿਚ ਨੀਚਤਾ, ਉਚਤਾ, ਆਦਰ, ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੬3੨) 7 ਸੁਖੱਸਾਂਰੀਰ 


ਲਗਾ 


ਚਉਦਸਿ ਉਦਹਿ ਲੋਕ ਮਝਾ|ਰ ॥ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਿ 
ਬਸਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਧਿਆਨ ॥ ਕਥਨ 


ਹਦ 
ਕਬੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ । ੧੫॥ 
ਮਬਾਰਿ = ਵਿਚ । ਮੁਰਾਰਿ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਵਾਹਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਸਤ 
ਸੋਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ ਜੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀਏ । 


ਪੂਨਿਉ ਪੂਰਾ ਚੋਦ ਅਕਾਸ ॥ ਪਸਰਹਿ ਕਲਾਂ ' = 
ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ॥ ਆਦਿ ਅੰਤ ਸਧਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ਬੀਰ ॥ 


ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀ੪॥ ੧੬॥ 
ਬੀਰ ' ਜਾਂ ਥੀਰ = ਇਸਥਿਤ । ਸਾਗਰ = ਸਮੁੰਦਰ । 
ਜਿਕੁਰ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਉਸਦੀਆਂ ਕਲਾ । ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫੈਲੀਆੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਕੁਰ ਹੀ ਸਮਰਆਂ 
ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਵਾ/ਹਗੁਹੁ ਆ'ਦ ਅੰਤ ਮਧ ਵਿਚ ਥਿਰ 
ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ, ਉਸ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਮਦੇ ਹਨ । 


੩ ਨ ਵਲ ਚ ਅਤ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਰਾਂਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ॥ ੭॥ 
ਬਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ _- 
ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿਕਾ ਪਾਵਉ ॥ ੧॥ ਟਹਾਉ॥ 
ਗਮਿ = ਪਹੂੰਚੇ ਹੋਏ। 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦ। ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 
ਗੁਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਵਾਂਗ । 


ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੈਭ ॥ ਕਾਇਆ ਮੰਢਰ __ 
ਮਨਸਾ ਬਭ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਖੰਡ ਸਰਹੀ ਜਾਇ॥ ੩ਉ ੍ 
ਅਨਹਦ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਹਿਬਾਇ॥ ੧॥ ਰ੍ 


.& 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈਥ ਸਾ: ਸਟੀਕ (੮੧੩) ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ 
ਆਦਿਤ = ਐਤਵਾਰ । 
ਅਹਿਨਿਸਿ = ਦਿਨ ਰਾਤ । ਸੁਰਹੀ = ਫਸੀ ਹੋਈ ਝ੍ੀ! 
ਬੇਣ = ਬੀਨ ਵਾਜਾ। ਬਾਇ = ਵਜਾਉਣਾ । 
ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰ' ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਦ। 
ਅਰੈਭ ਕਰੇ ਅਤੇ` ਕਾਂ ਇਆਂ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਬੂਧੀ ਦੀਆੰ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਰਸ ਜਾਕੇ ਬ੍ਰੀੰ ਫਸੀ ਰਹੇ ਤਾੰ ਇਕ 
ਰਸ ਬੀਣ ਵਾਜਾ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਵਜਾਉ'ਦ। ਹੈ ਵ। ਵੱਜਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੋਮਵਾਰ ਸਸਿ ਅੰਮਿਤੁ ਝ੍ਰੇ ॥ ਦਾਖਤ ਬੇਗਿ 
ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ॥ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ॥ ਤਉ 
ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ॥ ੨॥ 
ਸਸਿ = ਚੰਦਰਮਾ । ਬੇਗ = ਛੇਤੀ , ਹਰੈ = ਨਾਸ ਕਰੇ । 
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮ' ਬਚਨ ਰੂਪ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਜਗਜਾਸੁ । ਉਸਲੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਖਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । 
ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਜਾ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਖ ਰੂਪ ਬੂਹਾ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾੰ 
ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀਦ ਹੈ। 
ਮੰਗਲ ਵਰੇ ਲੇ ”ਮਾਹੀਤਿ ॥ ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ 
ਰੀਤਿ ॥ ਘਰ ਛੋਡੇ' ਬਾਹਰਿ ਜਿਨਿ ਜਾਇ ॥ ਨਾਂਤਰ ਖਰਾਂ 
ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਇ॥ ੩॥ 
ਜਿਨਿ=ਮਤ ਨਹੀ । ਨਾਤਰ= ਨਹੀ' ਤੱ । ਖਰਾ= ਹੱਛਾ । ਰਿਸੈ =ਗੁਸ਼ੇ । 
ਪੰਜਾ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਰੀਤੀ ਜਾਣੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਮਤ ਜਾਵੇ, 
ਨਹੀ” ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਗੁਸੇ ਹੋਵੇਗਾ | 
ਬੁਧਵਾਰਿ ਬੁੰਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ । ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ 
ਮਹਿ ਹਰਿ ਕਾ ' ਬਸ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਦੋਉ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥ 
ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ॥ ੪॥ 


ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੧੪) ਹਰੀ ਦਾ ਬਾਸੋ 
ਸਮ=ਬਰਾਬਰ ਉਰਧ=ਉਚਾ, ਉਲਟਾ। ਪੰਕ-- ਚਿੱਕੜ; ਕਮਲ । 

ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀਹੇ ਓਹ ਜਾਣ ਲੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 

ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 

ਦੋਹਾਂ (ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ)ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਰਖੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਰਿਦਾ 
ਕਮਲ ਫੜਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਭਾਵ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਮ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਦੇਵੇ । 

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥ ਤੀਨਿ 

ਫੇਵ ਏਕ ਸੈਗਿ ਲਾਇ॥ ਤੀਨਿ ਨਦੀ ਤਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 

ਮਾਹਿ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਸਮਲ ਧੋਵਹਿ ਨ'ਹਿ। ੫॥ 


ਬ੍ਹਸਪਤਿ=ਵੀਰਵਾਰ । ਬਹਾਇ=ਰੋੜ੍ਹ । 


ਅਹਿਨਿਸ=ਦਿਨ ਰਾਤ । ਕਸਮਲ =ਪਾਪ । ਤ੍ਰਿਕਟ=ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ 


ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆੰ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਲ ਲਾਇ=ਜਾਣੈ। ਦਸਵੇ' 
ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ( ਇੜਾ, ਪਿੰਗੁਲ, ਸੁਖਮਨਾ ) ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ? ਵਾ ਨ੍ਹਾਕੇ ਧੋ । 


ਸੁਕ੍ਰਿਤੁਂ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬ੍ਰਤਿ ਚੜੈ ॥ ਅਨਦਿਨ 
ਆਪ ਆ੫ ਸਿਉ ਲੜੇ ॥ ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ॥ 3ਉ 
ਦੂਜੀ ਦਿ੍‌ਸਟਿ ਨ ਪੈਸੈ ਕਥੈ ॥ ੬॥ 

ਸੁਕ੍ਰਿਤ “ਪੁੰਨ ਵਾ ਵਾਰ । ਅਨਦਿਨ = ਰਾਂਤ ਦਿਨ । 


ਪੰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ 

_ਫੈਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਆਪ ਆਪਣੈ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇ । ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜੇ 

ਵਿੰਦਰੀਆਂ ਵੱਸਕਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਉ ਦੀ ਦਿਰਸ਼ਣੀ ਵਿਚਕਦੀ ਪਰਵੇਸ਼ 
ਹੀਨ ਕਰੇ। 


#ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੰਨ, ਵਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਨ | 


ਨਮ ਵਕ 


ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾ$ ਸਟੀਕ (੮੧੫) ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ 
ਥਾਵਰ ਬਿਰੁ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ 
ਮਹ ਜੋਇ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਤਬ ਹੂਆ 
ਸਗਲ ਕਰੋਮ ਕਾ ਨਸੁ॥ ੭ ॥ 
ਸੁਰਖੀ = ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਿਖੀਆਂ, ਇੰਦੀਆਂ । ਪੈਸੇ = ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਥਾਵਰ = ਸ਼ਨੀਵਾਰ । ਜੋਇ = ਜੋੜੇ ਵ ਵੇਖੇ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ `ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਅੰਤੇ ਉਸ 


ਦਾ 


ਨੂ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। __ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । 


ਜਬ ਲਗੂ ਘਟਿ ਮਹਿ ਦੂਜੀ ਆਨ ॥ ਤਉ ਲਉ 
ਮਹਲਿ ਨ ਲਭੇ ਜਾਂਨ ॥ ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੈਗੁ ॥ 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ੩੩ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗੁ ॥ ੮ ॥ ੧॥ 


ਆਨ = ਹੋਰ ਵਾ ਸ਼ਰਨ । 
ਰਮਤ = ਫੈਲ' ਹੋਯਾ । ਰੈਗ = ਪਰੇਮ = : ਅੰਗ = ਰਿਦਾ। 
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰੈਤ ਹੈ ਓੱਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਮਹਲ ਨਹੀ” ਲੱਭਦਾ, ਜਾਣ ਲਵੋ । ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ 
ਜਦ ਪਰੇਮ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਰਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ । 
(ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ) 


ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਦੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ 


8 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 


ਦੇਵਾ ਪਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ 
ਨ ਤਰੇ॥ ੧॥ ਰਹਉ॥ 


ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੧੬) ਜ੫ ਹੀਨ ਹੀਨ 


ਦੇਵਾ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਪਾਹਨ = ਪੱਥਰ । ਕਸ = ਕਿਉ” । 

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ | ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਤ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਹਨ ;ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਕਿਉ ਨ' ਤਵੇਗਾ ਊ 

ਤਾਰੀਲੇ ਗਨਿਕਾਂ ਬਿਨੁ ਰ੫ ਕੁਬਿਜਾ ਬਿਆਧਿ 
ਅਜਾਮਲੁ ਤਾਰੀਅਲੇ । ਚਰਨ : ਬਧਿਕ ਜੋਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤਿ 
ਭਏ ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ॥ ੧॥ 
ਬਿਆਧਿ = ਫੋਦਕ । ਬਧਿਕ = ਫੌੰਦਕ । 
ਗਨਿਕਾਂ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੂਪ ਤੋ” ਕਬਜਾਂ; ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅਜਾਮਲ 


ਤਾਰਿਆਂ । ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਕਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੁਕਤ ਹੋਗਏ। 
ਮੈ” ਉਸ ਤੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । 


ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰੁ ਸੁਦਾਮਾ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਕਉ 
ਰਾਜ ਦੀਟੇ ॥ ਜਪ ਹੀਨ ਤ੫ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ` ਕਰਮ ਹੀਨ 


ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਉ ਤਰੇ॥ ੨॥ ੧॥ 

ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁਤ ਬਿਦਰ ਤਾਰਿਆ, ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਤ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ 
ਉੱਗ੍ਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਦਿੰਤਾ। ਜਪ ਹੀਨ, ਤਪ ਹੀਨ, ਕੁਲ ਹੀਨ, ਕਰਮ 
ਹੀਨ ਹੇ ਨਾਮਦੇਉ ਦੇ ਸ੍ਰਾਮੀ ! ਓਹ ਤਰ ਗਏ ਹਨ । 


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ 
੧ ਓ ਸਤਿਨ'ਮੁ ਕਰਤ' ੫੪੫ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 


ਮੇਰੀ ਸੈਗਤਿ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ 
ਕੁਫਿਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁਭਾਂਤੀ ॥ ੧॥ 


ਪੋਚ = ਨੀਚ 
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੇਰੀ ਸੈਗਤ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ 
ਕੌਮ ਵੀ ਫੇਢਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਭੀ ਖੋਟੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ । 


£ 
੩ 
ਤਹ 
1 
ਮਗ! 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਥ 8 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ (੮੧੭) ਬੇਗਮ ਪੁਰਾਂ 


` ਫਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥ ਮੋਹਿਨ 


ਬਿਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਟਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ` ਗੁਸਾਈ" ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜੀਵਾਉਣ ਵਾਲੇ! ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ, 
ਸੈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। 
ਮੇਗੇ ਹਰਹੁ ਬਿਪਤਿ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ॥ ਚਰਣ 


ਨ ਛ/ਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ॥ ੨॥ 
ਹਰਹੁ = ਨਾਸ ਕਰੋ । ਕਲ = ਸੈਦਰ ਵਾ ਅਜ ਕਲ । 
ਮੇਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰੋ । ਮੈ ਆਪਦੇ 
ਚਰਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਭਾਵੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲਿਆ 
ਜਾਵੇ । 
ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾਂ ॥ ਬੇਗ ਮਿਲਹੁ 
ਜਨ ਕਰਿ ਨ ਬਿਲਾਂਬਾ॥੩॥੧॥ 


ਸਾਭਾ = ਸਰਨ । ਬੇਗਿ = _ ਛੇਤੀ । ਬਿਲਾਂਬਾ = ਦੇਰੀ । 
ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ' ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਨੂੰ 
ਫ਼ੇਤੀ ਮਿਲੋ, ਦੇਰੀ ਨਾਂ ਕਰੋ । 


( ਅਪਨੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ) 


ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀ 
ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥ ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜੂ ਨ ਮਾਲ ॥ ਖਉਫਨ 
ਖਤ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥ ੧॥ 


ਅੰਦੋਹੁ- ਗਮਗੀਨੀ । 
ਤਸਵੀਸ=ਫਿਕਰ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ । ਖਿਰਾਜ=ਮਾਮਲਾਂ । 
ਜਵਾਲ=ਘਾਟ। । ਤਰਸ = ਭਰ । ਖਤਾ=ਕਸੂਰ। 
ਬੇਗਮ ਪੁਰ' ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਗਾ ਦੁਖ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀ” । 
ਨ ਤਸ਼ਵੀਸ ਹੈ ਨ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨ ਮਾਲ ਹੈ ਨ ਖੌਫ ਹੈ ਨ ਖਤਾ ਹੈ; 
ਨ ਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੈ। 


_ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ _ (੮੧੮) ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ 
ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ ਉਹਾਂ ਖੈਰਿ 

ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥ 

ਗਹਿ=ਫੜ । 
ਹੁਣ ਮੈ ਹੱਛੀ ਵਤਨ ਦੀ ਜਗਾਂ ਪਾਈ ਹੈ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਓਥੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ । ਰ 

ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ॥ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ 
ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥ ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥ ਉਹਾਂ ਗਨੀ 


ਬਸਹਿ ਮਾਮੁਰ॥ ੨ ॥ 
ਦਾਇਮ=ਹਮੇਸਂ । ਦੋਮ=ਦੂਜਾ । ਸੇਮ=ਤੀਜਾ। ਆਹੀ=ਹੈ । "॥ 
ਆਬਾਦਾਨ=ਕਾਇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ । ਗਨੀ=ਦੌਲਤ ਮੰਦ । ਸੁ 


ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਹੈ (ਹੋਰ ਕੋਈਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 
ਨਹੀ? ਹੈ: ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਬਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਓਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 


ਮਾਮੂਰ=ਪੁਰ; ਲਬਾ ਲਬ, ਮਸ਼ਹੁਰ । 
ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ ਭੁਰਪੁਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਤਿਉ ਤਿਉਸੈ ਸੇਲ ਕਰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ॥ ਮਹਰਮ 
ਮਹਿਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰ॥ 
" 


ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੋ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ੩॥੨॥ 

ਜਿਉ” ਜਿਉ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਉੱਦਾ ਹੈ ਤਿਉ” ਤਿਉ" ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜੇਹੜੇ ਵਪੰਹਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਲ ਦੇ ਮਹਰਮ=-ਭੇਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ” 
ਰੋਕਸਕਦਾ । ਸਭ ਬੋਧਨਾਂਤੋ' ਛੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖਾਲਸ ਰਵਿਦਾਸ 
ਚਮਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾਹੈ ਜੇਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਹਮਵਤਨੀ ਹੈ ਓਹ ਸਾੜ ਮਿਤ੍ਰਹੈ 


੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਗਉੜੀ ਬੈਟਾਗਣਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ॥ 
ਘਟ ਅਵਘਟ ਤੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ 
ਹਮਾਰ॥ ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ 
ਮੁਰਾਰਿ॥ ੧॥ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ 


(੮੧੯) ___ ਬਿਖੁਲਾਦੀ ਸੈਸਾਰ 
ਘਫ=ਰਿਦਾ । ਅਵਘਟ=ਔਖਾ ਥਾਂ । ਡੂਗਰ=ਪਹਾੜ। ਘਣ=ਬਹੁਤਾ । 
ਰਿਦੇ ਨੂਪ ਰਸਤਾ ਕੁਰਸਤਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ 
ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕ ਸਾਡਾ ਬੈਲ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਇਕ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਾਸਾਂ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਰਖ ਲਵੋ (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)ਭਾਵ ਜਿਨੋਕ 
ਸ੍ਰਾਸ ਰਾਸ ਮੈ' ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਓਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ 
ਜਾਣ ਜਿਕਰ ਓਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਸ ਐਵੇ' ਉਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਰ 
ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਨਾ ਉਜੜੇ । 
੩ ਘਾ ੧੫ _ %੫ ੬ 
ਕੋ ਬਨਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ _ਲਾਦਿਆ। 
ਜਾਇ ਰੇ॥ ੧ ॥ ਫਹਾਉ ॥ 
ਭਿ ਟਾਂਡ=ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਅਕੱਨ । 
ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਣਜਣ ਵਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈਹੈ ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂ ਰਲੇ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਭਾਵਮੈ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਰ੍ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰਲਨਾ ਚ'ਹੇ ਸੋ ਆ ਰਲੇ । 
ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਮ ਕੋ ਸਹਜੁ ਕ:ਉ ਬਾਪਾਰ ॥ 


ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖੁ ਲਾਦੀ ਸੈਸਾਰਿ॥ ੨ ॥ 

ਮੈ” ਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇ ਨਾਮ ਵਣਜ ਨੂੰ ਵਣਜਣ ਵਾਲ! ਹਾੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ 
ਬਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (ਪਰ) ਸੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢਾ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੈਸਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਵਿਹੁ ; ਲੱਦੀ ਹੈ। 


4 ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਲਿਖਿ ਲੋਹ ਆਲ 
ਪਤਾਲ ॥ ਮੋਹਿ ਜਮ ਡੋਡੂ ਨ ਲਗਈ ਤ੩ਜੀ ਲੇ ਸਰਬ 
ਜੇਜਾਲ ॥ ੩॥ 


ਉਰਵਾਰ=ਉਰਲਾ ਬੈਨਾ । ਦਾਨੀਆਂ=ਭੈਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ,ਮਸੂਲੀਆ । 
ਆਲ=ਅਲ; ਅਕਾਸ ਵਾ ਆਲ ਪਤਾਲ;ਅਸਤ ਬਿਐਸਤ । 
ਹੇ ਲੋਕ ਪਰਲੌਕ ਦੇ ਮਸੂਲੀ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੋ | ਤੁਸੀ” ' ਅਲ ਪਲ ਲਿਖ 
ਰ ਲਵੋ । ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਤੈਡ ਨਹੀ” ਲਗੇਗਾ, ਕਿਉ'ਕਿ ਮੈ” ਸਾਰਾ ਜੈਜਾਲ 
ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਭ ਜਗ ਦੇ ਕੌਮ ਛੱਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । 


ਜੈਸਾ ਰੈਗੁ ਕਸਭ ਕ। ਤੇਸਾ ਇਹੁ ਸੇਸਾਰੁ ॥ ਮੇਰੇ 
ਰੋਮਈਏ ਰੈਗੁ ਮਜੀਨ ਕਾਂ ਕਹੁ ਰਵਿਢਾਸ ਚਮਾਰ ॥ 9॥੧॥ 
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ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ` (੮੨੦) ਦਰਸ ਦਿਖ 
ਵਾ -<---ਰਫ-- ਨਨ ---ਦ- ੩ 

ਜਿਕੁਰ ਦਾ ਕਸੁਂਭੇ ਦਾ ਰੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੌਗ ਮਜੀਠ ਦੇ ਵਾਂਡਰ ਹੈ; ਚਮਿਆਰ ਰਵਿਦਾਸ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


“`ਗਉੜੀਪੁਰਬੀਰਵਿਦਾਸਜੀਉ॥ 
ਚੋ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਦਿ ॥ 


ਕੁ੫ ਭੁਰਿਓ” ਜੈਸੇ ਦ/ਦਿਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸ ਥਿਦੇਸੁ 


ਨ ਬੂਝ ॥ । ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਮ ਆਂ ਕਛੁ ਆਰਾਂ 


ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ॥ ੧॥ 
ਕੂਪ = ਖੂਹ = ਦਾਦਿਰਾ = ਡੱਡੂ । 
ਜਿਕੁਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡੁੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 
ਕੁਬ ਦੇਸ ਬਦੇਸ ਨਹੀ ਸੁਬਦਾ। `ਇਕਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ 
ਮੋਹਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਕੁਬ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਬੈਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ 
ਨਹੀ ਸੁਬਦ' ਭਾਵ ਭੱਡੂ ਰੂਪ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੈ ਮਤ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ | 


ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਛਿਨੁ ਦਰਸੁ 
ਦਿਖਾਇ ਜੀ ॥ ੧॥ ਰਹਉ ॥ 
ਭਵਨ = ਘਰ । ਨਾਇਕਾ = ਸੁਆਮੀਆ । 
ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਹਿਗੁਰੂ!ਇਕ ਛਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ। 
ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤਿ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ 
ਜਾਇ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਤਿ ਦੇਹੁ 
ਸਮਝਾਇ ॥ ੨॥ 
ਹੇ ਮਾਧਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਸ ਲਈ 


ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ 
ਦੂਰ ਹੋਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੂੰ ਹੱਛੀ ਅਕਲ ਦਿਓ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ । 


#ਖੂਹ ਵਿਚ ਭੱਤੂ ਭ"ਰਓ = ਪਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੈ ਹਨ ' 


੪੫੮੨੭ % 


_ -੬ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੮੩੧) __ ਪਾਰ ਕਿਵੈ' ਪਾਓਗੇ? 


ਜੇਗੀਸਰ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ ਤੂਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁਅਪਾਗ। 
ਪ੍ਰਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥ 


੬ 
ਤੁਅ = ਤੇਰੈ । 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਤੋ" ਬਿਅੰਤ ਹਨ, ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀ ਪਾ 
ਸਕਦੇ । ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । 


ਰਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਸਾਦਿ॥ _ 
ਸਤਜੁਗਿ ਸਤੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ॥ 
ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦਿੜੇ ਕਲਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ॥ ੧॥ 


ਤੇਤ' = ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ। ਦਿੜੇ = ਦ੍ਰਿੜ। 


ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਯੱਗਾਂ ਵਿਤ ਲਗਾਂ 
ਹੋਯਾ ਸੀ ਅਤ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਰਤਬ `ਧਾਨ ਮੰ'ਨਆ ਹੋਯਾਸੀ। 


ਤਿੰਨੇ ਯੁਗ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਪਰ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ 
ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। 
ਪਾਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਇਬੋ ਰੇ ॥ ਮੋਸਉ ਕੋਉ ਨ ਕਹੈ ਸਮ- 
ਝਇ॥ ਜ/ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਿਲਾਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਗਵਨੁ = ਜਾਣਾ । ਬਿਲਾਇ- ਦੁਰ ਹੋਵੇ । 
ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਕਰ ਪਾਈਏ ਊ ਇਹ ਗੱਲ 
ਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ (ਵਾ ਕਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 


2# 


ਬਹੁਬਿਧਿ ਧ੮ਮ ਨਿਰੁਪੀਐ ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ 
ਲੋਇ॥ ਕਵਨ ਕਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਜਿਹ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿਧਿ 


ਰੋਇ॥੨॥ 


ਕਕਲ&੨੪4=-========-=<==ਕ== 
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ਰੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੮੨੨) ਕਰੇਮ ਅਕਰਮ 
ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ _ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ 
ਲੌਕ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਯਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਧਰਮ) ਕਰਮ 
ਜੇਹੜੇ ਕਥਨ ਸਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲੌਕ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ । 
( ਪਰ ) ਕੇਹੜੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਤੌ ਛੁਟੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ 
ਨਾਲ ਸਭ ਸਿਧੀਆੰ ( ਮੁਕਤੀਆਂ ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 


ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਬੰਚਾਟੀਐ ਸੈਕਾ ਸੁਨਿਬੇਦਪੁਰਾਨ।। 


ਸੈਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਕਉਨ ਹਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨ ॥ ੩ ॥ 
ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ 

ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤ੍‌ ਇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ 

ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। __ ਇਹ ਸੈਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ) 


ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਨ ਕੌਣ ਦਰ ਕਰੇ 1: 
ਬਾਹਰ ਉਦਕਿ ਪਖਾਰੀਐ ਘਟ ਭੀਤਰ ਬਿਬਿਧਿ 
ਬਿਕਾਰ ॥ ੧੧ ਕਵਨ ੫ਰ ਹੋਇਬੋ ਸੂਚ ਕੁੰਚਰ ਬਿਧਿ 


ਬਿਉਹਾਰ॥ ੪॥ 
ਹਿਰੈ = ਨਾਸ਼ ,ਉਦਕਿ = ਪਾਣੀ । ਪਖਾਰੀਐ = ਧੋਈਐ। ਭੀਤਰ - ਅੰਦਰ 
ਕੁਚਰ = ਹਾਥੀ। 

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ” ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ,ਪਰ ਰਿਦੈ ਅੰਦਰ 
ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 
ਦੀ ਹਾਥੀ ਦ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀਰੀਤੀ(ਵਾ ਤਰਾਂ ਹੈ ਵਾ ਜਿੰਨਾਠ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁੱਚਾ 
ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ,ਸਭ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਕਿੱਕਰ 
ਹੋਵੇਗਾ 


ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ ਜਾਨਤ ਸਭੁ 
ਸੈਸਾਗ।ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੇ ਛੂਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹ ਬਾਗ।੫॥ 


ਰਵਿ=ਸੂਰਜ । ਰਜਨੀ=ਰਾਤ। ਗਤਿ=ਨਾਸ। 
ਕਨਕ.ਸੋਨਾ । ਬਰ= ਦੇਰ । 
ਜਿੱਕਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨਾਸ ਹੈਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਸੈਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੱਕੂਰ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੈ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਿਦੇ ਤੋ 
ਅਵਿਦਿਆ ਦੂਰ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਨ ਲਵੋ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂਬ' ਛੋਹਦਾ ਹੋਯਾ 
ਸੋਨਾ ਹੂੰਦਾ ਦੇਵੀ ਫਰੀ ਕਰਦਾ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ __ (੮੨੩) ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ 


ਪਰਮ੫ਤਸ ਗੁਰ ਭੈਟੀਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ॥ 
ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੬॥ 


ਲਿਲਾਟ = ਮੱਥਾ । ਉਨਮਨ = ਉਲਟਣਾ । 
ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜੀਵ ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਪਾਰਸ ਨਾਲੋੱਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਹਇਸਲਈ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ 
ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 
ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਯਾ ਹੈ,ਓਹ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ` ਮਿਲਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵਤ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ । 
ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ ਸਤਿ ਕਰੀ ਭ੍ਰਮ ਬੋਧਨ ਕਾਵਿ 
ਬਿਕਾਰ ॥ ਸੋਈ ਬ'ਸ ਰਸਿ ਮਨ ਮਿਲੇ ਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ 


ਏਕ ਬਿਚਾਰ॥੭॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਤ ਵਿਚ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤੀ ਹੈ _ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਭਰਮ ਬੈਧਨ ਵਿਕਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ (ਵਾ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਟ ਢਿੱ ਤੇ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਵਲੋ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ;ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 
ਹਨ ਵਾ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹੀਦਾ ਮਨ ਰਸ = ਪਰੇਮ ਵਿਚ 
ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ : ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਕ੍ਰਮ ਫਾਸ॥ 


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਤ'ਤੇ ਰਵਿਦ/ਸ ਉਦ'ਸ ॥੮॥੧॥ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ,ਪਰ ਫਿਰ ਵ ਭਰਮ ਰੂਪ ਫਾਹੀ ਹਣਾਈ 
ਹੋਈ ਨਹੀ ਹਟੀ । ਪਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀ” ਉਪਜਦੀ,ਇਸਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 
(ਓਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋ ) ਉਦਾਸ ਹਨ। 


(ਟੀਕਾ ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਸਮਾਪਤ) 


ਝਂਪਪਾ ਲਘੂ ਦ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 
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:। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਰ ਸਟੀਕ | 


ਵੱਲੋਂ -ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੀਕ ਰਚਤ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 
ਜ਼ੀ ਦੀਆੰ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਅਠਵੀਂ' ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ;ਮੈ ਇਹਨਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਜਿਧਰੋ' ੨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਟੀਕਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਹੈ।ਸੈੱ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਪੁਰ ਵਧਾਈ ਦੇ'ਦ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 
ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ । ਅ ਰੋਜ਼ੀ 
ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੌੜ ਸੀ,ਘਰ ਬੈਠੇ 
ਓਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਚੈਗੀਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇਹਨ ਅਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੈਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੀਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ-- 


ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ 


ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ (ਡਾਕਖਾਨਾ) 
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) 
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